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महावीर प्रेस 
बी. २०/४४ भेलूपुर, 
. वाराणसी 


प्रकाशकीय 


पाणिनीय पद्धति से संस्कृत सीखने वाले व्यक्ति को दृष्टि में रखकर अष्टाध्यायी का यह संस्करण प्रकाशित किया 
जा रहा है। इससे न केवल जिज्ञासु जनों को ही लाभ मिलेगा, अपितु, सभी को मिलेगा | इसमें सूत्रों के अर्थ के साथ 
अनुवृत्त पदों तथा अनुवृत्त होने वाले पदों एवं कौमुदी क्रमाह्ज का सन्निवेश किया गया है। साथ ही सूत्रों में प्रयुक्त वार्तिक 
एवं गणों का भी सन्निवेश सूत्रों के नीचे ही किया गया है। इससे विषय को सद्च: तथा स्थायी रीति से समझने में लाभ 
होगा | द 

यह विश्वास किया जाता है कि जिज्ञासु जन तथा शान-शौकत की पूर्ति में मेँहगाई का उत्साहपूर्वक सामना करने 
वाले विद्यार्थी पुस्तक के मूल्य को अतिरिक्त बोझ न मानकर अपने ज्ञान का सम्बर्द्धन करेंगे। 
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. _अष्टाध्य्रायी 


पाणिनये नमः 
(१) येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात्‌ 
. कृत्स्न॑ व्याकरण प्रोक्त तस्मै पाणिनये नम: ।। ( पा० शि० ) 
(२) येन थौता गिर: पुंसां विमलै: शब्दवारिभिः 
द तमश्ाज्ञानजं भिन्नं तस्मे पाणिनये नमः ।। ( पा० शि० ) 
(३) अजकज्ञानान्थस्थ लोकस्य ज्ञानाज़्नशलाकया 
चक्षुरु्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः ।। ( पा० शि० ) 
(४) पाणिनेराचार्यस्य सिद्धम्‌ । ( कात्यायन ) 


(५) प्रमाणभूत आचार्यो दर्भपवित्रपषाणि: शुचावकाशे 
प्राइमुख उपविश्य महता यत्नेन सूत्र प्रणयतिस्म । 
तत्राशक्यं वर्णेनाप्यनर्थकेन भवितुं कि पुनारियता सूत्रेण । ( पतझलि ) 


(६) तत्राचार्य्य: सुहृदभूत्वा5न्वाचष्टे । ( पतञलि ) 
(७) तदनल्पमतेर्वचनं स्मरत । ( पतञ्जललि ) 
(८) आकुमारं यशः पाणिने: । ( पतझलि ) 
(९) यच्छब्द आह तदस्माकं॑ प्रमाणम्‌ । ( पतञझलि ) 
(१०) सर्ववेदपारिषदं हीदं शास्त्रम्‌ । ( पतञझलि ) 
.. (११) शोभना खलु पाणिनेः सूत्रस्य कृति: । ( पतञझलि ) 
. (१२) पाणिनीयं महत्‌ सुविहितम्‌ । ( पतझलि ) 
(१३) पाणिनि-शब्दो लोके प्रकाशते । ( वामन ) 
(१४) महती सूक्ष्मेक्षिका वर्तते सूत्रकारस्य । ु ( वामन ) 
(१५) मनसा वचसा च कर्मणा कृत एवायमिहानिवेशितः 
न हि दर्भपवित्रपाणिताद्यपरं मड्गरलमत्र कीर्त्यते ।। ( हरदत्त ) 
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( गोल्डस्ट्रकर ) 
(१७) पाणिनि ने संस्कृत भाषा को अमरता प्रदान की । ( वासुदेवशरण ) 
(१८) भारतादन्यदेशेषु स्थापित यैस्तु तद्यशः 
तेषामग्रूयाय मान्याय पाणिनये नमो नमः ।।  ( राजकिशोर ) 


हु ७ 


समर्पण 


जिनके तपः एवं स्वाध्याय से जमुई 
'जमुई पण्डित' बना उन श्री रामदयालात्मज 
महनीयकीर्ति पं० कुझ्विहारी शुक्ल की 
पावन भावना को उनके एक अन्यतम एवं 
लघुतम दायभोक्ता के द्वारा सश्रद्ध समर्पित । 


--राजकिशोर मणि त्रिपाठी 


श्रीः 


विभाकरं गणेशश्न गौरी मृत्युज्षयं तथा 
नारायणं हनूमन्तं श्रेयसे प्रणमाम्यहम्‌ ।। 


पुरोवाक्‌ 


अष्टाध्यायी का सम्पादन जिन लोगों नें सपरिश्रम किया है, उन्हें नमस्कार करके तथा उनके ग्रन्थों का अवलोकन 

करके वर्तमानकालोपयोगी एक अष्टाध्यायी संस्करण निकालने की अन्त:प्रेरणा मुझे हुई । फलस्वरूप यह संस्करण पाठकों 

के समक्ष है। इसके सम्पादन में मेरी भूमिका एक मालाकार की है । पुष्प किसी के हैं, चयन किसी ने किया है। मैंने तो 
_सूई और तागा से काम किया है । फलस्वरूप इस माला की निर्मिति हुई है । 


अन्थस्वरूप--अध्याय और पाद का उल्लेख करके पाणिनीयसूत्र स्थूल अक्षर में बीच' में दिया गया है । उसके सटे बायें 
सूत्राह्ड तथा सटे दायें सिद्धान्तंकौमुदी का क्रमाड्ज दिया गया है। सिद्धान्तकौमुदी क्रमाक्न के बाद उस सूत्र के जिन अंशों 
की अनुवृत्ति जहाँ तक जाती है, उसका उल्लेख किया गया है। सबसे बायें, उस सूत्र में पूर्व सूत्रों से जिन जिन पदों की 
अनुवृत्ति हुई है, उसका उल्लेख किया गया है तथा सबसे दायें राष्ट्रभाषामें संक्षिप्त अर्थ दिया गया है। सभी अन्वित पदों 
का समन्वय इसमें नहीं है। उसे ध्यान में रखना पड़ेगा । सूत्र लेखन के इस क्रम में जिन सूत्रों से सम्बद्ध वार्तिक मिलते 
हैं, उन्हें टूसरे टाइप में # इस चिह्न के अन्तर्गत उन्हीं सूत्रों के नीचे दिया गया है पर उनका अर्थ नहीं दिया गया हे । 
क्योंकि सूत्रार्थ देना ही अपेक्षित था । जिन सूत्रों में गण का निर्देश आया है वहाँ सूत्र के नीचे गणशब्दों का उल्लेख भी 
कर दिया गया है । गणसूत्रों में अन्तर्गणसूत्र भी आते हैं, उन्हें वहाँ ही ऊपर या पार्श्व में एक क्रमाझ्ड देकर निर्दिष्ट कर दिया 
गया है। अष्टाध्यायी कण्ठस्थ करने में सुविधा के लिये बीस-बीस के छेदों में बाँटकर बचे हुये सूत्रों की संख्या पाद के 
अन्त में लिख दिया-गया है। ग्रन्थ मुद्रण के बाद जो वार्तिक मिले उन्हें परिशिष्ट में संगृहीत कर दिया गया है। अन्त में 
सूत्रसूची, वार्तिकसूची, गणसूची तथा अन्तर्गणसूत्र सूची देकर ग्रन्थ को स्वरूप प्रदान किया गया है । 
'अन्थोद्देश्य--पाणिनीय अष्टाध्यायी को पढ़ाने की दो विधियाँ सम्प्रति प्रचलित हैं । प्रथम में सूत्रों को स्मरण कराते हुए 
उनकी अनुवृत्ति आदि को ध्यान में रखकर सूत्रार्थ बताकर उदाहरण दिया जाता है। द्वितीय में प्रक्रिया के अनुसार सूत्रों 
का संड्डलन कर निश्चित कार्य को निश्चित स्थान पर दिखाया जाता है तथा उदाहरण प्रस्तुत करके शब्द साधुत्व किया जाता 
है। ये दोनों ही विधियाँ सर्वथा, निर्दुष्ट हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है | अपितु, इन्हें एक दूसरे का पूरक मान लें तो 
सर्वथा सड़ति बैठ जाती है | सूत्रक्रम से पढ़ने पर “न थाहुलोप आर्थधाहुके” ९. १. ४ का अर्थ वहाँ ही प्रारम्भिक शिशु 
को समझाया ही नहीं जा सकता है । इसी प्रकार प्रक्रिया क्रम से पढ़ने पर सूत्रार्थ वैसा ही होता है, इसमें कोई प्रमाण नहीं 
बनता है तथा अर्थ करने में छात्र कुण्ठितबुद्धि हो जाता है। इसलिये सर्वप्रथम अष्टाध्यायी का, उसके क्रम के अनुसार, 
सामान्य ज्ञान कर एवं कराकर पुन: प्रक्रियाक्रमं से उसका अनुशीलन करना एवं कराना ही वास्तविक विधि बनती है | इसी 
सिद्धान्त को दृष्टि में रखकर इस पुस्तक का सम्पादन हुआ है । अष्टाध्यायी यदि बाल्यावस्था में कण्ठस्थ हो जाय तो इससे 
अच्छी बात कोई दूसरी नहीं है । 
पाठन प्रक्रिया--आचार्य पाणिनि से कम से कम ३००० वर्ष पीछे हम हुये हैं । पाणिनिकाल में जैसा संस्कृत का प्रचार 


पुरोवाक्‌ क्‍ ७ 


था वैसा इस समय नहीं है । इसलिये प्रारम्भ में छात्रों को थोड़ा सा संस्कृत सिखाकर हमें अष्टाध्यायी प्रारम्भ करना चाहिये 
जिससे छात्र सम्बुद्धों बहुत्रीहो तरप्तमपौ आदे:सर्वस्य आदि का अपनी मातृभाषा में अर्थ समझ लें.। पुन: उन्हें सूत्र की 
शिक्षा दी जानी चाहिये। साथ में अनुवृत्ति का रहस्य बताकर उनमें अर्थ करने की योग्यता उत्पन्न करनी चाहिये। यहाँ 


यथोद्देशपक्ष पर बल देना चाहिये | अवान्तर काल में प्रक्रिया ग्रन्थों के सहारे उन्हें व्युत्पन्न करना चाहिये तथा शब्दसाधुत्व 
बताना चाहिये | 


विशेष--यह पुस्तक काशिकावृत्ति के आधार पर सम्पादित हुई है पर कहीं कहीं सिद्धान्त कौमुदी से भी सहायता ली गई 
है । यदि ईश्वरेच्छा से संस्करण की वृत्ति लिखी जा सकी तो अनागत विषयों की विस्तृत चर्चा उसमें होगी । यह संस्करण 
तो केवल स्वाध्याय एवं छात्र-पाठन के लिये है। 


अन्त में इस पुस्तक के जटिल मुद्रण के लिये मैं. महावीर प्रेस, वाराणसी के व्यवस्थापक को धन्यवाद देता हूँ। 


कृष्णेन्द्रराज भवन, राजकिशोर मणि त्रिपाठी 
* गोरखपुर 


अक्षय तृतीया, २०५५ वि० 


. प्रकाशकोय 
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. समर्पण 

. पुरोवाक्‌ 

. अष्टध्यायी 

. 'परिशिष्ट 

- सूत्रसूची 

. सपरिशिष्ट वातिक सूची 
. गणपाठसूची 

. अन्तर्गणसूत्रसूची 
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टिप्पणी 
इस संस्करण में “निर्णयसागर प्रेस, मुम्बई” से १९२९ ई० तथा “बालमनोरमा प्रेस, चेन्नई! से १९२९ ई० 
सिद्धान्त कामुदी को आदर्श माना गया है | 
लिखतः स्खलन क्वापि 
भवत्येव प्रमाटतः । 
हसन्ति पण्डितम्मन्या: 
समाद्धति पण्डिता: ।। 


में छपी 


श्री: 


अष्टाध्यायी 


सूत्रपाठगणपाठवार्तिकपाठसहिता 


अइठउण्‌, ऋलूक, एओड, ऐऔचू, हयवरद्‌ : 
लणू, अमडणनम्‌, झभज, घढथष्‌, .- 
जबगडदश्‌, खफछठथचटतव्‌, 
कपय्‌, शषसर्‌, हल्‌ 
रे इति माहेश्वराणि प्रत्याहारसूत्राणि । 


प्रथमो5 ध्याय: 
प्रथम: पादः 


22222: 


; 
पु 
| 
कि 
2008, 
0 
रे 


वृद्धिसंज्ञा 
१२. वृद्धिरदेच्‌ १६ । वृद्धि: ३ आत्‌ और ऐच ्‌ वृद्धिसंज्ञक होते हैं । 
गुणसंज्ञा द 
२. अदेछ्रुण: १७ । गुण: ३ अतू्‌ और एड गुण कहलाते हैं। 
गुणवृद्धिस्थानिनियम द 
गुण:वृद्धि: ३. इको गुणवृद्धी ३४ ।. इक: ६ गुण और वृद्धि शब्द से जहाँ गुण 
गुणवृद्धी ६ और वृद्धि का विधान किया जाता 
है वहाँ इक: यह षष्ठ्यन्त पद 
उपस्थित होता है। _ 
द क्‍ गुणवृद्धिनिषेध 
गुणवृद्धी, इक: ४. न धातुलोप आर्थधातुके २६५६। . न ६ : धात्वंश लोप निमित्तक आर्द्धधातुक 
परे रहने पर इक्‌ को गुणवृद्धि नहीं 
होती है। हे 
न, गुणवृद्धी, इक: ५. क्छिति च २२१७ । इक्‌ को-गुणवृद्धि तब नहीं होती 
द है जब निमित्त गित्‌,कित्‌ या डित्‌ 
होता है। 


न, गुणवृद्धी इक: ६. दीधीवेबीटामू २१९० । 


। दीधीड, वेवीड धातु तथा इट्‌ को 


। पा प्राप्त गुण वृद्धि नहीं होती है । 
संयोग संज्ञा 


७. हलो5नन्तरा: संयोग: ३० । । 


क्‍ ु ...... समुदाय की संयोग संज्ञा होती है। 
अनुनासिक संज्ञा 


८. मुखनासिकाबचनो5 नुनासिक: ९ । .. मुखसहित नासिका से उच्चार्यमाण 
वर्ण अनुनासिक कहलाते हैं। 


/ 


२ द क्‍ अष्टाध्यायी ( १.१ ) 


सवर्ण संज्ञा 
९, तुल्यास्यप्रयल सवर्णम्‌ १० । सवर्णम्‌ १०. तालु आदि स्थान और आभ्यन्तर 
* ऋलवर्णयोरमिध: सावणण्य वाच्यम्‌ । प्रयत्न ( ये दोनों जिनका जिनसे ) 
् द समान होते हैं वे परस्पर में सवर्ण 
क्‍ द .. संज्ञक होते हैं। 
सवर्णम्‌ ६१०. नाज्लौ १३॥। _ तुल्य आस्य प्रयत्न वाले अच्‌ 
द द और हल ्‌ परस्पर में सवर्ण नहीं 
ु होते हैं । 
.. अगृह्म संज्ञा. 
११. ईंदूदेदद्विवचन प्रगृह्ममू १०० । ईदूतू १२ ईत्‌ ऊत्‌ एतू अन्त वाले द्विवचन 
ः प्रगहमाम १९ शब्द प्रगृह्य संज्ञक होते हैं । 
प्रगृहमूं, ईदूत.. १२. अदसो मात्‌ १०९१ । अदस्‌ शब्दावयव म से परे रहने 
ः रे क्‍ वाले ईत्‌ ऊत्‌ प्रगृह्म होते हैं । 
प्रगृह्मम्‌ १३. शे १०२१ क्‍ 'शे” आदेश प्रगृह्म संज्ञक होता 
क्‍ . ः है । ( वैदिक ) क्‍ 
प्रगृह्मम्‌ १४. निपात एकाजनाड्‌ १०३ । निपात: १५. आड़ को छोड़कर एक अचू रूप 
विलय आल अत निपात प्रगृह्म संज्ञक होता है । 
प्रगृह्मम्‌, निपातें: १५. ओतू १०४। ओत्‌ १६ . ओदन्त निपात प्रगृह्म संज्ञक होता है । 
प्रगूहमू, ओतू. १६. संबुद्धौ शाकल्यस्येतावनाषें १९०५ ।  शाकल्यस्थे- १७ शाकल्य के मत में अवैदिक इति 
क्‍ तावनाएें शब्द यदि पर में हो तो सम्बद्धि 
- निमित्तक ओकार कौ प्रगृह्य संज्ञा 
| के | होती है । ( वैकल्पिक ) 
अगृह्मम, शार्ष १७, उजः १०६ । क्‍ हर शा० के मत में अनार्ष इति के 
द ि परे रहने पर उज्‌ को प्रगृह्म संज्ञा 
पु द होती है । 
प्रगृह्ममे, शानपें. १८. ऊँ १०७ । । 'शा० के मत में उज्‌ को ऊँ ऐसा 
. ः ः हा आदेश होता है और वह प्रगृह्म 
निज होता है । 
प्रह्ममू १६९. इंदूती च सप्तम्वर्थे १०९। सप्तमी के अर्थ में पर्यव्सित ईदन्त 
। आय . और ऊदन्त शब्द को प्रगृह्य संज्ञा 
| 5 हद व क्‍ होती है । 
ह ..... घु संज्ञा . 
क जो २०, दाघा घ्वदापू २३७३॥ ॥॥ १ ॥। डुदाज्‌ दाण्‌ दो देड डुधाज्‌ धेद 
धातु घु संज्ञक होते हैं। दाप्‌ और 


बे । हा रा  दैप्‌ को घु नहीं होता हैं । 


अष्टाध्यायी ( १.१ ) ३ 


सर्वनामानि ३६ सर्वनाम संज्ञक होते हैं । 
[ ग.सू. १-३ ] सर्व विश उभ उभय डतर उतम...... 
अन्य अन्यतर इतर त्वत्‌ त्व नेम सम सिम। 


आचन्तवद्भाव न । द 
२१. आधद्वन्तवदेकस्मिन्‌ ३४८ । तदादि तदन्त को होने वाले कार्य 
द | द तदादि तदन्त की तरह एक ( अस- ' 
हाय ) में भी हो । 
घ संज्ञा मं ः 
२२. तरप्तमपौ घः: २००३ । ढ 'तरप्‌ और तमपू ( प्रत्यय ) घ संज्ञक 
होते हैं । 
संख्या संज्ञा ््ि 
२३. बहुगणवतुडति संख्या २५८ । संख्या २५ बहु गण वतु और डति संख्या 
संज्ञक होते है। 
षट संज्ञा 
संख्या: २४, ष्णान्ता घटू ३६९ । घट २५ षान्त नान्‍त संख्यावाची शब्द षट्‌ 
, संज्ञक होते हैं । 
संख्या, षट्‌ २५. डति च २५९ । द डति अन्त वाले संख्यावाची शब्द. 
क्‍ षट्‌ संज्ञक होते हैं । " 
निष्ठा संज्ञा क्‍ 
२६. क्तक्तवतू निष्ठा ३०१२ । . क्त और क्तवतु (प्रत्यय ) निष्ठा... 
संज्ञक होते हैं। 
सर्वनाम संज्ञा ि । 
२७. सर्वादीनि सर्वनामानि २१३। सर्वादीनि ३२ सर्व आदि वाले ( परिगणित ) शब्द । 


पूर्वपरावर-दक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायामसंज्ञा- क्‍ . 
याम्‌' 'स्वमज्ञातिधनाख्यायाम्‌' । “अन्तर बहि-योंगोप- । 
संव्यानयो:” । त्यदू तद्‌ यद्‌ एतद्‌ इदम्‌ अदस्‌ एक 
द्वि युष्मद्‌ अस्मद्‌ भवतु किम्‌ ॥ इति सर्वादि: ॥१॥ क्‍ 

सर्वादीनि, सर्व-न २८. विभाषा दिक्समासे बहुब्रीहो २९२। बहुव्रीहो २९ बहुब्रीहि दिक्‍समास में सर्वादिं को 


विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है । 
सर्वादीनि, सर्व-नि २९. न बहुव्रीहौ २२२ । न३१ बहुव्नीहि समास में सर्वादि की 
: बहुब्रीहो #* अकच्स्वरौ तु कर्तव्यों उ्त्यड़ं मुक्ततंशयो । सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है। 
सर्वादीनि, न, सर्व-ने ३०. तृतीयासमासे- २२३ । तृतीया समास में सेर्वादि को सर्वनाम 
क्‍ संज्ञा नहीं होती है।... 
सर्वादीनि, न, सर्व-नि ३१. इन्हे च २२४ । क्‍ इन्द्रे १३२ इन्द्र “समास में भी सर्वादि 


सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है। द ह 


। 
| 
। 


ड अष्टाध्यायी ( १९.१ ) 


सर्वादीनि, सर्व-नि ३२, विभाषा जसि २२५ । 


विभाषा, जसि सर्व- ३३. प्रथमचरमतयाल्पार्धकतिपयनेमाश्व 


नि ँ २२६ । 


विभाषा, जसि सर्व- ३४ पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्था - 
नि यामसज्ञायाम्‌ू २१८ । 


विभाषा, जसि सर्व- ३५. स्वमज्ञातिधनाख्यायामू २१९ । 


नि / 
विभाषा, जसि सर्व- ३६. अन्तरं बहियोंगोपसंव्यानयो: २२० । 
नि * अपुरीति वक्तव्यम्‌ । 
'.. # विभाषाप्रकरणे तीयस्य डित्सूपसंख्यानम्‌ ।/ 
अव्यय संज्ञा 
३७. स्वरादिनिपातमव्ययम्‌ ४४७ । अव्ययम्‌ ४१ 


 [ग.सू. ४-१५ ] स्वर्‌ अन्तर प्रातर्‌-अन्‍्तोदात्ता: । 
पुन सनुतर्‌ उच्चैस्‌ नीचैस शनैस्‌ ऋधक्‌ ऋते 
युगपत्‌ आरातू ( अन्तिकात्‌ ) पृथक्‌ू--आचुदात्ता: ॥। 
हास्‌ श्वस्‌ दिवा रात्रौ सायम्‌ चिरम्‌ मनाक्‌ ईषत्‌ 
( शश्वत्‌ ) जोषम्‌ तृष्णीम्‌ वहिस्‌ अधस्‌ ( अवस्‌ ) 
समया निकषा स्वयम्‌ मृषा नक्तम्‌ नव्‌ हेतौ ( हे 
है ) इद्धा अद्धा सामि--अन्तोदात्ता: ॥ 'वत्‌* बत 
सनंत्‌ सनांत्‌ तिरस-आदुदात्ता: ॥ अन्तरा--अन्तो- . 
 दात्त: ॥ ( अन्तरेण ) मक्‌ ज्योक्‌ योक्‌ नक्‌ कम्‌ 
शम्‌ं सना सहसा श्रद्धा अलम्‌ स्वधा वषट विना 
नाना स्वस्ति अन्यतू अस्ति उपांशु क्षमा विहायसा 
दोषा मुधा द्विष्टया वृथा मिथ्या । 'क्त्वातोसुन्कसुन 
कृन्मंकार"संध्यक्षरान्त:, अव्ययीभावश्च' पुरा मिथो 
मिथसं ( ग्रायंस्‌ मुहुस्‌ ) प्रबाहुकम्‌ ( प्रवाहिका ). 


विभाषा- ३६, इन्द्र समास में सर्वादि को जस्‌ 
 इन्द्रे .. जसि ३६ 


के यहाँ विकल्प से सर्वनाम संज्ञा 
होती है। अर्थात्‌ जस्‌ को शी 
विकल्प से होगा | 

प्रथण आदि ७ शब्दों को जस्‌ 


के यहाँ विकल्प से सर्वनाम संज्ञा 


होती है । 

पूर्वआदि ७ शब्दों को ( गणपाठ 
के कारण प्राप्त ) सर्वनाम संज्ञा 
जस्‌ के यहाँ विकल्प से होगी । 
यदि व्यवस्था और असंज्ञा हो । 
ज्ञाति और धन से अतिरिक्त अर्थ- 
वाले स्व शब्द को जस्‌ के यहाँ 
विकल्प से सर्वनाम संज्ञा हो । 
बहियोंग और उपसंव्यान अर्थ में 


प्रयुक्त अन्तर शब्द को जस्‌ के. 


यहाँ विकल्प से सर्वनाम संज्ञा हो । 


स्वर्‌ आदि ( परिंगणित ) शब्दों 
तथा निपात को अव्यय संज्ञा होती 


 है। 


अव्ययम्‌ 


अव्ययम्‌ 


अव्ययम्‌ 


अव्ययम्‌ 


सर्वनामस्थानम्‌ 


अष्टाध्यायी ( १.१ ) | ५ 


आर्यहलम्‌ अभीक्ष्णम्‌ साकंम्‌ सार्धम्‌ सत्रम्‌ समम्‌ 
नमस्‌ हिरुक्‌ | 'तंसिलादयस्तद्धिता एधाच्पर्यन्ता 

शस्तसी, कृत्वसुच, सुंच, आस्थालो, च्व्यर्थाश्व 
( अथ ) अम्‌, ओम, प्रताम्‌, ( प्रतान्‌ ) प्रशान्‌- 

आकृतिगणो<5यम्‌ ॥ तेनान्येडपि । तथाहि माड्‌ श्रम्‌ 
कामम्‌ ( प्रकामम्‌ ) भूयस्‌ परम्‌ साक्षात्‌ साचि 
( सावि ) सत्यम्‌ मडक्षु संवत्‌ अवश्यम्‌ सपदि 
प्रादुस्‌ आविस्‌ अनिशम्‌ नित्यम्‌ नित्यदा सदा अजखम्‌ 
सनन्‍्ततम्‌ उषा ओम भूर्‌ भुवर्‌ झटिति तरसा सुष्ठु 
कुअज्ञसा अ मिथु( अमिथु ) विथक्‌ भाजक्‌ अन्वक्‌ 
चिराय चिरम्‌ चिररात्राय चिरस्य चिरेण चिरात्‌ अस्तम्‌ 
आनुषक्‌ अनुषक्‌ अनुषट्‌ अम्नस्‌ ( अम्भस्‌ ) अम्मर्‌ 


( अम्भर्‌ ) स्थाने वरम्‌ दुष्ठु बलातू शु अर्वाक्‌ 


शुदि वदि इत्यादि। तसिलादय: प्राक्पाशप: । 
शस्प्रमृतय: प्राक्समासान्तेभ्य: । मान्त: कृत्वोडर्थ: । 
तसिवती । नानआाविति---इति स्वरादि: ॥२॥ 
३८. तद्धितश्चासर्वविभक्ति: ४४८ । 


३९. कृन्मेजन्तः ४४९ । 
४०. क्त्वातोसुन्कसुन: ४५० । ॥।॥२।। 
४९२. अव्ययीभावश्व ४५१ । 


सर्वनामस्थान संज्ञा. 
४२. शि सर्वनामस्थानम्‌ ३१३ । 
४३. सुडनपुंसकस्थ २२९ । 


विभाषा संज्ञा 

डंडे, न वेति विभाषा २४। 
संप्रसारण संज्ञा 

४५. इग्यणः संप्रसारणम्‌ ३२८ । 


जिससे सभी विभक्तियाँ उत्पन्न न 
हों उस तद्धितान्त शब्द की अव्यय 
संज्ञा होती है। 

 मान्त एजन्त कृत्‌ जिनके अन्त में. 
हों उन्हें अव्यय संज्ञा होती है। 
क्त्वा तोसुन्‌ कसुन्‌ अन्त वाले शब्दों 
की अव्यय संज्ञा होती है। 
अव्ययीभाव ( समास ) भी अव्यय 

_ संज्ञक होता है। 


. सर्वनामस्थानम्‌ ४३ 'शि' को सर्वनामस्थान संज्ञा होती है। 


नरपुसक से अतिरिक्त सुट्‌ ( सु से औट ) 
को सर्वनामस्थान संज्ञा होती है। 


न ( निषेध ) वा ( विकल्प ) इन 
दोनों की विभाषा संज्ञा होती है। 


यण्‌ के स्थान में प्रयुज्यमान इक्‌ 
की सम्प्रसारण संज्ञा होती है । 
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आगमादेशस्थाननिर्देश. 
४६. आइह्यन्तो टकितौ ३६ । डा टित्‌ आगम आदि अवयव को 
और कित्‌ अन्त्य को होता है । 
४७. मिदचो3 न्त्यात्प: ३७। अचों के मध्य में अन्तिम अच्‌ से 
* अन्तात्यूबों मस्जेरनुवड़संयोगादिलोपार्थम्‌ । परे मित्‌ आगम होता है । 
४८, एच इस्प्रस्वादेशे ३२३ | हस्वादेश में एच्‌ को हस्व इक्‌ 
क्‍ ही होता है । 
४९. षष्ठी स्थानेयोगा ३८ । अनिर्द्धारित सम्बन्धविशेष षष्ठी 
द स्‍्थाने योग वाली होती है । 
५०. स्थानेउन्तरम: ३९ । स्थान में प्राप्त अनेकों में सदृूशतम 
को आदेश होता है | 
५१. उरण्रपर: ७० । ऋ के स्थान में होने वाले अण्‌ के 
# लपर ड्रति वक्तव्यम्‌ू । बाद रेफ जुड़ जाता है । 
५२. अलो3न्त्यस्थ ४२ । अल: ५३, षष्ठीनिर्दिष्ट को होने वाला आदेश 
ः अन्त्यस्य ५३ | अन्तिम अल्‌ को होता है। 
अल:, अन्त्यस्य ५३. डिच्च ४३ । : डित्‌ आदेश भी अन्तिम अल्‌ को 
ः होता है । 
५४. आदेः परस्थ ४४ । पर को विहित कार्य उसके आदि 
पी को होता है । 
५५. अनेकाल्शित्सर्वस्थ ४५ । अनेकाल्‌ कार्य और शित् कार्य 
क्‍ ' सम्पूर्ण को होता है । 
स्थानिवद्भाव 
५६. स्थानिवदादेशो5 नल्विधौ ४९ । स्थानिवत्‌ ५९, अलाश्रय भिन्न कार्य करने में आदेश 
कि पी त आदेश: ५९। स्थानिसदृश होता है । 
स्थानिवत्‌, आंदेश: ५७. अच: परस्मिन्यूर्वविधो ५० । अच: ५९, परनिमित्त अजादेश स्थानिसदृश 
परस्मिन्‌ ५९ होता है, यदि स्थानिभूत अच्‌ से 
है पूर्वत्वेन दृष्ट विधि कर्त्तव्य हो । 
आंदेश: ५८, न पदान्तद्वि्वचनवरेयलोपस्वरसवर्णानु - क्‍ पदान्त, द्विर्वचन, वरे, यलोप 
स्वारदीर्घजश्चर्विधिपु ५१ । स्वर, सवर्ण, अनुस्वार दीर्घ, जश्‌ 
# स्वरवीर्घयलोपेपु लोपाजादेशो न स्थानिवत्‌ । . चर्‌ विधियों में परनिमित्त अजादेश 


क्विलुगुपधात्वयचक्परनिह्वसिकृत्वेषपसंख्या- . स्थानिवत्‌ नहीं होता है । 
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सस्‍्था०, आ०, अच:, ५९. द्विवचननेडअचि २२४३ 


पर० 


प्रत्ययलक्षणम्‌ 


लोप संज्ञा 
६०. अदर्शन लोप: ५३ । 


६९. प्रत्ययस्य लुक्श्लुलुप: २६० । 


प्रत्ययलक्षण 

६२. प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ २६२ । 
* वर्णाश्रिये नास्ति ग्रत्ययलक्षणम्‌ । 
६३. न लुमता5ड्वस्थ २६३ । 

* उत्तरपदत्ये चापदादिविधों । 


- टि संज्ञा 
६४. अचो3<न्‍्त्यादि टि ७९ । 


उपधा संज्ञा 
६५. अलो.न्त्यात्पूर्व उपधा २४९ । 
* नानर्थकेउ लोउ न्यविधिरनभ्यासविकारे । 
६६. तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य ४० 


६७. तस्मादित्युत्तरस्थ ४१ । 


शब्दस्वरूप ग्राहक क्‍ 
६८. स्वं रूप शब्दस्याशब्दसंज्ञा २५ । 
* अर्थवग्रहणे नानर्थकस्य अहणम्‌ । 


॥॥ ३ ।। 


ही 


द्विर्वचन निमित्तक अच्‌ के परे रहने . 
पर यदि द्वित्व करना हो तो अचू 
को हुआ आदेश स्थानिवत्‌ होता 
है। अर्थात्‌ अचू को कोई आदेश 


नहीं होता है। 


प्रसक्त का अदर्शन लोप कहलाता 
है। 


८ लुक्‌ श्लु लुप्‌ शब्दों से किया 


गया ) प्रत्यय का अदर्शन ( क्रम- 
शः ) लुक्‌ श्लु लुप्‌ कहलाता है । 


प्रत्ययलक्षणम्‌- प्रत्यय का लोप हो जाने पर भी 


६३. 


स्व ७२, 
रूपम्‌ ७२। 


: प्रत्ययलक्षण कार्य होता है। 


लुक्‌ श्लु लुप्‌ शब्दों से प्रत्यय के 
लुप्त होने पर अद्ज को प्रत्यवलक्षण 
कार्य नहीं होता है । 


अचों के मध्य में जो अन्तिम अच्‌ 
: होता है वह जिस संमुदाय के आदि 
में हो, उस समुदाय की 'टि' संज्ञा 


होती है। 


अन्त्य अल से पूर्व वर्ण को उषंधा 
संज्ञा होती है। क्‍ 
सप्तमी निर्देश से विधीयमान कार्य 
वर्णान्तर से अव्यवहित पूर्व को 
होता है । 

पञ्ञमी निर्देश से क्रियमाण कार्य 
वर्णान्तर से अव्यवहित पर को 


होता है । 


शब्द शाख्र में जो संज्ञा होती है, 
उसे छोड़कर शब्द अपने रूप कां 
संज्ञी होता है। द 
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स्वं रूपम्‌ ६९. अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः १४ । अविधीयमान ( पर णकार तक 
| का ) अण्‌ और उदित्‌ ( कु चुटु 
तु पु) सवर्ण के ग्राहक होते हैं 
और अपने रूप का भी बोधक होते 
हैं । 
स्वं रूपम्‌ ७०, तपरस्तकालस्य १५॥ ( त जिसके बाद हो अथवा त के. 
बाद जो हो, दोनों प्रकार का ) 
तपर अपना और अपने समकाल 
ष का ग्राहक होता है । 
स्वं रूपम्‌ ७१९. आदिरन्त्येन सहेता २ । अन्तिम इत्‌ के साथ आदि वर्ण 
क्‍ द अपना और मध्यपतित वर्णो का 
ग्राहक होता है । 


स्‍्वं रूपम्‌ ७२. येन विधिस्तदन्तस्थ २६ । जिस ( विशेषण ) से विधि हो 
5... # यस्मिन्विधिस्तदादावल्ग्रहणे । रही हो वह अपना और जिसके 
._# समासप्रत्ययविधां ग्रतिषेध: । अन्त में वह हो, उस पूरे समुदाय 
* उगिद्वर्णप्रहणवर्जम्‌ । का भी बोधक होता है । 
* सुसवर्धिविक्छब्दे भ्यो जनपदस्य । क्‍ 
* ऋतोवृख्चिमद्रिधाववयवानाम्‌ ।/ 


* पदाड्ाधिकारे तस्य च तदुत्तरपदस्य च । 
#* तन्मध्यपतितस्तद्ग्रहणेन गरह्मते । 
# अनिनस्मन्यहणान्यर्थवता चानर्थकेन च 


तदन्तविधिं प्रयोजयन्ति । 
# अ्रत्ययग्रहणे चापशञ्नग्याः । 
वृद्धसंज्ञा द अचों में 
७३. वृद्धिर्यस्थाचामादिस्तदुदम्‌ १३३५ ।  वृद्धम्‌ ७५ यस्या- जिस वर्ण समुदाय के अचों में 
- # वा नामधेयस्य । “चामादि: ७५. आदि अचू वृद्धिसंज़्क हो उस 
े शब्द ( वर्ण समुदाय ) को वृद्ध 
संज्ञा होती है । 
यस्योचोमांदि:, वृद्धमू ७४, त्यदादीनि च १३३६ । ._त्यद्‌ आदि ( सर्वादिगण पठित 
ह.. द क्‍ १२ शब्द ) की भी वृद्ध संज्ञा होती 
प्याचामांदि:, वृद्धमू ७५. एड प्राचां देशे १३३८ । यदि पूर्व के देश का नाम हो तो... 
क्‍ * शैषिकेष्विति वक्तव्यम्‌ । :. अचों में आदि अच्‌ (विकल्पसे ) ; 
बृद्धिरागन्तवद॒व्य॑यी भाव: प्रत्ययस्य लुक्पञ्नदश वृद्ध संज्ञक होता है | । 


इंति पांणिनीयंसत्रपाठे प्रथमस्याध्यायस्यं प्रथम: पाद: । 
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द्वितीय: पाद: । 


डित्वातिदेश | द 
२. गाड्डूटादिभ्यो5ज्णिन्डित्‌ २४६१ । ड्त् ड़ ( इद् अध्ययने को होने वाले ) 
+* व्यचे: कुटादित्वमनसि । गाड्‌ आदेश से तथा कुटादि धातुओं 
से होने वाले प्रत्यय दित्‌ होते हैं 
यदि वे जित्‌ तथा णित्‌ न हों। 
| डितू-डिद्वत्‌ 
डिति्‌ २. विज इद्‌ २५३६ । . इंद्‌ ३ ओविजी धातु से परे इडादि प्रत्यय 
डिद्वत्‌ होते हैं। कु ४ 
डितू इट्‌ ३. विभाषोणों: २४४७ । . ऊर्णुज्‌ धातु से परे इडादि प्रत्यय 
क्‍ विकल्प से डित्‌ होते हैं। 
ड्ति्‌ ४. सार्वधातुकमपित्‌ २२३४ । अपित्‌ ५: जे सार्वधातुक डिद्वत्‌ होता . 
| 
कित्वातिदेश द द 
अपित्‌ ५. असंयोगाल्लिट्कित्‌ २२४२ । लिट ६ असंयोग से परे अपित्‌ लिट कित्‌ 
+* ऋचदुषधेभ्यो लिटः किच्त्वं गुणात्यूर्बविग्राति- कित्‌ २६. होता है। 
पेधेन । क्‍ 
कित्‌ लिट्‌ ६. इन्धिभवतिभ्यां च ३३९३ । .... इन्धी और भा धातु से परे लिट्‌ 
# श्रान्यिग्रन्धिदश्भिस्वज्ञीनां लिट: कित्त्वं वा । कित्‌ होता है । 
कित्‌ ७. मृडमृदगुधकुृषक्लिशवदवस: क्‍्त्वा क्त्वा८ मृड मृद गुध कुष क्लिश वद्‌ वस 
३३२३ । धातुओं से परे ( सेट्‌ ) क्त्वा कित्‌ 
होता है । 
' कित्‌ क्त्वा ८. रुदविदमुषग्रहिस्वपिप्रच्छ: संकश्र २६०९ । सन्‌ १० रुद्‌ विद्‌ मुष ग्रहि स्वपि प्रच्छ धातुओं 
द * से परे सन्‌ और क्त्वा दोनों कित्‌ 
होते हैं। 
कित्‌ सन्‌ ९. इको झल्‌ २६१२। इक: ११५ इगन्त धातुओं से परे झलादि सन्‌ 
क्‍ झल्‌ १३. कित्‌ होता है। 
कितू्‌ सन्‌ इक: झल्‌ १०. हलन्ताच्च २६१३ । हलन्तात्‌ ११५ इक समीप हल से परे झलादि सन्‌ 
कित्‌ होता है । क्‍ 
कित्‌ हलन्तात्‌ इक: ११. लिड्सिचावात्मनेपदेषु २३०० । लिड सिचौ १३ इक्समीप हल से परे झलादि लिड 
झल्‌ आत्मने पदेषु १७ और आत्म॑नेपदपरक सिच्‌ दोनों कित््‌ 
कित्‌ लिड सिचौ, १२. उश्च २३६८ । ऋवर्ण से परे झलादि लिछू और 
आत्मने०, झल्‌ आत्मने पद परक सिच्‌ दोनों कित्‌ 


होते हैं । 


 ओ क्‍ | क्‍ अष्टाध्यायी ( १.२) 
कित्‌ लिद्‌ सिचौ, १३. वा गम्मः २७००७ ॥ 


आत्मने०, झल्‌ 
.. कित्‌ आत्मने०._ १४. हनः सिच्‌ २६ ९७। सिच्‌ १७ 
कित्‌ आत्मने० सिच्‌ १५. यमो गन्धने २६९८ । यम: १६ 


कितू यम: आ- १ ६. विभाषोषयमने २७३० । 
त्मने० सिच्‌ | 


कितू आत्मने० सिच्‌ ३ ७. स्थाध्वोरिच्व २३८९ । 


गम्‌ धातु से परे झलादि लिडः 
और आत्मनेपदपरक सिच्‌ दोनों 
विकल्प से कित्‌ होते हैं । 

हन्‌ धातु से परे आत्मनेपदपरक 
सिच्‌ कित्‌ होता है । 

गन्धन अर्थ में वर्तमान यम धातु 
से परे आत्मनेपदपरक सिच्‌ कित्‌ 
होता है । 

उपयमन अर्थ में वर्तमान यम धातु 
से परे आत्मनेपदपरक सिच्‌ विकल्प 
से कित्‌ होता है । 

स्था और घु संज्ञक धातु के आकार 
को इत्‌ आदेश होता है और आ- 
त्मनेषदपरक सिच्‌ कितू होता है । 


कित्‌ू ९८. न क्त्या सेट्‌ ३३२२ । सेट २६ न २५ सेट्‌ क्त्वा कित्‌ नहीं होता है ! 


कित्‌ नसेट्‌ , १९. निष्ठा शीद्स्विदिमिदिध्िवदिधृष: . निष्ठा २२ 
द द द ३०-५२ । 


कित्‌ न॑ सेट्‌ निष्ठा २०. मृषस्तितिक्षायाम्‌ू ३०७५५ । ॥१।। 


कित्‌ म॑ सेट निष्ठा २६. उदुपधाद्धावादिकर्मणोरन्यतरस्याम 
हा ह ३०५६ ॥ 


_कित्‌ न सेट निष्ठा २२. पूंछ: कत्वा च ३०५१ । क्त्वा२६ 


कित्‌ ने सेंट कचा २३. नोपधात्थफान्ताद्या ३३२४ । वा २६ 


शीड्‌ स्विदि मिदि क्ष्िवदि धृष्‌ से 
परे सेट निष्ठा कित्‌ नहीं होती 


है । 

तितिक्षा अर्थ में मृष्‌ से परे सेट 
निष्ठा कित्‌ नहीं होती है । 

उत्‌ उपधा वाले धातुओं में परे 
भाव तथा आदिकर्म में वर्तमान 


'सेट्‌ निष्ठा कुछ लोगों की राय में 


कित्‌ नहीं होती है । अर्थात्‌ विकल्प 
से कित्‌ होती है । 

पूडः धातु से जहाँ इट्‌ होता हैं 
वहाँ सेट्‌ क्त्वा तथा निष्ठा कित्‌ 
नहीं होती है । 

नकारोपध धातु थान्‍्त तथा फान्त 
धातु से परे सेट्‌ क्त्वा विकल्प से 
कित्‌ नहीं होता है । 

वश्चि लुद्ि ऋत्‌ धातुओं से परे 
सेट क्त्वा विकल्प से कित्‌ नहीं 


होता है । 


अष्टाध्यायी ( १.२ ) कफ 


कितू न सेट वा क्त्वा २५. तृषिमृषिकृशे:ः काश्यपस्य ३३२६ । काश्यय के मत से तृषि मृषि कृशि 
धातुओं से परे सेट्‌ कत्वा विकल्प 
द से कित्‌ नहीं होता है । 
कित्‌ सेट्‌ वा क्त्वा २६. रलो व्युपधाद्धलादे: संश्रष २६१७ |. द इक़ार उकार उपधावाले रलू प्र॒त्या- 
हारान्त हलादि धातुओं से परे सेट 
क्त्वा तथा सन्‌ विकल्प से कित्‌ 
होते हैं । 
हस्वादि संज्ञा क्‍ द 
२७. ऊकालो< ज्झ्ास्वदीर्घप्लुत: ४ । हस्व दीर्घ प्लुता:उ ऊ ऊ३ के उच्चारण काल के 
२८ ... समान जिनका काल हो, ऐसे अच्‌ 
... क्रम से हस्व दीर्घ तथा प्लुत संज्ञक 
होते हैं । 
हस्वादिस्थान निर्देश 
हस्व दीर्घ प्लुता: २८. अचश्च ३५ । द हस्व दीर्घ प्लुत शब्द से व्रिधीयमान 
कार्य स्वस्थानीय अचू्‌ को होंगे । 
स्वरविधि । क्‍ द 
२९. उच्चैरुदात: ५ । ऊर्ध्व अध: भाग में बटे तालु आदि | 


. स्थानों में ऊर्ध्व भाग में निष्पन्न 
| ._ अचू्‌ उदात्त संज्ञक होता है। 
|" ३०. नीचैरनुदात्त: ६ । अध: भाग में निष्पन्न अच्‌ अनुदात्त 
क्‍ संज्ञक होता है। 
३१. समाहारः स्वरितः ७ । ऊर्ध्व और अध: दोनों भागों से 
। हे . एक साथ निष्पन्न अच्‌ स्वरित संज्ञक 
। “होता है 
। ३२. तस्यादित उदात्तमर्धहस्वम्‌ ८ । स्वरित की पहली आधी मात्रा उदात्त 
होती है। ( शेष मात्रायें अनुदात्त 
होती हैं हे 
३३. एकश्रुति दूरात्संबुद्धो ३६६२ । एकश्रुति ३९ का क पलक में वाक्य एकश्रुति 
ताह। ह | 
एकश्रुत॒ ३४. यज्ञकर्मण्यजपन्यूछुसामसु ३६६३ । यज्ञकर्मण ३५ जप न्यूड साम को छोड़कर यज्ञ * 


क्रिया में मन्त्र एकश्रुति होता है। 
एकश्रुति यज्ञकर्मण ३५. उच्चैस्तरां वा वषट्कार: ३६६४ । यज्ञ कर्म में वौषट्‌ का उच्चारण 


उदात्ततर अथवा एकश्रुति विकल्प. 

क्‍ से होता है। द 

एकश्रुति ३६. विभाषा छन्दसि ३६६५ । न में एकश्रुति विकल्प से होती 
। 
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१२ क्‍ अष्टाध्यायी ( १९.२) 


एकश्रुत॒. ३७. न सुब्रह्मण्यायां स्वरितस्थ तूदात्त: ३६६६ स्वरितस्य ३८ सुब्रह्मण्या नामक निगद में एकश्रुति 
द नहीं होती है । स्वरित को उदात्त 
के हो जाता है | 
एकश्रुति स्वरितस्य ३८. देवब्रह्मणोरनुदात्त: ३६६७ । सुब्रह्मण्या में ही देवा ब्रह्माण:' में 
का । स्वरित को अनुदात्त हो जाता है । 
एकभश्रुति . ३९. स्वरितात्संहितायामनुदात्तानामू ३६६८ । अनुदात्तानाम्‌ ४० स्वरित से परे अनुदात्तों को एकश्रुति 
हो जाता है संहिता में । 
अनुदात्तत्य ४०. उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतर: ३६६९ ।।२।। उदात्तस्वरित परक अनुदात्त अनु- 
क्‍ द दात्ततर हो जाता है| 
. अपृक्त संज्ञा 
४१. अपृक्त एकाल्प्रत्ययः २५१ । एक अल वाला प्रत्यय अपृक्त 
द संज्ञक होता है। 
कर्मधारय संज्ञा 
४९, तत्पुरुष: समानाधिकरण: कर्मधारय: समानाधिकरण अनेक पदों वाला 
द ७४५ । तत्पुरुष कर्मधारय संज्ञक होता है । 
उपसर्जन संज्ञा 


४३. प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम्‌ ६५३ । समासे ४४ समास शाम में प्रथमा विभक्ति से 
उपसर्जनम्‌ ४४ निर्दिष्ट उपसर्जन संज्ञक होता है । 


समासे उपसर्जनम्‌ ४४. एकविभक्ति चापूर्वनिपाते ६५५ । पूर्वनिपात छोड़कर विग्रहवाक्य में 
# एकविभक्तावषष्ट्यन्तवचनम्‌ । जो नियत विभक्तिक होता है वह 
कर उपसर्जन संज्ञक होता है । 
|! ठ प्रातिपदिक संज्ञा द 
४५. अर्थवदातुरप्रत्यय: प्रातिपदिकम्‌ ९७८ प्रातिपादिकम्‌ ४६ धातु प्रत्यय प्रत्ययान्त को छोड़कर 
# निपावस्थानर्थकस्य प्रातिपदिकसंज़ा वक्तव्या । अर्थवान्‌ शब्दस्वरूप प्रातिददिक 
क्‍ ह आम : संज्ञ क होता है। | 
प्रातिपदिकम्‌ ४६. कृत्तदतिसमासाश्च १७९।. कृदन्त तद्धितान्त और समास 
क्‍ प्रातिपदिक संज्ञक होते हैं । 
क्‍ हस्वविधि 


४७. हस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्थ ३१८ । हस्व: ४८. नपुंसक में प्रातिपदिक ( अजन्त ) 
प्रा० ४८ . को हस्व होता है। 


हस्व:, प्रोतिपंदिकस्य ४८, गोख्नियोरुपसर्जनस्थ ६५६ । ख्रिया: ४९ उपसर्जन गोशब्दान्त उपसर्जन * 
# इविसो बहुब्रीहेनोति वाच्यमू ।.._ उप स० ४९ क प्रातिपदिक को हस्व॒ 


तद्धित लुकि ५० तद्धित लुक्‌ रहने पर उपसर्जन 
ख्रीप्रयय का लुक्‌ होता है | 


अष्टाध्यायी ( १.२) के 
इदादेश कं 
७५०. इद्"ोण्या: १९७०३ । फ तद्धितलुक्‌ रहने पर गोणी के ई. 
तद्धितलुकि ५०. इह्लोण्या: १७०३ ॥०हल३ पक 
युक्तवद्भाव 
तद्धित ( स्य ) ५९१. लुपि युक्तवद्व्यक्तिचचने १२९४ ॥ लुपि, यु०, व्य० लुप्‌ होने पर लिड्ढ और वचन 
* समास उत्तरपदस्य बहुवचनस्यथ लुपः । ५२ .. प्रकृतिवत्‌ रहते हैं । मय 
तद्धितलुपि, व्यक्ति- ५२. विशेषणानां चाजातेः १३०० । द .. लुप्‌ होने पर लुबर्थ के विशेषणों 
बचने, युक्ततत्‌._ * हरीतक्यादिषु व्यक्ति: । के लिड्र और वचन प्रकृतिवत्‌ रहते 
* खलतिकादिषु वच्तनम्‌ । हैं, जाति को छोड़कर । 
+ मनुष्यलुपि प्रतिषेध । 
अशिष्यत्व! 


५३. तदशिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वातू १२९५ । अशिष्यम्‌ ५७ संज्ञा प्रमाण होने से “युक्तवत्‌' यह 
नहीं कहना चाहिये । 


अशिष्य: ५४. लुब्योगाप्रख्यानातू १२९६ । लुप्‌ ( भी ) नहीं कहना चाहिये। 
जे ( क्‍योंकि यहाँ ) अवयवार्थ की 
द प्रतीति नहीं हो रही है । 
५५. योगप्रमाणे च तदभावे5 दर्शन स्थात्‌ द यदि अवयवार्थ का बोधक होता 
१२९७! तो उसके अभाव में दर्शन नहीं 
होता । 
अशिष्यम्‌ ५६. प्रधानप्रत्ययार्थवचनमर्थस्यान्यप्रमाणत्वात्‌ अर्थस्य, अन्य- प्रत्ययार्थ प्रधानं है, ऐसा भी नहीं 


९२९८ । प्रमाणत्वात्‌ ५७ कहना चाहिये । क्योंकि अर्थ अन्य 


प्रमाण है। अर्थात्‌ अर्थ लोक से. 


. द सिद्ध होता है। 
(अशिष्यम्‌, अर्थस्य ५७. कालोपसर्जने च तुल्यम्‌ १२९९। . काल और उपसर्जन में भी अशिष्यता 
अन्य प्रमाणत्वात्‌ समान है । क्योंकि अर्थ की सिद्धि 
है ... लोक से होती है। 


. वचनातिदेश | 
५८. जात्याख्यायामेकस्मिन्बहुवचनमन्यतरस्याम्‌ बहुवचनम्‌ ६० जाति कही जाने पर एकवचन के 
८१७ । अन्यतंरस्थाम्‌- स्थान में विकल्प से बहुवचन भी 


+ संख्याप्रयोगे ग्रतिषेध: ।.... ६२ होता है। 
बहुवचनम्‌ अन्यतर- ५९. अस्मदो इयोश्व ८१८ । दयो: ६० अस्मत्‌ शब्द से एकत्व और द्वित्व 
स्याम्‌ # स्विशेषणस्य प्रतिषेध: । की विवक्षा में विकल्प से बहुवचन 
। भी हो सकता है। 
. बहुवचनम्‌ अन्यतर- ६०. फल्गुनीप्रोष्ठपदानां च नक्षत्रे ८९९ । नक्षत्र वाचक फल्गुनी और प्रोष्ठपंद 
: स्थाम्‌, द्यो: ।। ३ ।। शब्द से द्वित्त्त के अर्थ में विकल्प 
द से बहुवचन भी हो सकता है। 
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श्ड द  अष्टाध्यायी (.१.२ ) 


अन्यरस्थाम्‌ ६१. छन्दसि पुनर्वस्वोरेककचनम्‌ ३३८७ । छन्दसि ६२  द्विवचन पुनर्वसु शब्द में वेद में 
एकवचनम्‌ ६२ एकवचन भीं हो सकता है । 


एकवचनम्‌ छन्दसि, ६२. विशाखयोश्र ३३८८ । द्विवचन विशाखा शब्द में वेद में 

अन्यरस्थाम्‌ क्‍ एकवचन भी हो सकता है । 
६३. तिथ्यपुनर्वस्वोर्नक्षत्रद्वन्द्रे बहुवचनस्य द्विव- ह नक्षत्र वाचक तिष्य (१) और पुन- 
चन॑ नित्यम्‌ ८२० । वसु (२) के दनन्‍्द्र में प्राप्त बहुवचन 

__ का को नित्य द्विवचन होता है । 

एकशेष 
,.... ६४. सरूपाणामेकशेष एकविभक्तो १८८ । शेष: ७३ एक विभक्ति में समानरूप वाले 
# विरूपाणामाषि सम्रानार्थकानामेकशेषों व- शब्दों में एक ही अवशिष्ट रहता 
: क्व्यः । है । 


शेष: ( शिष्यते ) ६५. वृद्धो यूना तल्‍्लक्षणश्रेदेव विशेष: ९३१ । वृद्धो यूना ६६, यंदि गोत्र और युव निमित्तक ही 
तल्लक्षणश्रेदेव भेद हो तो गोत्रवाचक और 


विशेष: ६९ युववाचक शब्दों में गोत्रवाचक 
अवशिष्ट रहता है । 
गोत्र वाचक ख्रीलिड्रान्‍्त शब्द और 
युववाचक पुल्लिड्ड शब्दों में स्त्री 
शब्द ही शिष्ट रहता है यदि 
- गोत्रवाचक का अर्थ पुल्लिड्रवत्‌ 
हो । 
पुंस्त्त और खीत्व मात्र से भेद 
रहने पर पुल्लिड्र और स्लरीलिड्ड 
शब्दों में पुँल्लिड्र अवशिष्ट रहता 
है । 
भ्रात और स्वसृ शब्द तथा पुत्र 
और दुहितृ शब्द साथ कहे जॉय 
तो क्रमश: भ्रात्‌ और पुत्र अवशिष्ट 
द रहता है । 
शेष: तल्ल-विशेष: ६९, नपुंसकमनपुंसकेनैकवच्चास्यान्यतरस्याम्‌ अन्यतरस्याम्‌ ७१ नपुँसक और अनपुंसक मात्र का 
९३५ । भेद हो तो अनपुसंक और नपुंसक 
क्‍ में नपुंसक अवशिष्ट रहता है और 
है... ही द वह विकल्प से एकवत्‌ होता है । 
शेष: अन्यतरस्थाम्‌ ७०. पिता मात्रा ९३६ । मातृ शब्द के साथ पितृ शब्द को 
क्‍ ः कहने पर विकल्प से पितृ शब्द 


अवशिष्ट रहता है । 


शेष: वृद्धो-विशेष: ६६.. ख्री पुंचच्च ९३२ । 


शैष: तल्ल-विशेष: ६७. पुमान्ख्रिया ९३३ । 


शिष्यीे.. ६८. भ्रातृपुत्री स्वसृदुहितृभ्याम्‌ ९३४। 


अष्टाध्यायी ( १.३ ) 


शेष: अन्यतरस्याम्‌ ७१. श्वशुरः श्रश्वा ९३७ । 


ह शेष: 


शेष: 


इत्‌ उपदेशे 


इतू 


इत्‌ 


इत्‌ू आदि: 


७२. त्यदादीनि सर्वैर्नित्यम्‌ ९३८ । 
* त्यदादित: शेषे पुंनपुंपकतो लिड्रंकचनानि । 
* अद्वन्द्दतत्युरुपविशेषणानाम्‌ । 


७३. गआम्यपशुसद्वेष्वतरुणेषु र्नरी ९३९ । 


* अनेकशफेष्विति वक्तव्यम्‌ । 


_ गाड्डुटाद्युदुपधादपृक्तश्छन्दसि पुनर्वस्वोस्नयोदश 


इति पाणिनीयसूत्रपाठे प्रथमस्याध्यायस्य द्वितीय: पाद: । 


तृतीयः पादः । 


धातुसंज्ञा 
१. भूवादयों धातवः १८ । 


इत्संज्ञा 
२. उपदेशे5 जनुनासिक इत्‌ ३ । इत्‌ ८ 
उपदेशे ३ 
३. हलन्त्यम्‌ १ । 
४. न विभक्तौ तुस्मा: १९० । 
५. आदिर्जिदुडव: २२८९ । आदि: ८ 
६. ष: प्रत्ययस्य ४७४ । .. प्रत्ययस्य ८ 


इत्‌ आदि: प्रत्ययस्य ७. चुटू १८९ । 


* हर इत्संज्ञा वक्तव्या । 


इत्‌ आदि: प्रत्ययस्य ८. लशक्वतद्धिते १९५ । 


९. तस्य लोप: ६२ | 


१५ 


श्रश्नू शब्द के साथ कहा गया श्वंशुर. 
शब्द विकल्प से अवशिष्ट रहता 
है । 

सभी शब्दों के साथ कहे गये त्यद्‌ 
आदि शब्द नित्य अवशिष्ट रहते 
हैं । 

तरुण भिन्न आम्य पशुओं के सडधों 
में ख्री ही अवशिष्ट रहती है। 


( क्रिया वाची ) भू आदि ( पठित ) 
शब्दों की धातु संज्ञा होती है। 


उपदेश ( अवस्था ) में अनुनासिक 
अचू्‌ की इत्‌ संज्ञा होती है। 


“उपदेश ( अवस्था ) में अन्तिम हल्‌ 


की इत्‌ संज्ञा होती है । 
विभक्ति में वर्तमान तु सू और म्‌ 
की इत्‌ संज्ञा नहीं होती है । 


 ( उपदेश में धातु के ) आदि में 


वर्तमान जि टु डु की इत्‌ संज्ञा 


होती है 


प्रत्यय के आदि में वर्तमान ष्‌ की. 
इत्‌ संज्ञा होती है। द 
प्रत्यय॒ के आदि में रहने वाले चु 
और दु की इत्‌ संज्ञा होती है।.. 
तद्धित भिन्न प्रत्यय के आदि में 
रहने वाले लू श्‌ और कु इत्‌ संज्ञक॑ 
होते हैं 

न ( इत्‌ संज्ञक ) का लोपं होता 

। 
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संख्यातानुदेश 

१०. यथासंख्यमनुदेश: समानाम्‌ १२८ । 
अधिकारस्वरूपनिर्देश 

११. स्वरितेनाधिकार: ४६ । 


आत्मंनेपद 


सम संख्या वालों का क्रमानुसार 
विधान होता है । 


स्वरित ( चिह्न ) से अधिकार 
जानना चाहिये । 


१२. अनुदात्तडित आत्मनेपदम्‌ २१५७ । आत्मनेपदम्‌ ७७ अनुदात्तेत्‌ और ( उपदेश ) में जो 


आत्मनेपदम्‌_ १३. भावकर्मणो: २६७९ । 


डित्‌ हैं तदन्त धातुओं से होने 
वाला लकार आत्मनेपद होगा | 
भाव और कर्म में होने वाला लकार 
आत्मनेपद होता है | 


आत्मनेपदम्‌ १४. कर्तीरि कर्मव्यतिहारे २६८० । कर्मव्यतिहारे १६ कर्मव्यतिहार होने पर धातु से कर्ता 
कर्तरे ७८ अर्थ में आत्मनेपद होता है । 

आत्मनेपदम्‌, कर्तरि १५. न गतिहिंसार्थेभ्य:ः २६८१ । नश१६ गत्यर्थक और हिंसार्थक धातुओं 

कर्म-हारे * हसादीनामुपसंख्यानम्‌ । से कर्म व्यतिहार में भी आत्मने- 
द * हरतेरप्रतिषेधः । पद नहीं होता है । 

आत्मनेपदम्‌, कर्तरि १६. इतरेतरान्यो5न्योपपदाच्च २६८२ । इतरेतर और अन्योन्य उपपद वाले 

न, कर्म-हारे * परस्परोपपदाच्चेति वक्तव्यम्‌ । धातु से कर्मव्यतिहार में आत्मने- 
पा पद नहीं होता है । 


आत्मनेपदम्‌, कंर्तरि १७. नेर्बविश: २६८३ । 
आत्मनेपदम्‌, कर्तरि १८. परिव्यवेभ्य: क्रियः २६८४ । 
आतत्मनेंपदम्‌, कर्तरि १९. विपराभ्यां जे: २६८५ । 


- आत्मनेपदम्‌, कर्तरे २०. आडो दो5नास्यविहरणे २६८६ ।॥१॥। आड: २१ 
_# स्वाज्न्‍रकर्मकाच्चेति वक्तव्यम्‌ । 


आत्मनेपंदम्‌, कर्तरि २१. क्रीडो5नुसंपरिभ्यक्ष २६८७ । 


नि पूर्वक विश धातु से आत्मने 
पद होता है । 

परि वि अव पूर्वक ड॒ क्रीज्‌ धातु 
से आत्मनेपद होता है । 

वि और परापूर्वक जि धातु से 
आत्मनेपद होता है । 
मुखविकसन से भिन्न अर्थ में 
आउडपूर्वक डुदाज्‌ धातु से आत्मने 
पद होता है । 

अनु सम्‌ परि तथा आडइडू पूर्वक 
क्रीड़ विहारे धातु से आत्मनेपद 
होता है । 
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* आउऊि नजुप्रच्छयो: । 
# आशिषि नाथ: । 
#* जप उपालम्भने । 
आत्मनेपदम्‌, कर्तरे २२. समवप्रविभ्यः स्थः २६८९ । 
# आड़: ग्रतिज्ञायाम । 


आत्मनेपदम्‌, कर्तरि २३. प्रकाशनस्थेयाख्ययोश्व २६९० । 


स्थःः 


आत्मनेपदम्‌, कर्तरि २४. उदोअनूर्ध्वकर्मण २६९१ । 
स्थः * ईहायामिति वक्तवयम्‌ । 


आत्मनेपदम्‌, कर्तरि २५. उपान्मनत्रकररणे २६९२ । 


स्थः २६ 


उपात्‌ २६ 


स्थः +* उपाद्देवपूजासंगतिकरणमित्रकरणपथिष्यिति 


वक्तव्यम्‌ । 

* वा लिप्पायामिति वक्तव्यम्‌ । 
आत्मनेपदम्‌, कर्तरि २६. अकर्मकाच्च २६९३ । 
सस्‍्थः उपातू 
आत्मनेपदम्‌, कर्तरि २७. उद्दिभ्यां तप: २६९४ । 
अकर्मकात्‌ # स्वाज्कर्मकाच्च । 
आत्मनेपदम्‌, कर्तरे २८. आड़ो यमहन;: २६९५ । 
अकर्मकात्‌ # स्वाड्कर्मकाच्च । 


आत्मनेपदम्‌, कर्तरि २९. समो गम्यूच्छिभ्यामू २६९९ । 
अकर्मकात्‌ + िविग्रच्छिस्वरतीनामुपसंख्यानम्‌ / 
* अर्तिश्रुदृशिभ्यश्व । 
* उपसगदविस्यत्यूह्रोर्वा वचनम्‌ । 
आत्मनेपदम्‌, कर्तरि ३०. निसमुपविभ्यो हुं २७०३ । 


आत्मनेपदम्‌, कर्तरि ३१. स्पर्धायामाड: २७०४ । 
ह्वः 


आत्मनेपदम्‌, कर्तरि ३२. गन्धनावक्षेपणसेवनसाहसिक्यप्रतियत्न- कृज: ३५ 
प्रकथनोपयोगेषु कृूअ: २७०५ । 


५१७ 


सम्‌ अव प्र वि पूर्वक ष्ठा धातु से 


आत्मनेपद होता है । 
स्वाभिप्रायकथन तथा विवादपद 
निर्णेता रूप अर्थकथन में ष्ठा धातु 
से आत्मनेपद होता है । 
अनूर्ध्वकर्म अर्थ में वर्तमान स्था 
धातु को; यदि वह उत्पूर्व हो तो 
आत्मनेपद होता है । 

मन्त्रकरण अर्थ में वर्तमान उप पूर्वक 
था धातु से आत्मनेपद होता है। 


अकर्मकात्‌ २९ अकर्मक क्रियावाची उप पूर्वक स्था 


धातु से आत्मनेपद होता है। 
अकर्मक क्रियावाची उत्‌ और विपूर्वक 


. तप धातु से आत्मनेपद होता है। 


अकर्मक क्रियांवाची आड्पूर्वक यम 
उपरमे तथा हन हिंसागत्यो: धातु 
से आत्मनेपद होता है। 
अकर्मक क्रियावाची सम्‌ पूर्वक गम्ल 
गतौ तथा तौदादिक ऋच्छ धातु से 
आत्मनेपद होता है। 


नि समू उप वि पूर्वक ह्ेज्‌ धातु से 

आत्मनेपद होता है। क्‍ 

स्पर्द्धा का विषय रहने पर आड- 

पक हेज्‌ धातु से आत्मनेपदं होता 
। 


गन्धन अवक्षेपण सेवन साहसिक्य 
प्रतियत्न प्रकथन तथा उपयोग अर्थो 
में डुकृजू करणे धातु से आंत्मने- 
पद होता है । 
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आत्मनेपदम्‌, कर्तरि ३३. अथेः प्रसहने २७०६ । 


कृञ: 
आत्मनेपदम्‌, कर्तरि ३४. वे: शब्दकर्मण: २७०७ । 
कृत: 


आलत्मनपेंदम्‌, कर्तरि ३५. अकर्मकाच्च २७०८ । 
कृज: वे 


आत्मनेपदम्‌, कर्तरि ३६. संमाननोत्सक्ञनाचार्यकरणज्ञानभूतिविग- निय: ३७ 


णनव्ययेषु नियः २७०९ । 


थक 


आत्मनेपदम्‌, कर्तरि ३७. कर्तुस्थे चाशरीरे कर्मणि २७१० । 


नियः 
आत्मनेपदम्‌, कर्तरि ३८. वृत्तिसर्गतायनेषु क्रमः २७११ । 


आत्मनेपदम्‌, कर्तरे ३९. उपपराभ्याम्‌ू २७१२ । 
क्रम: वृत्तिसर्गताय- 


नेषु 
आंत्मनेपदम्‌, कर्तीरे ४०. आड़ उद्बमने २७१३. ॥।२।। 
क्रम: हे ज्योतिरुक्ष्मन ड्रति वक्तव्यम्‌ । 


-ऑत्मनेपदम्‌, कर्तरि ४१. वे: पादविहरणे २७१४ । 
क्र... 


आत्मनेपदम्‌, कर्तरि ४२. प्रोपाभ्यां समर्थाभ्याम्‌ू २७१५ । 
क्रम 

आत्मनेषदम्‌, कर्तरि ४३. अनुपसर्गादवा २७१६ । 

क्रम 

आत्मनेपदम्‌, कंर्तरि ४४. अपहृवे ज्ञ: २७१७ । 


आत्मनेषदम्‌, कर्तरि ४५. अकर्मकाच्च २७१८ 
आंत्मनेपंदंम्‌, कर्तरि ४६. संप्रतिभ्यामनाध्याने २७१९ । 
ञ्ञः द 


वे: ३५ 


प्रसहन अर्थ में अधिपूर्वक ड॒कृज्‌ 
धातु से आत्मनेपद होता है । 
शब्दकर्म अर्थ में वर्तमान वि पूर्वक 
डुकृज्‌ धातु से आत्मनेपद होता 
है । 

अकर्मक वि पूर्वक डुकृज्‌ धातु से 
आत्मनेपद होता है । 

सम्मानन उत्सज्ञन आचार्यकरण 
ज्ञान भुति विगणन व्यय अर्थों में 
णीज्‌ प्रापणे धातु से आत्मनेपद 
होता है । 

कर्तस्थ कर्म के रहने पर शरीरावयव 
भिन्न में ही णीज्‌ प्रापणे से आत्मने- 


पद होता है । 


वृत्ति सर्ग तायनेषु वृत्ति सर्ग-तायन अर्थ में क्रम्‌ धातु 
३९ क्रम: ४३ से आत्मनेपद होता है 


वृत्ति सर्ग तायन अर्थ में यदि क्रम 
धातु उप और परापूर्वक हो तो भी 
आत्मनेपद होता है। 

उदगमन अर्थ में वर्तमान आड- 
पूर्वक क्रम धातु से आत्मनेपद 
होता है । 

पादविहरण अर्थ में वर्तमान वि 
पूर्वक क्रम्‌ धातु से आत्मनेपद 
होता है । 

तुल्यार्थ प्र उप पूर्वक क्रम्‌ धातु से 
आत्मनेपद होता है । 

उपसर्ग रहित क्रम धातु से विकल्प 
से आत्मनेपद होता हैं । 

अपहृव अर्थ में वर्तमान ज्ञा धातु 
से आत्मनेपद होता है । 

अकर्मक अर्थ में वर्तमान ज्ञा धातु 
से आत्मनेपद होता है । 
अनाध्यान अर्थ में वर्तमान सम्‌ 
प्रति पूर्वक ज्ञा धातु से आत्मने- 
पद होता है । 


अष्टाध्यायी ( १.३ 


आत्मनेपदम्‌, कर्तरि ४७. भासनोपसंभाषाज्ञानयत्नविमत्युपमन्त्रणेषु 
बदः २७२० । 


आत्मनेपदम्‌, कर्तरि ४८. व्यक्तवाचां समुच्चारणे २७२१ । 
वद: 


आत्मनेपदम्‌, कर्तरि ४९. अनोरकर्मकात्‌ २७२२। 
वद: व्य०-णे 


आत्मनेपदम्‌, कर्तरि ५०. विभाषा विप्रलापे २७२३ । 
वदः व्य०-णे 


आत्मनेपदम्‌, कर्तरि ५१. अवाद्गः २७२४। 


आत्मनेपदम्‌, कर्तरि ५२. समः प्रतिज्ञाने २७२५ । 
ञ्रः -- 


आत्मनेपदम्‌, कर्तरि ५३. उदश्वरः सकर्मकातू २७२६ । 


आत्मनेपदम्‌, कर्तरि ५४. समस्तृतीयायुक्तातू २७२७ । 

चर: द 

आत्मनेपदम्‌, कर्तरि ५५. दाणश्व सा चेच्चतुर्थ्यर्थे २७२८ । 

सम०-त्‌ # अशिष्टव्यवहारे दाण: ग्रयोगे च॒वुर्थ्यर्थे तृतीया 
भवतीति वक्तव्यम्‌ । 

आत्मनेपदम्‌, कर्तरि ५६. उपाद्यम:ः स्वकरणे २७२९ । 


आत्मनेपदम्‌, कर्तरि ५७, शञाश्रुस्पृद्शां सन: २७३१ । 


आत्मनेपदम्‌, कर्तरि ५८. नानोर्ज्ञ: २७३२ । 

सन: द 

आत्मनेपदम्‌, कर्तरि ५९. प्रत्याडभ्यां श्रुवः २७३३ । 

सनः, ने 

आत्मनेपदम्‌, कर्तरि ६०. शदेः शितः २३६२ ॥। ३ ।। 
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वद: ५० 


१९ 


: भासने उपसंभाषा ज्ञान यत्न विमति 


उपमन्त्रण अर्थ में वर्तमान वद्‌ धातु 
से आत्मनेपद होता हे । 


व्यक्तवाचां समु- व्यक्ता वाक्‌ के सामूहिक उच्चारण 


'च्चारणे ५० 


अः ५२ 


ु चर: ५४ 


में वर्तमान वद्‌ धातु से आत्मनेपद 
होता है । क्‍ 
व्यक्तवाक्‌ विषयक अनुपूर्वक अ- 
कर्मक वद्‌ धातु से आत्मनेपद होता 
है। द 


व्यक्त वाक्‌ विषयक विप्रलाप अर्थ 
में प्रयुक्त वद्‌ धातु से विकल्प से 
आत्मनेपद होता है। 


. अव पूर्वक गृ निगरणे धातु से 


आत्मनेपद होता है। 

प्रतिज्ञान अर्थ में वर्तमान सम्‌ पूर्वक 
गृ शब्दे धातु से आत्मनेपद होता 
है 


सकर्मक उत पूर्वक चर्‌ धातु से 
आत्मनेपद होता है । 


समस्तृतीयायु- तृतीया विभक्ति से युक्त सम्‌ पूर्वक 


क्तातू ५५ 


सन: ५९ 


शित: ६१ 


. चर्‌ धातु से आत्मनेपद होता है। 


चतुर्थी के अर्थ में वर्तमान तृतीया 


से युक्त दाण्‌ दाने धातु से आत्मनेंपद 
. होता है। द 


स्वकरण अर्थ में वर्तमान उप पूर्वक 
यम्‌ धातु से आत्मनेपद होता है। 
सन्नन्त ज्ञा श्रु स्मृ दृश्‌ धातु से 
आत्मनेपद होता है।...... " 
सन्नन्त अवपूर्वक ज्ञा धातु से... 
आत्मनेपद नहीं होता हैह। | 
सन्नन्त प्रति आड्पूर्वक श्रु धातु से 


. आत्मनेपद नहीं होता है। . 


शित्‌ शदल शातने धातु से 
आत्मनेपद होता है । | 


२० क्‍ : अष्टाध्यावी ( १.३ ) 
आत्मनेपदम्‌, कर्तरि ६१. प्रियतेलुकलिडोश्व २५३८ । 
शित: 
आत्मनेपदम्‌, कर्तरि ६ २. पूर्ववत्सन: २७ ३४। 
आत्मनेपुदम्‌, कर्तरि ६३ आम्परत्ययवत्कृओ3 नुप्रयोगस्थ २२४० । 
आत्मनेपदम्‌, कर्तरि ६४. प्रोपाभ्यां युजेरयज्ञपात्रेषु २७३५ । 
# स्वराद्चन्तोपसृष्टादिति वक्तब्न्यम्‌ । 
आत्मंनेपदम्‌, कर्तरि ६५. समः क_्ष्णुकचः २७३६ । 


आत्मनेपदम्‌, कर्तरि ६६. भुजो5नवने २७३७ । 


आत्म॑नेपदम्‌, कर्तरि ६७, णेरणौ यत्कर्म णौ चेत्स कर्ताउनाध्याने णे: ७१ 
| द २७३८ । 


न कर्तरि ६८. भीस्म्योहेंतुभये २५९४ । 
। सा कर्तरि ६९. गृश्चिवद्धयो: प्रलम्भने २७३९ । प्रलम्भने ७० 


आत्मनेपंदम, कर्तिरि ७०, लिय: संमाननशालीनीकरणयोश्व २५९२ । 


कं्तरि ७९, मिथ्योपपदात्कूओ5 भ्यासे २७४० । 


मृडः प्राणत्यागे से लुडः लिडः तथा 
शित्‌ के यहाँ ही आत्मनेपद होता 
है । 

सन्‌ होने से पहले जो धातु 
आत्मनेपद होता है, वह सन्नन्त 
के बाद भी रहता है। 

आम प्रत्यय जिससे हुआ हो उससे 
कृज्‌ का अनुप्रयोग होने पर कृजञ्‌ 
को भी आत्मनेपद होता है । 
अयज्ञपात्रविषयक प्र उप पूर्वक 
युजिर्‌ योगे धातु से आत्मनेपद 
होता है । 
सम पूर्वक क्ष्णु तेजने धातु से 
आंत्मनेपद होता है | 

अपालन अर्थ में प्रयुक्त भुज 
पालनाभ्यवहारयो: धातु से 
आत्मनेप्रद होता है। 
अण्यन्तावस्था को क्रिया यदि 
ण्यन्तावस्था में भी हो, अण्य- 
न्तावस्था में प्रयुक्त कर्म यदि ण्यन्त 


में कर्ता हो तो धातु से आत्मनेपद _ 


होता है । आध्यान को छोड़कर । 
हेतु से यदि भय और समय हो तो 
ण्यन्त जिभी और समय धातु से 
आत्मनेपद होता है । 

प्रलम्भन अर्थ में वर्तमान ण्यन्त 
गृधु तथा वद्यु धातु से आत्मनेपद 
होता है । 

संमानन शालीनीकरण तथा प्रलम्भन 
अर्थ में विद्यमान ण्यन्त लीड्‌ और 
ली धातु से आत्मनेपद होता है। 
अभ्यास अर्थ में विद्यमान मिथ्या 
उपपद से युक्त ण्यन्त. कृ धातु से 
आत्मनेपद होता है । 


आत्मनेपदम्‌ कर्तरि ७२ 


आत्मनेपदम्‌, कर्तरि ७३. 


कर्त्र-फले 


आत्मनेपदम्‌, कर्तरि ७४, 


कर्त्र-फले 
आत्मनेपदम्‌, कर्तरि ७५ 
कर्त्र-फले 


आत्मनेपदम्‌, कर्तरि ७६ 
कर्त्-फले . 


आत्मनेपदम्‌, कर्तरि ७७. 


कर्त्र-फले 


कर्तरि परस्मैपदम्‌ ७९. 


कर्तरि परस्मैपदम्‌ ८०, 
कर्तरि परस्मैपदम्‌ ०८१. 


कर्तरि परस्मेपदम्‌ ८२. 


वहः 
कर्तरि परस्मैपदम्‌ ८३ 


अष्टाध्यायी (१.३) 


२१ 


स्वरितजित: कर्त्रभिप्नाये क्रियाफले . कर्तभिप्रायें क्रि- कर्तृगामी क्रियाफल रहने पर स्वरि- 


२९५८ । याफले ७७ 


अपाइदः २७४१॥। 


णिचश्च २५६४ । 


, समुदाइभ्यो यमो5ग्रन्थे २७४२ । 


. अनुपसर्गाज्जः २७४३ । 


विभाषोपपदेन प्रतीयमाने २७४४ । 


परस्मैपद 
कर्तरि ७८. 


शेषात्कर्तरिं परस्मैषदम्‌ २१५९ । . कर्तरि ९३ 


तेत्‌ और जित्‌ धातु से आत्मनेपद 
होता है 

कर्तगामी क्रियाफल रहने पर अप 
पूर्वक वद्‌ धातु से आत्मनेपद होता 
है। ., क्‍ 
कर्तगामी क्रियाफल रहने पर णिजन्त 
से आत्मनेपद होता है । 

कर्तृगामी क्रियाफल रहने पर सम्‌ 


उत्‌ आडइड पूर्वक यम्‌ धातु से 


आत्मनेपद होता है यदि प्रयोग ग्रन्थ 
विषयंक न हो । 

अनुपसर्ग ज्ञा धातु से कर्त॑गामी 
क्रियाफल रहने पर आत्मनेपद होता 


हे । 


यदि कर्त॑गामी क्रियाफलता किसी 


उपपद से प्रतीत हो रही हो तो 
स्वरितेत: आदि पाँच सूत्रों से होने 
वाला आत्मनेपद विकल्प से हो । 


जिस अर्थ में जिन धातुओं से 


परस्मैपदम्‌ ९३ आत्मनेपद किया गया है उनसे बचे 


अनुपराभ्यां कृअ: २७४५ । 


अभिप्रत्यतिभ्य: क्षिप: २७४६ ।।४।। 


प्राइह;: २७४७ । वह: ८२ 
परेर्मृष: २७४८ । 
. व्याडपरिभ्यो रम: २७४९ । रम: ८५ 


धातुओं से कर्ता अर्थ में परस्मैषद 
होता है। 

कृ धातु से जहाँ अनु और परा 
उपसर्ग लगा हो वहाँ कर्ता में परस्मै- 
पद होता है। 

अभि प्रति अति पूर्वक क्षिप्‌ धातु 
से कर्ता में परस्मैपद होता है। 
प्रपूर्वक वह में कर्ता से परस्मैपद 


होता है। 


परिपूर्वक मृष्‌ धातु से कर्ता में 
परस्मेपद होता है।. क्‍ 
वि आइू परि पूर्वक रम्‌ धांतुं से 

कर्ता में परस्मेषद होता है । द 


२२ अष्टाध्यायी ( १.३ ) 


कर्तरि परस्मेपदम्‌ ८४. उपाच्च २७५० । 

र्मः 

कर्तरि परस्मेपदम्‌ ८५. विभाषा5कर्मकात्‌ २७५१ । 
रम: उपात्‌ 


उपात्‌ ८५ 


कर्तरि परस्मैपदम्‌ ८६. बुधयुधनशजनेड्प्रुदुखुभ्योणे: २७५२ । णे: ८९ 


कर्तरि परस्मेपदम्‌ णे: ८७, निगरणचलनार्थेभ्यश्च २७५३ । 
कट अदे: ग्रतिषेध: । 
कर्तरि परस्मैपदम्‌ णे: ८८. अणावकर्मकाच्चित्तवत्कर्तकात्‌ू २७५४ । 


कर्तरे परस्मेपदम्‌ णे: ८९, न पादम्याडयमाड्यसपरिमुहरुचिनृतिव- 
दवबस; २७५५ । 
+* पादिषु धेट उपसंख्यानम्‌ । 


कर्तरि परस्मैपदम्‌ ९०, वा कक्‍्यष: २६६९ । वा*ए३ 
कर्तरि परस्मैपदम्‌ वा ९१, द्युद्भ्यो लुडि २३४५ । 
कर्तरि परस्मैपदम्‌ वा ९२. वृद्भ्यः स्यसनो: २३४७ । स्यसनो: ९३ 


कर्तरि परस्मैपदम्‌ वा ९३. लुटि च क्लपः २३५१ । 
स्यसनो: ९३ 


भूवादय: क्रीडो5नु वे: पादप्रियतेः प्राद्नह- 
सत्रयोदश ।। 
इति पाणिनीयसूत्रपाटे प्रथमस्याध्यायस्य तृतीय: पाद: । 


उप पूर्वक रम्‌ धातु से भी कर्ता में 
परस्मैपद होता है । 

उपपूर्वक रम्‌ धातु यदि अकर्मक 
हो तो उससे कर्ता में विकल्प से 
परस्मैपद होता है । 

ण्यन्त बुध युध्‌ नशू जन इड श्रु 
द्रु त्रु धातुओं से परस्मेपद होता 


' है। 


ण्यन्त निगरणार्थक और चलनार्थक 
धातुओं से परस्मैपद होता है । 
अण्यन्तावस्था में अकर्मक और 
चित्तवत्कर्तृक धातुओं से ण्यन्त 
में परस्मैपद हो जाता हे । 

पा, दम्‌, आउड्पूर्वक यम्‌, आडः 
पूर्वक यस्‌, परिपूर्वक मुह, रुच्‌ 
नृत्‌ वद्‌ वस्‌ इन धातुओं से ण्यन्त 
में परस्मैपद नहीं होता है । 
क्यषन्त धातुओं से वैकल्पिक 
परस्मैपद होता है । 

द्युत्‌ से कृपू तक पठित धातुओं 
से लुडः में वैकल्पिक परस्मेपद 
होता है । 

वृत्‌ वृधु शृधु स्वन्दू तथा कृपू से 
स्य और सन्‌ परे रहने पर वेकल्पिक 
परस्मैपंद होता है । 

क्लप्‌ धातु से लुट्‌ स्‍थ और सन्‌ 
परे रहने पर वैकल्पिक परस्मेपद 
होता है । 


यू नदी 
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चतुर्थ: पाद:ः । 


एकसंज्ञाधिकार 
१, आकडारादेका संज्ञा २३२ । 


विप्रतिषेधकार्यनिर्णय 


२. विप्रतिषेथे परं कार्यम्‌ू १७५ । 


नदीसंज्ञा 
३. यू स्त्याख्यों नदी २६६ । 
# ग्रथमलिड्रग्गरहणं च । 
४. नेयडुवडस्थानावस्त्री ३०३ । 


यू इयडुवडस्थानों ५. वा5डमि ३०४ । 


नदी 


यू इयडुवडस्थानो वा ६. डिति हस्वश्च २९६ । 


नदी 


ह्स्वः 


घि पति: 


धि संज्ञा 
७. शेपो घ्यसखि २४३ ! 


८. पति; समास एव २७५७ । 


९, षष्ठीयुक्तश्छन्द्सि वा ३३८९ । 


लघु संज्ञा 
१०, हस्वे लघु ३१ । 


र्‌रे 


यहाँ से कडारा: कर्मधारये २.२.३८ 
सूत्र तक एक ही संज्ञा होती है । 


तुल्य बल विरोध होने पर परकार्य 
होता है । 


यू ६, नदी ६ नित्य सत्रीलिज्र ईदन्त ऊदन्त शब्द 


नदी संज्ञक होते हें । 


इयड्वड्स्थानौ६ इयड उवडः के योग्य जो ईदन्त 


वा६ 


हसव: ७9 


पति: ९ 


हस्वं ११ 


और ऊदन्त शब्द हैं उन्हें नदी 
संज्ञा नहीं होती है, केवल खत्री शब्द 
को छोड़कर । 

स्त्री शब्द को छोड़कर इयड उवडः 
योग्य ईदटन्त और ऊदन्त शब्दों को 
आम्‌ के यहाँ विकल्प से नदी संज्ञा 
होती है । 

सत्री शब्द भिन्न इयडः उवड के योग्य 
नित्य स्रीलिड़् शब्दों को तथा 
खत्रीलिड़् में हस्व इकारान्त और 
हस्व अकारान्त शब्दों को भी डित्‌ 
परे रहने पर विकल्प से नदी संज्ञा 
होती है । 


नदी संज्ञा से भिन्न और सखिशब्द 
को छोड़कर हस्व इकरान्त हस्व 
(3० शब्द को धि संज्ञा होती 
| 

पति शब्द को समास में ही घधि 
संज्ञा होती है । 

षष्ठयन्त से युक्त पतिशब्द को वेद 
में विकल्प से घि संज्ञा होती है | 


हस्व को या संज्ञा होती है | 
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गुरु संज्ञा 

हत्या ११. संयोगे गुरु ३२ । गुरु १२ यदि संयोग परे हो तो हस्व को 
गुरु संज्ञा होती है । 

गुरु १२. दीर्घच ३३ । दीर्घ की भी गुरु संज्ञा होती है। 

अज्ज संज्ञा 
१३. यस्मात्मत्ययविधिस्तदादि प्रत्यये5 ड्रम्‌ जिससे प्रत्यय का विधान किया 
१९९ । जाय तदादि शब्दरूप को प्रत्यय 
परे रहने पर अड् संज्ञा होती है | 
पदसंज्ञा | 
१४. सुप्तिडन्तं पदम्‌ २९ । पदम्‌ १७ सुबन्त तिडन्त शब्दरूप को पद 
संज्ञा होती है । 

पदम्‌ १५, नः कये २६५९ । क्यचू क्‍्यडः क्यष्‌ परे रहने पर 
नान्‍त शब्दरूप को ही पद संज्ञा 
होती है । 

पदम्‌ १६. सितिच १२५२ । सित्‌ प्रत्यय परे रहने पर पूर्व को 
पद संज्ञा होती है । 

पदम्‌ १७. स्वादिष्वसर्वनामस्थाने २३० । स्वादिषु असर्व- सर्वनामस्थान को छोड़कर कप 

नामस्थाने १८ प्रत्ययावधिक स्वादि के परे रहने 
पर पूर्व को पद संज्ञा होती है। 
भ संज्ञा 
स्वा०-ने १८५९ यचि भम्‌ २३१ । भम्‌ २० सर्वनामस्थान को छोड़कर कपू 
हि नभो35 ढ्रिरोमनुपां वत्युपसंख्यानम्‌ । प्रत्ययावधिक यादि अजादि स्वादि 
# वृषण्‌ वस्वश्चयो: । के परे रहने पर पूर्व को भ संज्ञा 
होती है । 

00 १९, तसौ मत्वथें १८९६ । मतुप्‌ प्रत्यय परे रहने पर तान्‍्त 
और सान्‍्त शब्दरूप को भ संज्ञा 
होती हे । 

02 २०, अयस्मयादीनि छन्दसि ३३९० ।।१।। अयस्मय आदि शब्द वेद में सिद्ध 

* उभवरसज्ञान्यपीति वक्तव्यम्‌ । होते हैं । 
वचनविनियोग 
२१. बहुषु बहुबचनम्‌ १८७ । बहुत्व में बहुवचन होता है । 
२२. द्व्येकयोद्विवचनैकवचने १८६ । द्वित्त और एकत्व में ( क्रमश: ) 
द्विवचन और एकवचन होते हैं। 
कारक 
२३. कारके ५३४ कारके ५५ १/४/५५/ तक कारके के अ- 


धिकार में संज्ञायें होंगी । 
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अपादान संज्ञा 


२५ 


कारके २४. ध्रुवमपायेडपादानम्‌ ५८६ । अपादानम्‌ ३१ अपाय साध्य रहने पर अवधिभूत 


+* जुगुप्साविरामप्रमादा्थनामुपसंख्यानम्‌ । 
कारके अपादानम्‌ २५. भीत्रार्थानां भयहेतु: ५८८ । 


कारके अपादानम्‌ २६. पराजेसोढ: ५८९ । 


कारके अपादानम्‌ २७. वारणार्थानामीप्सित: ५९० । 


कारके अपादानम्‌ २८. अन्तर्थों येनादर्शनमिच्छति ५९१ । 


कारके अपादानमम्‌ २९. आख्यातोपयोगे ५९२ । 


कारके अपादानम्‌ ३०. जनिकर्तुः प्रकृति: ५९३ । कर्तु: ३२ 


कारके अपादानम्‌ ३१९१. भुवः प्रभवः ५९४ । 


कर्तु: 


सम्प्रदान सज्ञा 


कारक अपादान संज्ञक होता है। 
भयार्थक और त्राणार्थक धातु के 
प्रयोग होने पर भयहेतु कारक 
अपादान संज्ञक होता है। 

परापूर्वक जि धातु के प्रयोग में 


 असह्य अर्थ रूप कारक अपादान 


संज्ञक होता है। 

वारणार्थक धातु के प्रयोग में ईप्सि 
तार्थ कारक अपादान संज्ञक होता 
है। 

व्यवधान रहने पर जिससे अपना 


. अदर्शन इष्ट होता है वह कारक 


अपादान संज्ञक होता है। 
नियमपूर्वक विद्या स्वीकार करने 
पर वक्ता रूप कारक अपादान संज्ञक 
होता है । 

जायमान का हेतु कारक अपादान 
संज्ञक होता है। 

प्रथम प्रकाशन रूप प्रभवति के प्रयोग 
में प्रथम प्रकाशन स्थल रूप कारकं 
अपादान संज्ञक होता हे | 


कारके कर्तुः ३२. कर्मणा यमभिप्रैति स संप्रदानम्‌ ५६९ । सम्प्रदानम्‌ ४१ ( कर्ता दान ) कर्म से जिसे चाहता 


+ क्रियया यमभिग्रेति स संग्रदानम्‌ । 
# कर्मण: करणसंज्ञा संप्रदानस्य च कर्मसंज्ञा 
वक्तव्या 
कारके सम्प्रदामम्‌ ३३. रुच्यर्थानां प्रीयमाण: ५७९ । 


कारके सम्प्रदामम्‌ ३४. श्लाघह्लुड्स्थाशपां ज्ञीप्स्पमान: ५७२ । 


कारके सम्प्रदामम्‌ ३५. धारेरुत्तमर्ण: ५७३ । 


है वह सम्प्रदान संज्ञक होता है। 


रुच्यर्थक धातुओं के प्रयोग में 
प्रीयमाण अर्थरूप कारक सम्प्रदान 
संज्ञक होता है। 

श्लाघ्‌ हुड््‌ स्था शप्‌ धातुओं के 
प्रयोग में ज्ञीप्स्यमान अर्थरूप कारक 
सम्प्रदान संज्ञक होता है । 

धारि के प्रयोग में उत्तमर्ण अर्थरूप 
कारक सम्प्रदान संज्ञक होता है। 
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कारंके सम्प्रदामम्‌ ३६. स्पृहेरीप्सित: ५७४ । .. स्पृह धातु के प्रयोग में ईप्सित 
3 का द अर्थ रूप कारक सम्प्रदान संज्ञक 

होता है। 
कारके संम्प्रदानम ३७. क्रुधदुहेष्यसूयार्थानां य॑ प्रति कोप: ५७५ । य॑ प्रतिकोष: ३८ क्रुध द्रुह ईर्ष्या असूया अर्थक 
धातुओं के प्रयोग में जिसके प्रति 
कोप हो वह अर्थरूप कारक 
क्‍ जल की द द सम्प्रदानसंज्ञक होता है । 
कारके सम्प्रदानम्‌ य॑ ३८. क्रुंधद्ुहोरुपसृष्टयो: कर्म ५७६ । सोपसर्ग क्रुध द्रुह के योग में जिसके 


प्रतिकोप क्‍ _ प्रति कोप होता है वह कारक 
9, सम्प्रदान संज्ञक होता है । 
कारके संम्प्रदानमू ३९. राधीक्ष्योर्यस्य विप्रश्न: ५७७ । राघ्‌ू और ईक्ष्‌ के योग में जिसके 
पा ः क्‍ । प्रति कोप हो वह कारक सम्प्रदान 
संज्ञक होता है । 
कारके संम्प्रदानंम्‌ ४०, प्रत्याड्शभ्यां श्रुवः पूर्वस्थ कर्ता ५७८ पूर्वस्य कर्ता ४१ प्रति आड़ पूर्वक श्रु धातु के योग 
द ।।२।। मं पूर्वप्रवर्तना रूप व्यापार का 
कर्ता कारक सम्प्रदान संज्ञक होता 
कारके सम्प्रदानम्‌ ४१. अनुप्रतिगणश्र ५७९ । अनुप्रति पूर्वक गृ शब्दे धातु के 


योग में पूर्व व्यापार का कर्तृभूत 
कारक सम्प्रदान संज्ञक होता है। 


करण संज्ञा 
साधकतमम्‌ ४३ क्रियासिद्धि में प्रकृष्टोपषफारक कारक 
करणम्‌ ४४ करणसंज्ञक होता है । क्‍ 
कारके साधकतमम्‌ ४३. दिव: कर्म च ५६२। दिव धातु के योग में साधकतम 
करणम्‌ के कारक कर्म संज्ञक तथा करण संज्ञक 
रा ८ होता है।. 
कौरंके करंणमू. ४४, परिक्रयणे संप्रदानमन्यतरस्याम्‌ ५८० । : परिक्रयण में साधकतम विकल्प 
हा के 5 पक, से सम्प्रदान संज़्क होता है। 
( पक्ष ) में करण संज्ञक होता 
. 7... अधिकरण संज्ञा न । 
कार... ४५. आधारोडधिकरणम्‌ ६३२। आधार: ४८ कर्तृगत कर्मगत धारणक्रिया का 
न कब | आश्रयीभूत आधार अधिकरण 
संज्ञक होता है । 
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कर्म संज्ञा छा 
कारके आधार: ४६. अधिशीड्स्थासां कर्म ५४२। कर्म ४८ 
कारके आधार: कर्म ४७. अभिनिविशश्च ५४३ । 


कारके आधार: कर्म ४८. उपान्वध्यादबसः ५४४ । 
* वसेरश्यर्थस्य ग्रतिषेध: 


कारके ४९. कर्तुरीप्सिततमं कर्म ५३५ । कर्म ५३ ह 


कर्म कारके ५०. तथायुक्त चानीप्सितम्‌ ५३८ । 


कर्म काके... ५१९. अकथितं च ५३९ । 


व्योउ5ध्वा च कर्मसंज्ञक ड्रति वाच्यम्‌ । 


२७ 


. अधि शीड्‌ स्था आस्‌ धातुओं का 


आधार कारक कर्म संक्ञक होता 


है । 


.. अभिनि पूर्वक विश्‌ धातु का आ- 


धार कर्म संज्ञक होता हैं।... 
उप अनु अधि आइ पूर्वक वस्‌ 
हे का आधार कर्म संज्ञक होता 
| 
कर्ता का क्रिया के द्वारा पाने के ८ 
लिये जो अत्यन्त इष्ट हो वह कारक 
कर्म संज्ञक होता है। 
ईप्सिततमवत्‌ क्रिया से युक्त अनी- 
हा कारक भी कर्म संज्ञक होता 
| 
( अपादानादि विशेष से ) अविव- 
क्षित कारक भी कर्म संज्ञकं होता 


हे । 


कर्म काके ५२. गतिबुडिप्रत्यवसानार्थशब्दकर्माकर्मका- अणिकर्ता स णौ गत्यर्थक बुद्ध्यर्थक प्रत्यवसानार्थक 


णामणिकर्ता स णो ५४० । . ५रे 
* जल्पतिग्रधृतीनामुपसख्यांनम्‌ । द 
# दृश्गेश्व । 
# अदिखाद्योरन । 
# नौवह्योर्न । 
+ नियन्तृकर्तकस्य वहेरनिषेध: । 
# भक्षेरहिंसार्थस्य न । 
# शब्दायतेर्न । 


कर्म अणिकर्तासणौ ५३. हक्रोरन्यतरस्याम्‌ ५४१९१ । 


कारके * अभिवादिदृशोरात्मनेपदे वेति बाच्यमूं । .. 


कर्त संज्ञा 


कारके . ५४. स्वतन्त्र कर्ता. 3५९ । . ... कर्ता ५५ 


शब्दकर्म तथा अकर्मक धातुओं के 
योग में अण्यन्तावस्था का कर्ता _ 
ण्यन्तावस्था में कर्मसंज्ञक होता है । 


: है और कृ धातु के अण्यन्तावस्था... 
में जो कर्ता है वह ण्यन्तावस्था में 


कर्म संज्ञक होता है। «: 


. (वक्ता क्रिया सिद्धि में स्वातत्य 
रूप से जिस अर्थ को कहने की. 


इच्छा करता है) वह कंर्त संज्ञक 
होता है । | 
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कर्ता काके.. ५५. तत्मयोजको हेतुश्च २५७५ । कर्ता का प्रयोजक हेतु संज्षक और 
द कर्तुसंज्ञक होता है । 
निपात संज्ञा क्‍ 
५६. प्राग्मीश्वरात्षिपाता: १९ । निपाता: ९८. यहाँ से अधिरीश्वरे १.४.९८ तक ' 
निपात का अधिकार है । 
निपाता: ५७, चादयो5सरत्ते २० । असत््वे ५८. अद्रव्यवाचक च आदि निपाते सं- 
क्‍ ज्ञक होते हैं । 
(३१) चवाह(अह ) एव एवम्‌ नूनम्‌ शश्वत्‌ 
_ युपत्‌ ( युगपत्‌) ( भूंयस्‌ ) सूपत्‌ कूपत्‌ कुवित्‌ 
नेत्‌ चेत्‌ चण्‌ कच्चित्‌ यत्र तत्र नह हन्त माकिम्‌ 
( माकीम्‌ ) माकिर नकिम्‌ ( नकीम्‌ ) नकिर्‌ 
 ( आकीम्‌ ) माडः नज्‌ तावत्‌ यावत्‌ त्वा त्वे त्वै 
क्‍ .. (द्वैरै) रे श्रौषट वौषट वषट्‌ स्वाहा स्वधा ओम्‌ 
तथा ( तथाहि ) खलु किल अथ सु ( सुष्ठु ) सम 
अइउ ऋ ल एऐ ओ औ आदह उज्‌ उकज्‌ 
वेलायाम्‌ मात्रायाम्‌ यथा यत्‌ तत्‌ किम्‌ पुरा वधा 
( वंध्वा ) धिक्‌ हाहा हे है ( हहे ) पाट्‌ प्याट्‌ 
आहो उताहो हो अहो नो ( नौ ) अथो ननु मन्ये 
मिथ्यां असि ब्रृहि तु नु इति इव व॒त्‌ वात्‌ वन बत 
( सम्‌ वशम्‌ शिकम्‌ दिकम्‌ ) सनुकम्‌ छंवट्‌ 
(:छंवट ) शड्ढे शुकम्‌ खम्‌ सनात्‌ सनतर्‌ नहिकम्‌ 
सत्यम्‌ ऋतम्‌ अद्धा इद्धा नोचेत्‌ नचेत्‌ नहि जातु 
कथम्‌ कुत: कुत्र अव अनु हा रे ( है ) आहोस्वित्‌ 
शम्‌ कम खम्‌ दिष्टया पशु वद्‌ सह ( अनुषट्‌ ) 
आनुषक्‌ अद्गज फट्‌ ताजक्‌ ( भाजक्‌ ) अये अरे 
वाट ( चाटु ) कुम्‌ खुम्‌ घुम्‌ अम्‌ ईम्‌ सीम्‌ सिम्‌ 
सि वै । 'उपसर्गविभक्तिस्वर-प्रतिरूपकाश्व निपाता:/ 
१६--आकृतिगणो5 यम्‌ । । इति चादयः ।। 
... उपसर्ग संज्ञा ५ 
५८. प्रादय: २१ । प्रादय: ६०. अद्रव्यवाची प्र आदि भी निपात 
संज्ञक होते हैं । 
(४) प्र पता अप सम्‌ अनु अव निसू निर्‌ दुस्‌ 
'दुंर्‌ वि आड़ नि अधि अपि सु उद्‌ अभि प्रति परि 
उप--5ंतिं प्रादय: ।। 
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२९ 
# अश्रच्छन्दस्योपसंख्यानम्‌ । 
निपाता: प्रादय: ५५९. उपसर्गा; क्रियायोगे २२ । क्रियायोगे ७९ प्र आदि क्रिया के योग में उपसर्ग 
संज्ञक होते हैं | 
गति संज्ञा 
प्रादय: क्रियायोगे ६०. गतिश्न २३ ।। ३ ॥। गति: ७३ ५9% आदि क्रिया के योग में गति 


निपाता: 


+ कारिकाशब्दस्योपसंख्यानम्‌ । 
* पुनश्च नसों छन्दसि । 
# दुरः षत्वणत्वयोरुपसर्गत्वप्रतिषेधों वक्तव्य: । 


क्रियायोगे गति: नि- ६१. ऊर्यादिच्चिडाचश्च ७६२ । 


पाता: 


( ५ ) ऊरी उररी तन्थी ताली आताली वेताली 
धूली धूसी शकला संशकला ध्वंसकला श्रंसकला 
गुलुगुधा सजूसू फल फली विक्ली आक्ली आलोष्ठी 
केवाली केवासी सेवासी ( पर्याली ) शेवाली वर्षाली 
अत्यूमशा वश्मशा ( मस्मसा ) मसमसा औषट्‌ 
( श्रोषट्‌ ) वौषट्‌ वषट्‌ स्वाहा स्वधा बन्धा प्रादुस्‌ 
अतू आविसू--इत्यूयदिय: ।। 


क्रियायोगे गति: नि- ६२. अनुकरणं चानितिपरम्‌ ७६३ । 


पाता: 


क्रियायोगे गति: नि- ६३. आदरानादरयो: सदसती ७६४ । 


पाता: 


क्रियायोगे गति: नि- ६४. भूषणेडलम्‌ ७६५ । 


पाता: 


क्रियायोगे गति: नि- ६५. अन्तरपरिग्रहे ७६६ । 


पाता: 


# अन्त: शब्दस्याड्रिविधिणत्वेष्‌पसर्गत्वं वाच्यम्‌ । 


क्रियायोगे गति: नि- ६६. कणेमनसी श्रद्धाप्रतीघाते ७६७ । 


पाता: 


क्रियायोगे गति: नि- ६७. पुरो5व्ययम्‌ ७६८ । अव्ययम्‌ ६९ 


पाता: 


क्रियायोगे गति: नि- ६८. अस्तं च ७६९ । 


पाता:, अव्ययम्‌ 


_क्रियायोगे गति: अ- ६९. अच्छ गत्यर्थवदेषु ७७० । 


व्ययम्‌ निपाता: 


संज्ञक भी होते हें । 


ऊरी आदि च्वि अन्त वाले और 
डाजन्त शब्द क्रिया: के योग में 
गति संकज्ञक होते हैं । 


पर में इति ऐसा शब्द न हो तो 

अनुकरण शब्द गतिसंज्ञक होता है | 

आदर में प्रयुक्त सत्‌ शब्द और 

अनादर में प्रयुक्त असत्‌ शब्द 

गतिसंज्ञक होते हैं । 

भूषण अर्थ में अलम्‌ शब्द गति- 

संज्ञक होता है। 

अपरिग्रह अर्थ में अन्तरशब्द गति- 

संज्ञक होता है | 

श्रद्धानिवृत्ति अर्थ में कणे शब्द और 

मनस्‌ शब्द गतिसंज्ञक होते हें । 

8८ पुरस्‌ शब्द गतिसंज्ञक होता 
। 

अव्यय अस्तम्‌ शब्द भी गतिसंज्ञक 

होता है । 

गत्यर्थक और वद्‌ धातु के योग में 

अव्यय अच्छ शब्द गतिसंज्ञक होता 


है । 
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क्रियायोगे गति: नि- ७०. अदोडनुपदेशे ७७१ । 


पाता: 
क्रियायोगे गति: नि- ७१. तिरोउन्‍्तर्थां ७७२ । तिरोउन्तर्धी ७२ 
पाता: क्‍ 

क्रियायोगे गाति: ७२. विभाषा कृञजि ७७३ ।. विभाषा ७६ 
ति०-धौं निषाता: कृओञि ७९ 


क्रियायोगे गति: वि- ७३. उपाजे5न्वाजे ७७४ , 
भाषा कृजि निपाता: 


क्रियायोगे गति: वि- ७४, साक्षात्रभतीनि च ७७५ । 
भाषा कृजि निपाता: 


( ६ ) साक्षात्‌ मिथ्या चिन्ता भद्रा रोचना आस्था 
अमा अद्धा प्राजर्या प्राजरुहा बीजर्या बीजरुहा संसर्या 
अर्थ लवणम्‌ उण्णम्‌ शीतम्‌ उदकम्‌ आर्द्रम्‌ अग्रौ 
वशे विकसने प्रसहने प्रतपने प्रादुस्‌ नमस्‌-- 
आकृतिगणो5 यम्‌ ।। इति साक्षात्प्रभृतय: ।। 
* च्व्यर्थ डति वक्तव्यम्‌ । 

क्रियायोगे गति: वि- ७५. अनत्याधान उरसिमनसी ७७६ 

भाषा कृजि निपाता: 


क्रियायोगे गति: कृति ७६. मध्ये पदे निवचने च ७७७ । 
_निपाता: विभाषा 


क्रियायोगे गति: कृति ७७, नित्य हस्ते पाणावुपयमने ७७८ । 
निपाता: 


क्रियायोगे गति: कृनि ७८, प्राध्व॑ बन्धने ७७९ । 
निपाता: 


क्रियायोगे गति: कृजि ७९, जीविकोपनिषदाबौपम्ये ७८० । 
निपाता: द 


अनुपदेश अर्थ में प्रयुक्त अव्यय 
अदस्‌ गतिसंज्ञक होता हे । 
व्यवधान में अव्यय तिरस्‌ शब्द 
गतिसंज्ञक होता है । 

यदिकृधातु परे हो तो अव्यय 
तिरस्‌शब्द विकल्प से गतिसंज्ञक 
होता है | 

यदि कृ धातु परे हो तो अव्यय 
उपाजे अन्वाजे शब्द विकल्प से 
गतिसंज्ञक होते हें । 

यदिं कृ धातु परे हो तो अव्यय 
साक्षात्‌ आदि शब्द विकल्प से 
गतिसंज्ञक होते हैं । 


यदि कृ धातु परे हो तो असंयोग 
अर्थ में उरसि और मनसि शब्द 
विकल्प से गतिसंज्ञक होते हैं । 
यदि कृ धातु परे हो तो असंयोग 
अर्थ में मध्ये पदे निवचने शब्द 
विकल्प से गतिसंज्ञक होते हैं । 
यदि कृ धातु परे हो तो उपयमन 
अर्थ में हस्ते और पाणो शब्द 
नित्य गतिसंज्ञक होते हैं । 

यदि कृ धातु परे हो तो बन्धन 
अर्थ में प्राध्वम्‌ अव्यय नित्य 
गतिसंज्ञक होता है । 

यदि कृ धातु परे हो तो उपमा 
विषय में जीविका और उपनिषद्‌ 
शब्द गतिसंज्ञक होते हैं। 
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गत्युपसर्गाणां स्थाननिर्देश: 
निपाता: ८०. ते प्राग्धातो: २२३० । ।।४।। . ते ८२ धातो: वे. उपसर्ग और गंतिसंज्ञक शब्द 
८२ धातु से पूर्व प्रयुक्त होते हैं।._ 
ते धातो: निपाता: ८१. छन्दसि परेडपि ३३९१ । छन्‍्दसि ८2२ वे गत्युपसर्गसंज्ञक शब्द वैद में 
द क्‍ धातु के बाद भी प्रयुक्त होते हैं। 
ते धातो: छन्‍्दर्सि ८२. व्यवहिताश्च ३३९२ । वे गत्युपसर्गसंज्ञक शब्द वेद में 
निपाता: व्यवहित भी प्रयुक्त होते हैं । 
कर्मप्रवचनीय संज्ञा 
निपाता: ८३. कर्मप्रवचनीया: ५४६ । कर्म-या: ९८ १/४/९ ८/ तक कर्म प्रवचनीया: 
द क्‍ का अधिकार है । 
। 'कर्मप्र० निपाता: ८४. अनुरलक्षणे ५४७। . अनु: ८६ लक्षण द्योत्य रहने पर अनु को 
कर कर्मप्रवचनीय संज्ञा होती है । 
कर्मप्र० अनु: निपाता: ८५. तृतीयार्थे ५४९ । तृतीयार्थ द्योत्य रहने पर अनु शब्द 


'कर्मप्रवचनीय संज्ञेक होता है। 
हीन चद्योत्य रहने पर अनु कर्म- 
प्रवचनीय संज्ञक होता है। 


। कर्मप्र० अनु: निपाता: ८६. हीने ५५० । हीने ८७9 क्‍ 


कर्मप्र० हीने निपाता: ८७. उपो5धिके च ५७१ । 


द्द्द व्च्य्थय्ख््श्य्स्न्च्य्य््स्य्स्य्ब्च्ल्य्थ््व्््ज्ड्््2 च्ध्््््य्य्््टध्य््/टर्थ्र्र्य््लखल्लसय्धश्य्स्स्््िथट 


। . अधिक हीन दोनों च्योत्य रहने पर 
" उप कर्मप्रवचनीय संज्ञक होता है । 
कर्मप्र० निपाता: ८८. अपपरी वर्जने ५९६ । वर्जन में अपर और परि कर्मप्रवचनीय 
संज्ञक होते हैं । 
निपाता: कर्मप्र० «९. आइमर्यादावचने ५९७ । मर्यादावचन में आड़ कर्मप्रवचनीय 
* आद-मयदिाभिविध्योरिति वक्तव्यम्‌ । संज्ञक होता है। 
कर्मप्र० निपाता:. ९०. लक्षणेत्थंभूताख्यानभागवीप्सासु प्रति- लक्ष-सु ९१ लक्षण इत्यम्भूताख्यान भाग वीप्सा 
पर्यनवः ५५२ । में प्रति परि अनु कर्मप्रवचनीय सं- 
ज्ञक होते है।. 
कर्मप्र० निपाता: ९१९. अभिरभागे ५५३ । लक्षण इत्थम्भूताख्यान वीप्सा में... 


लक्ष-सु 


क्‍ अभि कर्मप्रवचनीय संज्ञक होता है । . 
कर्मप्र० निपाता: ९२. प्रति: प्रतिनिधिप्रतिदानयो: ५९९। 


प्रतिनिधि और प्रतिदान अर्थ में प्रति ' 


क्‍ : कर्मप्रवचनीय. संज्ञक होता है । 
_ कर्मप्र० निपाता: ९३. अधिपरी अनर्थकौ ५५४ । अनर्थक अधि और परि कर्मप्रवच- 
द क्‍ नीय संज्ञक होते हैं। 
कर्मप्र० निपाता: ९४. सु: पूजायाम्‌ू ५५५ | .... पूजायाम्‌ ९५ पूजा अर्थ में सु कर्मप्रवचनीय संज्ञक 
क्‍ होता है । 
कर्मप्र० निपाता: ९५. अतिरतिक्रमणे च ५५६ । अतिक्रमण और पूजा अर्थ में अति 


पूजायाम्‌ 


कर्मप्रवचनीय संज्ञक होता है। क्‍ 


३२ अष्टाध्यायी ( १.४ ) 


निपाता: कर्मप्र० ९६. अपि: पदार्थसंभावनान्ववसर्गग्सिमु- 
च्चयेषु ५५७ । 


निपाता: कर्मग्र० ९७, अधिरीश्वरे ६४४ । अधि: ९८ 


निपाता: कर्मग्र० ९८. विभाषा कृजि ६४६ । 


पदार्थ, संभावन, अन्ववसर्ग, गर्हा 
तथा समुच्चय अर्थ में अपि कर्म- 
प्रवचनीय संज्ञक होता हे | 


ईश्वर अर्थ में अधि कर्मप्रवचनीय 


संज्ञक होता हे । 
क परे रहने पर अधि विकल्प से 
कर्मप्रवचनीय संज्ञक होता हे । 


लादेश परस्मेपद संज्ञक होते हें | 


त आताम्‌ झ आदि नव तथा शानच्‌ 
कानच्‌ आत्मनेपद संज्ञक होते हें । 


१०९, तिडस्त्रीणि त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमा: त्रीणित्रीणि १०३ तिप्‌ से महिडु तक १८ वों में 


अधि: 
परस्मैपद संज्ञा 
९९. लः परस्मैपदम्‌ २१९५५ । 
आत्मनेपद संज्ञा 
१००. तडातावात्मनेपदम्‌ २१५६ । ।।५।। 
तिडविभाग 
२२१६० ॥। 
त्रीणित्रीणि 


२१६१ । 
सुब्विभाग 
एक-कश: त्रीणित्रीणि १०३. सुपः १८५ । 
सुप: १०४. विभक्तिश्च १८४ । 


पुरुष संज्ञा 


१०५, युधष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि उ०-अपि १०८ 
मध्यम: १०६ 


मसध्यम: २२९६२ ॥। 
१०६, प्रहासे च मन्योपपदे मन्यतेरुत्तम एक - 
वच्च २१६३ । 


उ०-अपि मध्यम: 


उ०-अपि १५०७, अस्मचुत्तम: २१६४ । 


सुप £ + 8 


क्रमश: ३-३ प्रथम मध्यम तथा 
उत्तम कहलाते हैं । 


१०२. तान्येकवचनद्विवचबहुवचनान्येकश: एक-कश: १०३ प्रथम मध्यम उत्तम के भी ३-३ 


क्रमश: एकवचन द्विवचन बहुवचन 
कहलाते हैं । 


सु से सुप्‌ के भी ३-३ क्रमश: 
एकवचन द्विवचन बहुवचन कह- 
लाते हैं । 

सुप्‌ और तिडः विभक्तिसंज्ञक होते 
हैं । 


उपपद में युष्मद्‌ अप्रयुज्यमान हो 
या प्रयुज्यमान मध्यम कहलाता है । 
प्रहास में यदि देवादिक मन, धातु 
उपपद में हो मध्यम उत्तम के स्थान 
में उत्तम मध्यम हो जाता है तथा 
उत्तम में द्वित्व और बहुत्व के 
स्थान में एकवत्‌ होता है । 
उपपद में अस्मद्‌ अप्रयुज्यमान हो 
या प्रयुज्यमान उत्तम ( पुरुष ) 
कहलाता है 


अष्टाध्यायी ( १९.४ ) 


उ०-अपि १०८, शोषे प्रथम: २९६५ । 


संहिता संज्ञा 
२१०९, पर: संनिकर्ष: संहिता २८ । 


अवसान संज्ञा 
११०, विरामो5वसानम्‌ २७ । 
आ कडाराह्हुष्वनुप्रतिगण ऊर्यादिच्छन्द्सि 
तिडो दश ।। 
इति पाणिनीयसूत्रपाठे प्रथमस्याध्यायस्य चतुर्थ: 
पाद: अध्यायश्चव । 


रे३ 


युष्पद्‌ और अस्मद्‌ से अतिरिक्त 
हो वह प्रथम कहलाता है। 


( वणों का ) अतिशय संनिकर्ष 


संहिता संज्ञक होता हे । 


( वर्णों का ) अभाव अवसान संज्ञक 


होता है । 


३४ | अष्टाध्यायी ( २.१ ) 


॥। अथ द्वितीयो5 ध्याय: ।। 


अथमः पाद: । 
समर्थपरिभाषा 
१, समर्थ: पदविधि: ६४७ । 


पराड्रवद्भावातिदेश 
२.सुबामन्त्रिते पराड्रवत्स्वरे ३६५६ । सुप्‌ २.२.३८ 
+* पष्व्यागन्रितकारकवचनम्‌ । 
#* युबन्तस्य पराड्भवद्धावे सम्रानाधिकरणस्यो- 
पसंख्यानमनन्तरत्वात्‌ । 
* पूर्वाड्डवच्चोति वक्तव्यम्‌ । 


* अव्ययानां न । 
# अव्ययीभावस्य त्विष्यते । 
समासाधिकार 
सुप्‌ ३. प्राक्कडारात्समास: ६४८ । समास: २.२.- 
३८ 
सुप्‌ समास: ४. सह सुपा ६४९ । सह सुपा २.२.- 
* ढुवेन समासो विभक्त्यलोपश्च । 592४ 
अव्ययीभाव समास 
सुप्‌ समास: सहसुपा ५. अव्ययीभाव: ६५१ । अव्ययीभाव: २१ 


सुप्‌ समास: सहसुपा ६. अव्ययं विभक्तिसमीपसमृद्धिव्यृद्धयर्थाभा- अव्ययम्‌ २१ 
अव्य-व: वात्ययासंप्रतिशब्दप्रादुर्भावपश्चाद्य थानुपूर्व्ययौ - 
गपद्यसादृश्यसंपत्तिसाकल्यान्तवचनेषु ६५२ । 


सुप्‌ समास: सहसुपा ७. यथा5सादृश्ये ६६१ । 
अब्य-ब: अव्य० 


सुप्‌ समास: सहसुपा ८. यावदवधारणे ६६२ । 
अव्य-व: अव्य० 


पट सम्बन्धी विधि समर्थाश्रित होती 


हे । 


स्वर कर्त्तव्य में आमन्त्रित पर रहने 
पर पूर्ववर्ती सुप्‌ पर के अड्ग के 
समान हो जाता हे । 


कडारा: कर्मधारये २.२.३८ तक 
समास का अधिकार होगा | 

१. सुबन्त समर्थ के साथ समस्त 
होगा | २. सुबन्त का सुबन्त के 
साथ समास होगा | 


यहाँ से २.१.२१ तक अव्ययीभाव 
संज्ञक होंगे । 

विभक्ति समीप समृद्धि व्यूद्धि 
अर्थाभाव अत्यय असंप्रति शब्द- 
प्रादुर्भाव पश्चात्‌ यथानुपूर्व्य यौगपच्च 
सादृश्य संपत्ति साकल्य और 
अन्तवचन अर्थो में प्रयुक्त अव्यय 
समर्थ सुबन्त के साथ समस्त होंगे । 
असादृश्य अर्थ में वर्तमान यथा 
अव्यय समर्थ के साथ समस्त 
होगा । ( ऐसे समास अव्ययीभाव 
संज्ञक होंगे ) 


अवधारण अर्थ में यावत्‌ सुबन्त 


के साथ समस्त होगा । 


सुप्‌ समास: सहसुपा ९. सुप्मतिना मात्रथें ६६३ । 


अव्य-व: अव्य० 


अष्टाध्यायी ( २.१ ) 


सुप्‌ समास: सहसुपा १०. अक्षशलाकासंख्या: परिणा ६६४ । 


अवग्य-व: अव्य० 


सुप्‌ू, समा० सहसुपा ११. विभाषा ६६५ । 


३८ 


सुपू, समा० सहसुपा १२. अपपरिबहिरञ्चवः पश्चम्या ६६६ । . पद्चभ्या १३ 


विभाषा अव्य-व० 
अव्ययम्‌ 


सुप्‌ू, समा० सहसुपा १३. आइड्मंयदाभिविध्यो: ६६७ । 


विभाषा अव्य-व० 
अव्ययम्‌ पद्च० 


२५ 


: . मात्रा अर्थ में प्रति” सुबन्त के साथ 


समस्त होगा। क्‍ 
अक्ष शलाका तथा (एक द्वि त्रि 
चतुर पञ्चन्‌ रूप ) संख्या शब्द परि 
के साथ समस्त होंगे-। 


विभाषा २.२.- २.२.३८ तक विभाषा का अधिकार -: 


होगा | 


अप परि बहिस्‌ अश्जुं पञ्चम्यन्त के 


साथ विकल्प से समस्त होंगे । 


मर्यादा और अभिविधि में प्रयुक्त 
आड़ पद्जम्यन्त के साथ विकल्प 
से समस्त होगा । ( समास अव्ययी- 
भांव होगा ) | 


सुपू, समा० सहसुपा १४. लक्षणेनाप्रिप्रती आभिमुख्ये ६६८ । लक्षणेन १६ आभिमुख्य अर्थ में अभि और प्रति 
विभाषा अव्य-वब० . | 


अव्ययम्‌ 


सुप्‌ू, समा० सहसुपा १५. अनुर्यत्समया ६६९ । अनु: १६ 
विभाषा अव्य-व० द 


अव्ययम्‌ लक्ष० 


सुपू, समा० सहसुपा १६, यस्यथ चायाम: ६७० । 


विभाषा अव्य-व० 


अव्ययम्‌ लक्ष० अनु: 


सुप्‌, समा० सहसुपा १७. तिष्ठल्रप्रभतीनि च ६७१ । 


विभाषा अव्य-व० 
अव्ययम्‌ 


( ७ ) तिष्ठट् वहट्ु आयतीगवम्‌ खलेयवम्‌ खले- 


_ बुसम्‌ लूवयवम्‌ लूयमानयवम्‌ पूतयवम्‌ पूयमानयवम्‌ 


संहतयवम्‌ संहियमांणयवम्‌ संहतबुसम्‌ संहिंय- 

माणबुसम्‌ समभूमि समपदाति सुषमम्‌ विषमम्‌ दुःष- 
मम्‌ नि:षमम्‌ अपसमम्‌ आयतीसमम्‌ ( प्रोढम्‌ ) 

पापसमम्‌ पु०-यसमम्‌ प्राह्मम्‌ प्रर्थम्‌ प्रमृगम्‌ प्रदक्षि- 

णम्‌ ( अपरदक्षिणम्‌ ) संप्रति असंप्रति । 'इच्यत्यय: 

समा-सान्तः” १७--इति तिष्ठह्ुप्रभूतय: ।। 


लक्षणवाची .सुबन्त के साथ विकल्प 
से समस्त होंगे । 


. अनु समीप अर्थ में लक्षणवाची 


सुबन्त के साथ विकल्प से समस्त 
होगा । क्‍ | 
जिसमें आयाम हो ऐसे लक्षणवाची 
सुबन्त के साथ अनु विकल्प से 
समस्त होंगा। 

तिष्ठदगु आदि ( निम्नलिखित ) 
शब्द निपातित होते हैं । 


३६ क्‍ अष्टाध्यायी ( २.१ ) 


सुप्‌, समा० सहसुपा १८. पारे मध्ये षष्ठया वा ६७२ । पार मध्य शब्द षष्ठ्यन्त के साथ 
विभाषा अव्य-व० विकल्प से समस्त होता है और 
अव्ययम्‌ के वह अव्ययीभाव समास है। 
सुपू, समा० सहसुपा १९. संख्या वंश्येन ६७३ । संख्या २० वंश्यवाची सुबन्त के साथ संख्या- 
विभाषा अव्य-व० शब्द समस्त होता है । 
सुपू, समा० सहसुपा २०, नदीभिश्व ६७४ । ।। १ ।। नदी २१ नदीवाचक सुबन्त के साथ संख्या- 
विभाषा अव्य-व०... | वाचक शब्द समस्त होता है । 
अव्ययम्‌ संख्या 
सुपू, समा० सहसुपा २१. अन्यपदार्थे चर संज्ञायामू ६७५ । अन्यपदार्थ में विद्यमान सुबन्त के 
विभाषा अब्यं-व० साथ.नदीवाचक शब्द नित्य समस्त 
अव्ययम्‌ नदी - द होते हैं। यह अव्ययीभाव समास 
05%. होता है । 
तत्पुरुष समास 

सुपू, समा० सहसुपा २२. तत्पुरुष: ६८४ । तत्पुरुष: २.२.- यहाँ २.२.२२ तक तत्पुरुष: का 
विभाषा... कु, अधिकार होगा । 
सुप्‌, समा० सहसुपा २३. द्विगुश्च ६८५ । द्विगु भी तत्पुरुष संज्ञक होता है।. 
विभाषा तत्पुरुष 

. सुप्‌, समा० सहसुंपा २४ द्वितीया श्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नै: द्वितीया २९ श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त 
_विभाषा तत्पुरुष ६८६। प्राप्त आपन्न शब्दों के साथ 
्ि +* गग्यादीनामुपसंख्यानम्‌ । द्वितीयान्त सुबन्त विकल्प से समस्त 
9. 7 ््ि होता है । यह तत्पुरुष समास है। 
सुप्‌, समा० सहसुपा २५. स्वयं क्तेन ६८७ । क्तेन २८ क्तान्त के साथ स्वयं” यह सुबन्त 


तंत्पुरुष बी समस्त होता है । 


सुप्‌, समां० सहसुपा २६. खदतवा क्षेपे ६८८ । क्षेप गम्यमान होने पर द्वितीयान्त 
विभाषा तत्पुरुष: खटवा शब्द समस्त होता है । 

द्वि०, क्तेन 

सुपू, समां० सहसुपा २७, सामि ६८९ । ( अर्द्धपर्याय ) सामि यह अव्यय... 
विभाषां तत्पुरुष: . क्तान्त सुबन्त के साथ समस्त होता... 
द्विं द्वू०, क्तेन द है " क्‍ 
सुप्‌ू, समा० सहसुपा २८. काला; ६९० । काला: २९ द्वितीयान्त कालवाची शब्द क्तान्त 
विभांषा तत्पुरुष: ४ 5 ८ के साथ समस्त होते हैं।.... 
सुप्‌, समा० सहसुपा २९, अत्यन्तसंयोगे च ६९१ । जा अत्यन्त संयोग में कालवाची द्वि-..! 
विभाषा, तत्पुरुष: क्‍ तीयान्त सुबन्त के साथ समस्त 


द्वि०, फ्तेंन, कालॉ: 989 द होते हैं । 


अष्टाध्यायी ( २.१ ) 


सुप्‌, समा० सहसुपा ३०. तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन ६९२ ॥ तृतीया ३५ 
विभाषा, तत्पुरुष: 


सुप्‌ू, समा० सहसुपा ३१. पूर्वसदृशसमोनार्थकलहनिपुणमि श्रए- 


विभाषा, तत्पुरुष:, लक्ष्णं: ६९३ । 

तृ० # अवरस्योपसंख्यानम्‌ । 

सुप्‌, समा० सहसुपा ३२. कर्तृकरणे कृता बहुलम्‌ ६९४ । कर्तकरणे ३५ 
विभाषा, तत्पुरुष 

तृ ० 

सुप्‌, समा० सहसुपा ३३. कृत्यैरथिकार्थवचने ६९५ । 
विभाषा, तत्पुरुष 

तृ० कर्तकरणे 

सुप्‌ू, समा० सहसुपा ३४. अन्नेन व्यक्षमम्‌ ६९६ । 
विभाषा, तत्पुरुष:, 

तृ० कर्तकरणे ह 


सुप्‌ू, समा० सहसुपा ३५. भश्ष्येण मिश्रीकरणम्‌ ६९७ । 
विभाषा, तत्पुरुष द 
तृ० कर्तकरणे 
सुप्‌, समा० सहसुपा ३६. चतुर्थी तदर्थार्थथलिहितसुखरक्षितै: ६९८ 
विभाषा, तत्पुरुष: # अर्थेन नित्यसमासरो विशेष्यलिड्रतां चोति 
वक्तव्यम्‌। 

सुपू, समा० सहसुपा ३७. पद्चमी भयेन ६९९ । 
विभाषा, तत्पुरुष: * भ्रयभीतभीतिभीभिरिति वक्तव्यम्‌ । 

* भयनिर्गतजुगुप्सुभिरिति वक्तव्यम्‌ । 
सुप्‌, समा० सहसुपा ३८. अपेतापोढमुक्तपतितापत्रस्तैरल्पश: ७०० 
विभाषा, तत्पुरुष 
पञ्चञ० 
सुप्‌, समा० सहसुपा ३९. स्तोकान्तिकदूरार्थकृच्छाणि क्तेन ७० ९ 
विभाषा, तत्पुरुष 
पञ्च० 
सुप्‌, समा० सहसुपा ४०. सप्तमी शौण्डै: ७१७ 
विभाषा, तत्पुरुष: 


पञ्ममी ३९ 


।। २ ।॥। सप्तमी ४८ 


( ८ ) शौण्ड धूर्त कितव व्याड प्रवीण संबीत 
अन्तर अधि पटु पण्डित कुशल चपल निपुण-- 
इति शौण्डादय: ।। 


३७ 


तृतीयान्त अर्थकृत गुणवचन अर्थ- 
वाचक शब्दों के साथ तृतीयान्त 
सुबन्त समस्त होते हैं।...._ 
पूर्व सदूश सम ऊनार्थ कलह निपुण 
मिश्र श्लक्ष्ण शब्दों के साथ तृती- 
यान्त समस्त होते हैं। 
कर्ता और करण में होने वाली 
तृतीया बहुलतया कृदन्त के साथ 
समस्त होती है । 


. अधिकार्थवचन में कर्तृकरण विहित 


तृतीया कृत्यानन्‍्त के साथ समस्त 


होती हे । 


 व्यञ्ञनवाची तृतीयान्त अन्नवाची 


शब्द के साथ समस्त होता है। 


मिश्रीकरणवाची तृतीयान्त के साथ 
भक्ष्यवाची सुबन्त समस्त होता है। 


: तदर्थ अर्थ बंलि हित सुख रक्षित 


के साथ चतुर्थ्यन्त पद समस्त होता 
है । 
पञ्चम्यन्त सुबन्त भय के साथ समस्त 


होता है । 


अपेत अपोढ मुक्त पतित्र अपत्रस्त 
के साथ कुछ ही पशञ्ञम्यन्त समस्त 


की होते हें । 


पञ्नम्यन्त स्तोकार्थक अन्तिकार्थक 
दूरार्थक और कृच्छु शब्द क्तान्त के 
साथ समस्त होते हैं । 

शौण्ड आदि शब्दों के साथ 
सप्तम्यन्त समस्त होते हैं । 


३८ .._ अष्टाध्यायी ( २.१ ) 


सुपू, समा० सहसुपा ४१. सिद्धशुष्कपक्वबन्धैश्चव ७१८ । 
विभाषा, तत्पुरुष 

सप्त० 2 ' 

सुपू, समा० सहसुपा ४२. ध्वाकक्षेण क्षेप ७१९ । 

विभाषा, तत्पुरुष:, 

सप्त० 

सुप्‌, समा० सहसुपा ४३. कृत्यैऋणे ७२० । 

विभाषा, तत्पुरुष:,..... 

सप्त० 

: सुपू, समा० सहसुपा ४४. सज्ञायाम्‌ू ७२९ । 

विभाषा, तत्पुरुष 

सप्त० । 

सुपू, समा० सहसुपा ४५. क्तेनाहोरात्रावववा: ७२२ ।  क्तेन ४७ 
विंभाषां, तत्पुरुष द 
सप्त० 

सुप्‌ू, समा० सहसुपा ४६. तत्र ७२३ । 

विभाषां, तत्पुरुष:, 

स्प्त० क्तेन 


सुप्‌, समा० सहसुपा ४७. क्षेपे ७२४.। .... क्षेपे ४८ 


विभाषा, तत्पुरुष 

ः सप्त० क्तेन 

सुप्‌ू, समा० सहसुपा ४८. पात्रेसमितादयश्च ७२५ । 

विभाषा तत्पुरुष: 

संप्त० क्षेपे क्‍ क्‍ 

(६ ९ ) पात्रेसमिता: पात्रेबहुला: उदुम्बरमशक: ( उदु- 
 म्वस्मशंका: ) उदुम्बरकृमि: कृपकच्छप: अवट-. 
कच्छप: कूपमण्डूक: कुम्भमण्डूक: उदपानमण्डूक: 
नगरकाक: नगरवायस: मातरिपुरुष: पिण्डीशूर: 
पितरिशूरं: गेहेशूर: गेहेनर्दी गेहेक्ष्वेडी गेहेविजिती 
गेहेव्याड: गेहेमेही ( गेहेदाही ) गेहेच्प्तः गेहेधृष्ट 
गर्भेतृप्त: आखनिकवक: गोष्ठेशूर: गोष्ठेविजिती 
गोष्ठेक्ष्वेडी गोष्ठेपटु: गोष्ठेपण्डित: गोष्ठेप्रगल्म 
कर्णेटिरिटिरा कर्णेचुरुचुरा--आकृतिगणो 5 यम्‌ । 
इति पांत्रेसमिंतादय: ।। 


सिद्ध शुष्क पकक्‍व बन्ध के साथ 
सप्तम्यन्त॒ समस्त होता है । 


ध्वांक्षाची के साथ सप्तम्यन्त 
समस्त होता है यदि क्षेप गम्यमान 


हो। 


यदि ऋण गम्यमान हो तो कुत्य- 
प्रत्ययान्त के साथ सप्तम्यन्त 
समस्त होता है । 

संज्ञा के विषय में सप्तम्यन्त सुबन्त 
के साथ समस्त होता है । 


दिनरात्रि के अवयववाची सप्त- 
म्यन्त शब्द क्तान्त के साथ समस्त 
होते हैं । 

तत्र रूप सप्तम्यन्त क्तान्त के साथ 
समस्त होते हें । 


क्षेफ गम्यमान होने फर सप्तम्यन्त 
क्तान्त के साथ समस्त होते हैं । 


क्षेप गम्यमान होने पर पात्रेसमिता 


आदि शब्द सिद्ध ( निपातित ) 
होते हैं । 


अष्टाध्यायी ( २.१) ३९ 


तत्पुरुषान्तर्गत कर्मधारय समास 
सुप्‌ू, समा० सहसुपा ४९. पूर्वकालैकसर्वजरत्पुराणनवकेवला: स- समानाधिकरणेन पूर्वकाल एक सर्वजरत्‌ पुराण नव 


विभाषा, तत्पुरुष मानाधिकरणेन ७२६ । ७२ केवल. ( ये सभी ) समानाधिकरण 
हे सुबन्त के साथ समस्त होते हें । 
सुप्‌ू, समा० सहसुपा ५०, दिक्‍्संख्ये संज्ञायामू ७२७ । दिक्संख्ये ५१ संज्ञा विषय में दिग्वाची और संख्या 
विभाषा, तत्पुरुष:, ' शब्द समानाधिकरण सुबन्त के साथ 
समाना० समस्त होते हैं । 
सुप्‌ू, समा० सहसुपा ५१. तद्तार्थोत्तरपदसमाहारे च ७२८ । तद्धितार्थ विषय में उत्तरपद परे रहने 
विभाषा, तत्पुरुष:, » द्वन्घतत्युरुषयोरुत्तरपदे नित्यसमासवचनम्‌ । पर और समाहार में दिक्संख्या शब्द 
समाना०, दिक्सं० # उत्तरपदेन पारिमाणिना द्वियोः सिद्धये बहूनां समानाधिकरण सुबन्त के सात 
तत्त्युरुपस्योपसंख्यानम्‌ । क्‍ .... समस्त होते हैं। 
सुप्‌ू, समा० सहसुपा ५२. संख्यापूर्वो द्विगुः ७३०१... । तद्धितार्थोत्तरपदसमाहार में संख्यापूर्व 
विभाषा, तत्पुरुष:, ॥ समास द्विगु संज्ञक होता है। 
समाना० क्‍ |: क्‍ 
सुप्‌, समा० सहसुपा ५३. कुत्सितानि कुत्सनै: ७३२ । .....॑. कुत्सितवाची सुबन्त कुत्सनवचन / 
विभाषा, तत्पुरुष:, क्‍ पा सुबन्तों के साथ समस्त होते हैं । 
समाना० क्‍ रा हा 
सुप्‌, समा० सहसुपा ५४. पापाणके कुत्सितै: ७३३ । .....ै.. कुत्स्यमान शब्द पाप और आणक 
विभाषा, तत्पुरुष रा शब्द के साथ समस्त होते हैं । 
समाना० क्‍ 
सुप्‌, समा० सहसुपा ५५. उपमानानि सामान्यवचनै: ७३४ । उपमानवाची सुबन्त सामान्यवचन 
विभाषा, तत्तुरुष सुबन्त के साथ समस्त होते हैं। 
समाना ० क्‍ क्‍ 
सुपू, समा० सहसुपा ५६ उपमित व्याप्रादिभि: सामान्याप्रयोगे ७ ३५ यदि सामान्य-साधारण धर्म का प्रयोग 
विभाषा, तत्पुरुष द ... न हो तो उपमेयवाची सुबन्त व्यांप्र 
समाना० न नम शब्दों के साथ समस्त होते 
(१० ) व्याप्र सिंह ऋक्ष ऋषभ चन्दन वृक वृष का क्‍ 
वराह हस्तिन्‌ तरु कुञ्जर रुरु पृषत्‌ पुण्डरीक पलाश द क्‍ 
कितव--$ ति व्याप्रादय: ।। आकृतिगणो5यम्‌ । 
तेन--मुखपद्मम्‌ मुखकमलम्‌ करकिसंलयम्‌ पार्थि- 
वचन्द्र: इत्यादि ॥ ३ 
सुप्‌, समा० सहसुपा ५७, विशेषणं विशेष्येण बहुलमू ७३६ । .... विशेषणवाची सुबन्त समानांधिकरण 
विभाषा, तत्पुरुष:, विशेष्यवाची सुबन्त के साथ बहुल . 
समाना० प्रकार से समस्त होते हैं। 


४० अष्टाध्यायी ( २.१ ) 


. सुप्‌; समा० सहसुपा ५८. पूर्वापरप्रथमचचरमजघन्यसमानमध्यमध्य- 
विंभाषा, तत्पुरुष:,. ... मवीराश्चव ७३७ । 
संमाना०' 


सुंपूं, समा० संहसुपा ५९, श्रेण्यादय: कृतादिभि: ७३८ । 
विभाषां, तत्पुरुष 
समाना० 
क्‍ (११ ) श्रेणि [ ऊक ] एक पूग कुन्दुम ( मुकुन्द ) 
[ राशि ] निचय [ विशेष ] निधन ( विधान ) [ पर ] 
इन्द्र देव मुण्ड भूत श्रमण वदान्य अध्यापक 
अभिरूपक ब्राह्मण क्षत्रिय [ विशिष्ट ] पटु पण्डित 
. कुशल चपल निपुण कृषण---इल्येते श्रेण्यादय: ।। 
: (१३) कृत मित मत भूत उक्त [ युक्त ] समा- 
ज्ञात समाप्तात समाख्यात संभावित [ संसेवित ] 
- अवधारित अवकल्पित निराकृत उपकृत उपाकृत 


[ छट कलित दलित उदाह्तत विश्रुत उदित ] आ- 


कृतिगणो5यम्‌ ।। इति कृतादय: ।। 

# श्रेण्यादिवु च्व्यर्थय्चनम्‌ ॥/.... 

सुपू, समा० सहसुपा ६०. क्तेन नव्विशिष्टेनानजू ७३९ ।॥३॥। 

विभाषा, तत्पुरुष:, # जश्ञाकपार्थिवादीनां सिद्धये उत्तरपदलोपस्यो 

समाना० _ पसंख्यानम्‌ । 

क्‍ (१३. वा० ग० ) । शाकपार्थिव कुतपसौश्रुत 
अजातौल्वलि --आकृतिगणो5 यम्‌ ॥ ॥ कृतापकृत 
भुक्ताविभुक्त पीतविपीत गतप्रत्यागत यातानुयात 
क्रयाक्रयिंका पुटापुटिका फलाफलिका [ मानो- 
न्मानिका ॥ ] इति शाकपार्थिवादय: ।। 

सुपू, समा० सहसुपा ६१. सन्महत्परमोत्तमोत्कृष्टा: पूज्यमानैः ७४० 

विभाषा, तत्पुरुष,,. ... 

समाना० 

विभाषा, तत्पुरुष 

समाना ० 

सुपूं, समां० सहसुपा ६३. कंतरकतमौ जातिपरिप्रशने ७४२ । 

..विंभाषा, तत्पुरुष 

 संमाना« 


3 उतना. “बन्द के...) करनी ५. २० बे ३ कमान +3० बंप: आन ०८ उन -3८१०. -क ४ ० के अक रन: >॑मअआ+ ० “न 5.०८ कक, 7 वो जो आज 


: पूर्व अपर प्रथम चरम जघन्य समान 


मध्य मध्यम वीर ये सुबन्त समाना- 
घधिकरण सुबन्त के साथ समस्त 
होते हैं । 


श्रेणि आदि सुबन्त समानाधिकरण 


कृत आदि के साथ समस्त होते 


हैं । 


अनमजू क्तान्त नज्विशिष्ट क्तान्त के 
साथ समस्त होते हैं । 


सत्‌ महत्‌ परम उत्तम उत्कृष्ट 
पूज्यमान के साथ समस्त होते हैं । 


पूज्यमानवाची सुबन्त वृन्दारक नाग 
कुझर के साथ समस्त होते हैं | 


जाति परिप्रश्न में वर्तमान कतर 
कतम शब्द समर्थ सुबन्त के साथ 


समस्त होते हैं । 


अष्टाध्यायी ( २.१ ) 


सुपू, समा० सहसुपा ६४. कि क्षेपे ७४३ । 
विभाषा, तत्पुरुष:, क्‍ 

समाना० 

सुप्‌ू, समा० सहसुपा ६५. पोटायुवतिस्तोककतिपयशृष्टिथेनुवशाबेह- जाति: ६६ 
विभाषा, तत्पुरुष:, दइृष्कयणाप्रवक्तश्रोत्रियाध्यापक धूर्तैर्जाति: 

समाना० ७४४। 


सुप्‌ू, समा० सहसुपा ६६. प्रशंसावचनेश्व ७४७ । 
विभाषा, तत्पुरुष:, 
समाना०, जाति: 

_सुप्‌ू, समा० सहसुपा ६७. युवा खलतिपलितवलिनजरतीभि: ७४८ 

विभाषा, तत्पुरुष:, 

समाना० 

सुप्‌, समा० सहसुपा ६८ . कृत्यतुल्याख्या अजात्या ७४९ । 

विभाषा, तत्पुरुष:, 

समाना० 

सुप्‌ू, समा० सहसुपा ६९, वर्णो वर्णेन ७५० । 

विभाषा, तत्पुरुष:, 

समाना ० 

सुप्‌, समा० सहसुपा ७०. कुमारः श्रमणादिशिः ७५२ | 

विभाषा, तत्पुरुष:, । 

समाना० 
( १४ ) श्रमणा प्रत्रजिता कुलटा गभिणी तापसी 
दासी बन्धकी अध्यापक अभिरूपक पण्डित पटु 
मृदु कुशल चपल निपुण--इति श्रमणादय: ।। 

सुप्‌, समा० सहसुपा ७१. चतुष्पादों गर्भिण्या ७५३ । 

विभाषा, तत्पुरुष:, * च॒तुष्पाज्जातिरिति वक्तव्यम्‌ । 

समाना० 

सुप्‌, समा० सहसुपा ७२. मयूरव्यंसकादयश्व ७५४ । 

विभाषा, -तत्पुरुष:, 

समाना० 
( १५ ) मयूरव्यंसक छात्रव्यंसक कम्बोजमुण्ड यव- 
नमुण्ड छन्दसि | हस्तेगृह्य ( हस्तगृह्य ) पादेगृह्य 
( पादगृह्म ) लाइूलेगृह्य ( लाब्ूलगृह्य ) पुनर्दाय । 


४१ 


क्षेप गम्यमान होने पर किम्‌ शब्द 
सुबन्त के साथ समस्त होता है । 


पोटा युवति स्तोक कतिपय गृष्टि 
धेनु वशा वेहत्‌ वष्कयणी प्रवक्ति 
श्रोत्रिय अध्यापक धूर्त शब्दों के 
साथ जातिवाचक सुबन्त समस्त 
होता है। क्‍ 
जातिवाची सुबन्त प्रशंसावचनों के 
साथ समस्त होता है । 


समानाधिकरण खलति पलित वलिन 
जरती शब्दों के साथ युवशब्द समस्त 
होता है । 

कृत्य प्रत्ययान्त और तुल्यपर्याय 
सुबन्त अजातिवचन के साथ समस्त 
होता है । 

वर्ण विशेषवाची सुबन्त समाना- 
धिकरण वर्णविशेषवाची सुबन्त के 
साथ समस्त होता है । 

कुमार शब्द श्रमणा आदि शब्दों के 
साथ समस्त होता है । 


चतुष्पादवाची सुबन्त गभिणी शब्द 
के साथ समस्त होते हैं। 


मयूरव्यंसक आदि शब्द निपातित 
होते हैं तथा तत्पुरुष कहलाते हैं । 


४२ अष्टाध्यायी ( २.२ ) 


'एहीडादयोउन्यपदार्थे! १८ । एहीडं वर्तते | एहियवं 
वर्तते । एहिवाणिजा क्रिया | अपेहिवाणिजा प्रेहि- 
वाणिजा एहिस्वागता अपेहिस्वागता एहिद्वितीया 
अपेहिद्वितीया प्रेहिद्रितीया एहिकटा अपेहिकटा 
प्रेहिकटा आहरकटा प्रेहिकर्दमा प्रोहकर्दमा विधमचूडा 
उद्धमचूडा ( उद्धरचूडा ) आहरचेला आहरवसना 
[ आहरसेना ] आहरवनिता ( आहरविनता ) 
कृन्तविचक्षणाउद्धरोत्सृजा उद्धरावसृजा उद्धभविधमा 
उत्पचनिपचा उत्पतनिपता उच्चावचम्‌ उच्चनीचम्‌ 
आचोपचम्‌ आचपराचम्‌ नखप्रचम्‌ निश्चप्रचम्‌ 
अकिज्चन स्नात्वाकालक पीत्वास्थिरक भुक्त्वासुहित 
प्रोष्पपापीयान्‌ उत्पत्यपाकला निपत्यरोहिणी निष- 
एणश्यामा अपेहिप्रधसा एहिविघसा इहपद्ञमी 
इहद्वितीया | 'जहि कर्मणा बहुलभाभीक्ष्ण्ये' १९ | 
कर्तारं चाभिदधाति | जहिजोड: ( जहिजोडम ) 
जहिस्तम्बम्‌ ( जहिस्तम्ब: ) [ उज्जाहिस्तम्बम्‌ |। 
“आख्यातमाख्यातेन क्रियासातल्ये” २० ! अश्वरीत- 
पिबता पचतभुज्जता खादतमोदता खादतवमता 
( खादताचमता ) आहरनिवपा आहरनिष्किरा 
( आवपनिष्किरा ) उत्पचविपचा भिन्धिलवणा 
कृन्धिविचक्षणा पचलवणा पचप्रकूटा--आकृ - 
तिगणो5 यम्‌ तेन । अकुतोभय: कान्दिशीक: 
( कान्देशीक: ) आहोपुरुषा आहोपुरुषिका अ- 
हमहमिका यघच्च्छा एहिरेयाहिरा उन्म्ृजावमृजा द्र- 
: व्यान्तरम्‌ अवश्यकार्यम्‌ ॥| इति मयूरव्यंसका- 
दब; ॥॥ 
समर्थो5 न्यपदार्थे च सिख्शुष्कसन्महद्द्वादश । 
इति पाणिनीयसूत्रपाठे द्वितीयस्याध्यायस्य प्रथम: पाद: । 


द्वितीय: पादः 


तत्पुरुष समास मा ले जन्क4 म 
सुप्‌, समा० सहसुपा १. पूर्वापराधरोत्तरमेकदेशिनैकाधिकरणे ७१२ एकदे-णे ३ एकत्वसंख्याविशिष्ट अवयवी के 
विभाषा, तत्पुरुष:, साथ पूर्व अपर अधर उत्तर शब्द' 


समस्त होते हें । 


अष्टाध्यायी ( २.२) 


सुप्‌ू, समा० सहसुपा २. अर्थ नपुंसकम्‌ ७१३ । 

विभाषा, तत्पुरुष:, 

एक- देणे 

सुप्‌, समा० सहसुपा ३. द्वितीयतृतीयचतुर्थतुर्याण्यन्यतरस्थाम्‌ ७ १४ 

विभाषा, तत्पुरुष:, 

एक-देणें 

सुप्‌, समा० सहसुपा ४. प्राप्तापन्ने च द्वितीयया ७१५ 

विभाषा, तत्पुरुष:, 

सुप्‌, समा० सहसुपा ५. काला: परिमाणिना ७१६ । 

विभाषा, तत्पुरुष 

सुंप, समा० सहसुपा ६. नज्‌ ७५६ । 

विभाषा, तत्पुरुष 

सुप्‌ू, समा० सहसुपा ७. ईषदकृता ७५५ । 

विभाषा, तत्पुरुष:, # इषदूगुणवचनेनेति वक्तव्यम्‌ । _ 

सुप्‌, समा० सहसुपा ८. षष्ठी ७०२ । 

विभाषा, तत्पुरुष:, # कृद्योगा च षष्ठी समस्यत ड्रति वक्तव्यम्‌ । 

सुप्‌, समा० सहसुपा ९. याजकादिभिश्च ७०३ । 

विभाषा, तत्पुरुष 

षष्ठी 
( १६ ) याजक पूजक परिचारक परिवेषक ( प- 
रिषेचक ) स्नापक अध्यापक उत्साहक उद्दर्तक होतृ 
भर्त रथमगणक पत्तिगणक--इति याजकादय: ।। 

सुप्‌, समा० सहसुपा १०. न निर्धारणे ७०४ । 

विभाषा, तत्पुरुष:, # ग्रतिपदविधाना चन षष्ठी न समस्यत ड्रति 

घष्ठी वक्तव्यम्‌ । 

सुप्‌, समा० सहसुपा ११. पूरणगुणसुहितार्थसदव्ययतव्यसमानाधि - 

विभाषा, तत्पुरुष करणेन ७०५ । 

षष्ठी, न 

सुप्‌, समा० सहसुपा १२. क्तेन च पूजायाम्‌ू ७०६। 

विभाषा, तत्पुरुष:, 

षष्ठी, न 

सुप्‌, समा० सहसुपा १३. अधिकरणवाच्चिना च ७०७ । 

विभाषा, तत्पुरुष:, 

षष्ठी, न, क्तेन 


न१६ 


क्तेन १३ 


४३ 


नित्य नपुंसक समांशवाची अर्द्धशब्द 
. एकत्वविशिष्ट अवयवी के साश्र 


समस्त होता है । 

एकत्वसंख्या विशिष्ट अवयवी के 
साथ द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुर्य शब्द 
विकल्प से समस्त होते हें । 


: प्राप्त और आपन्न शब्द द्वितीयान्त 


के साथ- समस्त.होते हैं । 
परिच्छेच्रवाची सुबन्त के साथ 
कालवाची शब्द समस्त होते हैं । 
समर्थ सुबन्त के साथ नज्‌ समस्त 


होता है । 


. अकृदन्त सुबन्त के साथ ईषत्‌ शब्द 


समस्त होता है 


'षष्ठयन्त सुबन्त समर्थ सुबन्त के 


साथ समस्त होता है। द 
षष्ठयन्त, याजक आदि शब्दों के 
साथ समस्त होता हे । 


निर्धारण में वर्तमान षष्ठी नहीं 
समस्त होती है।. 


पूरण गुण सुहितार्थ सत्‌ अव्यंय 
तव्य और समानाधिकरण के साथ 
षष्ठी नहीं समुस्त होती है। 
३.२.१८८ सूत्र से विहित क्त के. 


. साथ षष्ठी नहीं समस्त होती है । 


_३.४.७६ सूत्र से विहित क्त के 


साथ षष्ठी-नहीं समस्त होती है । 


डड अष्टाध्यायी ( २.२ ) 


सुपूं, समा० सहसुपा १४. कर्मण च ७०८ । 
विभाषां, तंत्पुरुष 
षष्ठी, न 
सुपू, समां० सहसुपां १५. तृंजकाभ्यां कर्तरे ७०९ । 
विभाषा, तत्पुरुष:, 
षष्ठी, ने 
सुपू, समा० सहसुंपा १६. कर्तरे च ७१० । 
विभाषा, तत्पुरुष 
षष्ठी, न, तृंज-म्‌ 
सुप्‌, समा० सहसुपा १७. नित्य क्रीडाजीविकयो:. ६११ । 
विभाषा, तत्पुरुष 
 षष्ठी, तृज-म्‌ 
सुप्‌, समा० सहसुपा १८. कुगतिप्रादयः ७६१५१ । 
विभाषा, तत्पुरुष:, # कर्मग्रवचनीयानां ग्रतिषेध: । 
नित्यम्‌ # ग्रादयो गताद्यर्थे ग्रथमया । 
# अत्यादंय: क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया । 
* अवादंय: क्रुष्टाद्यर्थे तृतीयया । 
* पयवियों ग्लानाध्वर्थे च॒तुर्थ्या । 
+* निरादय: क्रान्ताध्र्थे प्रद्नम्या । 


+ इवेन विभकत्यलोप: पूर्वपदग्रकृतिस्वरत्वं च । 


सुप्‌, समा० सहसुपा १९, उपपदमतिड्‌ ७८२ । 
विभाषा, तत्पुरुष:, 

'नित्यम्‌ 

 सुप्‌, समा० सहसुपा २०. अमैवाव्ययेन ७८३ । 


।। ३१ ।। 


सुंपू, समा० सहसुपा २१. तृतीयाप्रभृतीन्यन्यतरस्थाम्‌ ७८४ । 


उचपदम्‌, अमैव 


अब्य ० 

सुष्‌ू, समा० सहसुपा २२. कत्यवा च ७८५ | 
विभाषा, तंत्पुरुष:, 

तृ०-नि 


तृजकाभ्यां १७ 


नित्यम्‌ १९ 


उपपदम्‌ २१ 


अमैव २१ 
अव्य-न २१ 


तृ०-नि २२ 


२.३.६६ सूत्र से कर्म में विहित 
षष्ठी नहीं समस्त होती है । 


कर्ता में होने वाली षष्ठी तृच्‌ और 
अक्‌ के साथ नहीं समस्त होती 


है । 


कर्ता में होने वाले तूच्‌ और अक्‌ 


के साथ षष्ठी नहीं समस्त होती 
है । 

क्रीडा और जीविका में अक्‌ के 
साथ षष्ठी नित्य समस्त होती हे । 


कु अव्यय गति संज्ञक और प्रादि 
समर्थ के साथ नित्य समस्त होते 


हैं।. 


अतिडन्त उपपद समर्थ के साथ 
नित्य समस्त होता हे । 


अव्यय के साथ उपपद का जो 
समास होता है वह अम्‌ के ही 
साथ होगा । 

३.४.४७ सूत्र से प्रारम्भ कर जिन 
उपपदों की चर्चा की गई हे वे 
अम्‌ अव्यय के साथ विकल्प से 
समस्त होते हैं । 

पूर्वसूत्र में वर्णित उपपद क्‍त्वा के 
साथ विकल्प से समस्त होते हैं । 


----5 7 955८-37 मल न 
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अष्टाध्यायी ( २.२ ) 


बहुब्रीहि समास 
सुप्‌ू, समा० सहसुपा २३. शेषो बहुत्रीहिः ८2२९ । 
विभाषा 


सुप्‌ू, समा० सहसुपा २४. अनेकमन्यपदार्थे ८३० । 

विभाषा, बहुव्रीहि: # ग्रादिभ्यो धातुज॒स्य वाच्यो वा चोत्तरपदलोप: । 
* नंजो35 स्त्यर्थानां वाच्यों वा चोत्तरपदलोप: । 

सुप्‌, समा० सहसुपा २५. संख्ययाव्ययासन्नादूराधिकसंख्या: संख्येये . 

विभाषा, बहुव्रीहि:, ८४३१ 

अनेकम्‌ 

सुप्‌, समा० सहसुपा २६. दिद्चनामान्यन्तराले 2८४५ । 

विभाषा, बहुव्रीहि:, 

अनेकम्‌ 

सुप्‌, समा० सहसुपा २७. तत्र तेनेदमिति सरूपे ८४६ । 

विभाषा, बहुब्रीहि:, 

अनेकम्‌ द 

सुप्‌ू, समा० सहसुपा २८. तेन सहेति तुल्ययोगे ८४८ । 

विभाषा, बहुतव्रीहि:, # सर्वनाप्रो वृत्तिमात्रे पुंबद्धावो वक्तव्य: । 

अनेकम्‌ 

सुप्‌, समा० सहसुपा द्न्द्द समास 

विभाषा, अनेकम्‌ २९. चार्थे इन्दः ९०१। 


अनेकम्‌ २९ : 


ड५ 


बहुव्रीहि: २८ २.२.२८ तक बहुब्रीहि का अधि- 


कार है यह समास प्रथमान्त में 
होता है । 

अन्य पदार्थ में वर्तमान अनेक 
प्रथमान्त समस्त होते हैं । 


संख्येय अर्थ में प्रयुक्त संख्या शब्दों 
के साथ अव्यय आसन्न दूर अधिक 
और संख्या शब्द समस्त होते हैं । 
यदि अन्तराल वाच्य हो तो दिड- 
नाम सुबन्त समस्त होते हैं। 


ग्रहण अर्थ में सरूप सप्तम्यन्त शब्द 
तथा प्रहरण अर्थ में तृतीयान्त शब्द 
समस्त होते हैं । 

तुल्य योग में वर्तमान सह शब्द 


तृतीयान्त के साथ समस्त होता 


हैं। 

च के विषय में वर्तमान्‌ अनेक 
सुबन्त समस्त होते हैं। यह इन्द्र 
संज्ञक समास होता है। 


पूर्वनिपात 
सुप्‌, समा० सहसुपा ३०. उपसर्जन पूर्वम्‌ ६५४ । पूर्वप्‌ ३८. समास में उपसर्जन संज्ञक का पूर्व 
विभाषा उपसर्जनम्‌ ३१ में प्रयोग करना चांहिए। 
सुप्‌, समा० सहसुपा ३१. राजदन्तादिषु परम्‌ ९०२ । राजदन्त आदि शब्दों में उपसर्जन 
विभाषा, पूर्वम्‌ उप- की. पर में प्रयोग करना चाहिये | 
सर्जनम्‌ क्‍ 


( १७ ) राजदन्त: अग्रेवणम्‌ लिप्तवासितम्‌ नग्न- 
मुषितम्‌ सित्तसंमृष्टम्‌ मृष्टलुश्चितम्‌ अवक्लिन्नपक्वम्‌ 
अर्पितोप्तम्‌ उप्तगाढम्‌ उलूखलमुसलम्‌ तपण्डु- 
लकिण्वम्‌ छदुपलम्‌ आरड्वायनि ( आरग्वायन- 
बन्धकी ) चित्ररर्थवाहीक॑ अवन्त्यश्मक॑ शूदार्थ 
स्नातकराजानो विष्वक्सेनार्जुनौ अक्षिभ्रुवम्‌ दारंगवम्‌ 
शब्दार्थी धर्मोर्थी कामार्थी अर्थशब्दौ अर्थधर्मी अर्थकामौ 


कण-क- - ५ 


४६ अष्टाध्यायी ( २.२) 


वैकारिमतं गाजवाजम्‌ ( गोजवाजं ) गोपालिधान- 

- . पूलासं ( गोपालधानीपूलासम्‌ ) पूलासकारण्डं ( पूला- 

: _. सककुरुण्डम्‌ ) स्थूलासम्‌ ( स्थूलपूलासम्‌ ) उशीर- 

... बीज [जिज्ञास्थि] सिज्ञास्थम्‌ ( सिज्ञाश्वत्थं ) 

..... चित्रास्वाती ( चित्रस्वाती ) भार्यापती दम्पती जम्पती 

. - जायापती पुत्रपती पुत्रपशू केशश्मथू शिरोबीजु 

._- ( शिरोबीजम्‌ ) शिरोजानु सर्पिर्मधुनी मधुसर्पिषी 

[ आचन्तौ ] अन्तादी गुणवद्धी वृद्धिगुणौ--इति 
'राजदन्तादय: ।। 


है सुपू, समां० संहसुपा ३२. इन्द्दे थि ९०३ । इ्न्द्दे ३४ 


विंभाषां, पूर्वम्‌ 


..._ _.सुपू, समा० सहसुपा ३३. अजाद्यदन्तम्‌ ९०४ ॥ 
-.. विभाषा, पूर्वम्‌, इन्द्र. 


सुपू, समां० संहसुपा ३४. अल्पाच्तरम्‌ ९०५ । 
विभाषा, पूर्वम्‌, इन्द्रे & अनेकग्राप्तावेकस्य नियंग्रोउनियमः शोक्षे / 
* ऋचतुनक्षत्राणामानुपृर्व्येण समानाक्षराणाम्‌ । 
 # अध्यहितिं च । सच 


# -धर्माविषृभयम्‌ । 
सुंपू, समा० सहसुपां ३५. सप्तमीविशेषणे बहुब्रीही ८९८ । . बहुब्रीहों ३७ 


विभाषा, पूर्वमूं.._ # संक्‍निामसंख्ययोरुपसंख्यानम्‌ । 


गड्वादिभ्य: परां सप्तमी । 
सुंपू, समा० सहसुपा ३६. निष्ठा ८९९ । 
विभाषा, पूर्वमू, बहु. * जातिकालसुखादिभ्य: परानिष्ठा । 
#* प्रहरंणार्थेभ्यश्न परे निष्ठासप्तम्यों /. 


. सुंपू्‌, समा० सहसुपां ३७. बा55हिताग्न्यादिषु ९०० । वा ३८ 


्वाप बहु । 


( १८ ) आहिताग्रि जातपुत्र जातदन्त जातश्मश्रु 
तैलपीत घृतपीत॑ [ मद्यपीत] ऊढभार्य गतार्थ-- 


इ्न्द्त समास में घि संज्ञक का पूर्व... 


में प्रयोग करना चाहिये । 

इन्द्र समास में अजादि अदन्त 
शब्द का पूर्व में प्रयोग करना 
चाहिये । 

अल्प अच्‌ वाले शब्द का पूर्व में 
प्रयोग करना चाहिये । 


बहुव्रीहि समास में सप्तम्यन्त और 
विशेषण का पूर्वप्रयोग होता है । 


बहुव्रीहि समास में निष्ठान्त का 
पूर्व प्रयोग होता है । 


आहितांग्रि आदि शब्दों में निष्ठान्त 
का विकल्प से पूर्व प्रयोग होता 
है । 


दम. 2 को, आज, पक 55५0 की जग ७ सकी +े पे 7 ४; 


अष्टाध्यायी ( २.३ ) 


आकृतिगणो5 यम्‌ ।। तेन | गडुकण्ठ अस्युद्यत 
( अरमुद्चत ) दण्डपाणिप्रभूतयोषपि ॥ इत्या- 
हिताग्न्या-दय: ।। 

सुपू, समा० सहसुपा ३८. कडाराः कर्मधारये ७५१ । 

विभाषा, पूर्वम्‌, वा० 


( १९ ) कडार गडुल खञ्न खोड काण कुण्ठ 
खलति गोर वृद्ध भिक्षुक पिन्न पिज्जलल ( पिड्जल ) 
तड तनु [ जठर ] बधिर मठर कञ्ज बर्बर--इति 
कडारादय: ।। द 
पू्वापराधरोत्तरं तृतीयाप्रभृतीन्यष्टाइश ।। 
इति पाणिनीयसूत्रपाठे द्वितीयस्याध्यायस्य द्वितीय: पाद: । 


... _तृतीयः पादः । 


विभक्ति विधान 

१. अनभिहिते ५३६। 

* तिडकृत्तद्धतसमासे: पारिसंख्यानम्‌ । 
द्वितीयाविभक्ति 


२. कर्मणि द्वितीया ५३७ । कर्मणि ३. 
#* उभसवतिसोी: कार्या थिगुप्यादिषु त्रिवु । द्वितीया ५. 


द्वितीयाग्रेडितान्तेषु ततो3 न्यत्रापि. दृश्यते ।। 
# अभितः परितः समयानिकवाहाग्रतियोगेडपि । 
द्वितीया, कर्मण ३. तृतीया च होएछन्दसि ३३९४ ।॥ 


द्वितीया हो वेद में । ः 
द्वितीया ४. अन्तरान्तरेणयुक्ते ५७४५ | अन्तरा और अन्तरेण के“योग में 
क्‍ | द्वितीयां हो । 
द्वितीया ५. कालाध्यनोरत्यन्तसंयोगे ५५८ । कालाध्वनोः ७ अत्यन्त संयोग में काल और अध्वा 
क्‍ अत्यन्तसंयोगे ६ वाची. शब्दों से द्वितीयां हो। 

कालाध्वनो:, अत्य- ६, अपवर्गे तृतीया ५६३ । अपवर्ग गम्यमान होने पर अंत्यन्त 
न्तसंयोगे संयोग में काल और अध्वा बाची 

द का शब्दों से तृतीया हो । 
कालाध्वनो: ७. सप्तमीपज्चम्यौ कारकमध्ये ६४३ ।  द्वो कारकों के मध्य में काल और 

| अध्वावाची शब्दों से सप्तमी और 


४७ 


कर्मधारय समास में कडार आदि 
शब्दों का विकल्प से पूर्व प्रयोग - 
होता है । 


. यहाँ से अनभिहिते का अधिकार 
होगा । 


_अनभिहित कर्म में द्वितीया हो। 


जुहोति के कर्म में तृतीया और 


पञ्ममी विभक्तियाँ होती हैं। 


४८ | अष्टाध्यायी ( २.३ ) < 

८. कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया ५४८ । कर्मप्रवचचनीय . कर्मप्रवचनीय के योग में द्वितीया... 

कर्म०-युक्ते ९. यस्मादधिकं यस्य चेश्वरवचनं तत्र सप्तमी “जिससे अधिक या जिसका ऐश्वर्य... 

द द ६४५ । ऐसा अर्थ जहाँ हो वहाँ कर्मप्रचच-... 

क्‍ नीय के योग में सप्तमी होती है। 

कर्म०-युक्ते १०. पद्ञम्यपाइपरिभि: ५९८ । पञ्ममी ११५ कर्मप्रवचनीय के योग में अप आडू..] 

परि से पञ्ञमी होती है । < 

कर्म०-युक्ते, पञ्चममी ११. प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात्‌ ६०० । कर्मप्रवचनीय के योग में जिससे... 

क्‍ प्रतिनिधि और. प्रतिदान हो वहाँ... 

 पञ्ममी होती है ।. । 

१२, गत्यर्थकर्मणि द्वितीयाचतुर्थ्योँ चेष्टायाम- चेष्टा रहने पर अध्वभिन्न गत्यर्थकर्म 

नध्वनि ५८५ । में द्वितीया और चतुर्थी होती हैं।.. 

चतुर्थी विभक्ति क्‍ 

१३. चतुर्थी संप्रदाने ५७० । चतुर्थी १७ सम्प्रदान कारक में चतुर्थी होती... 

# तादर्थ्यें चतुर्थी वक्तव्या । - है। 

* कलापि संपद्यमाने व । । 

# उत्पातेन ज्ञापिते च । | 

चतुर्थी १४. क्रियार्थोपपदस्थ च कर्मणि स्थानिन: क्रियार्था क्रिया जिसका उपपद हो... 

क्‍ ५८१ । उस स्थानी से अप्रयुज्यमान तुमुन्‌ू... 

के कर्म में चतुर्थी होती है । । 

चतुर्थी १५. तुम्थच्चे भाववचनात्‌ ५८१ । ( ३.३.११ सूत्र से विहित ) तुमर्थ 

द भाववचन प्रत्ययान्त से चतुर्थी... 

चतुर्थी १६. नंम:स्वतिस्वाहास्वधालंवषड्यों गा नम: स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलं.... 

५८३ । वषट्‌ के योग में चतुर्थी होती है।... 

क्‍ * अलगिति पर्याप््यर्थगहणम्‌ । 
चतुर्थी १७. मन्यकंर्मण्यनादरे विभाषा5 प्राणिषु ५८ ४ अनादर गम्यमान रहने पर दैवा- 

...._ # अप्राणिष्ित्यपनीय नौकाकान्नशुकसगाल दिक मन धातु के प्राणिरहित कर्म 

वर्जोेच्विति वांच्यंम्‌ । में चतुर्थी विकल्प से होती है। | 

( २०. बा०ग० ) नौ काक अन्न शुक श्रगाल-- द | 

तृतीया-२३ अनभिहित कर्ता कर्म में तृतीया । 


अष्टाध्यायी ( २.३ ) ४९ 


( २१. बा०ग० ) प्रकृति प्राय गोत्र सम विषम 
द्विद्रोण पञ्मचक साहस्न--इति प्रकृत्यादय: ।। 


तृतीया १९. सहयुक्ते5 प्रधाने ५६४ । सहार्थ से युक्त अप्रधान में तृतीया 
्््ि होती है 
तृतीया २०. येनाड्विकार: ५६५। ॥। १॥।। जिस अज्ञ के विकृत होने से अड्ी 
द का विकार लक्षित हो उससे तृतीया 
... होती है। 
तृतीया २१. इत्थंभूतलक्षणे ५६६ । इत्थंभूतलक्षण में तृतीया होती है । 
तृतीया २२. संज्ञो3न्यतरस्यां कर्मण ५६७ । सम्‌ पूर्वक ज्ञा धातु के कर्म में 
विकल्प से तृतीया हो । 
तृतीया २३. हेतौ ५६८ । हेतौ २७ हेतु अर्थ में तृतीया हो। 
.._ # निमित्तपयबविपग्रयोगे सर्वासां प्रायदशनिम्‌ । ' - 
हेतो २४. अकर्तयूणे पञ्ममी ६०१ । पञ्ममी २५. कर्तृवर्जित ऋण यदि हेतु हो तो 
द . उससे पद्ञमी हो । 
हेतौ, पञ्ममी २५. विभाषा गुणे5खस्नरियाम्‌ ६०२ । यदि ख्रीलिड्ग भिन्न गुण हेतु हो तो 
. विकल्प से पञ्ञमी होती है। 
हेतौ २६. षष्ठी हेतुप्रयोगे ६०७ । षष्ठी हेतु प्रयोगे यदि हेतु शब्द का प्रयोग हो और 
२७. हेतु ही द्योत्य हो तो षष्ठी हो । 
हेती, षष्ठी हेतु- २७. सर्वनाप्नस्तृ्तीाया च ६०८ । यदि हेतु द्योत्य हो और सर्वनाम 
तथा हेतु शब्द का भी प्रयोग हो तो 
द तृतीया और षष्ठी दोनों हों । 
पशञ्चमी विभक्ति द 
२८. अपादाने पञ्चममी ५८७ । पञ्ममी ३५. अपादान में पदञ्ञमी होती है। 
* ल्‍्यब्लोपे कर्मण्यधिकरणे च । द 
+* यतश्चाध्वकालनिमान तत्र पञ्चमी तद्युक्तादध्वन, 
प्रथमासप्तग्यों कालात्सप्तमी च वक्तव्या । 
पञ्ममी २९. अन्यारादितररतेंदिक्छब्दाझ्त्तरपदाजाहि- द अन्य आरातू इतर ऋते दिक्शब्द 
युक्ते ५९५ । . अचृत्तरपद आच्‌ आहि के योग में 
क्‍ पञ्ञमी होती है । 
पञ्मलमी ३०. षष्ठ्यतसर्थप्रत्ययेन ६०९ । ५.३.२८ के अनुसार अतसर्थ 
प्रत्यय के योग में षष्ठी हो। 
पदञ्ञमी ३१. एनपा द्वितीया ६१० । ५.३.३५ के अनुसार एंनंबन्त के 
योग में द्वितीया हो । 
पञ्ममी ३२. पृथग्विनानानाभिस्तृतीया5 न्‍्यतरस्थामू तृतीया ३५ अ- प्रंथक्‌ बिना नाना के योग में तृतीया 


६०३ । न्यतरस्थाम्‌ ३३ पञ्जमी ( और द्विंतीया ) हो । 


* अष्टाध्यायी ( २.३ ) " 
पञ्चमी, तृतीया, अ- ३३. करणे च स्तोकाल्पकृच्छकतिपयस्यास - असत्त्ववाची स्तोक अल्प कृच्छू 
न्यतरस्याम्‌ त्तवचनस्य ६०४ । कतिपय शब्दों से करण में तृतीया 
हे और पञ्ञमी हो । ' 

_पदञ्ममी, तृतीया ३४. दूरान्तिकार्थ: षष्ठ्यन्यतरस्यथाम्‌ ६११ । दूरार्थ और अन्तिकार्थ शब्दों के 
-। योग में षष्ठी और पञ्चमी होती 
पञ्चमी, तृतीवा ३५. दूरान्तिकार्थेभ्यो द्वितीया च ६०५ ।  दूरा-थेभ्य: ३६ दूरार्थ और अन्तिकार्थ शब्दों से 
पा द्वितीया तृतीया और पञ्ञममी होती 


5, 


सप्तमी विभक्ति । 
दूरा-थेभ्प:प.... ३६. सप्तम्यधिकरणे च ६३३ । सप्तमी ४१५ अधिकरण में तथा दूरार्थ अन्ति- 
# क्तस्येन्विवयस्य कर्मण्युपसंख्यानम्‌ । कार्थ शब्दों से सप्तमी होती है। 

. # .अहवाणां कर्तृत्विधनर्हाणामकर्तत्वे तद्बैपरीत्ये ' 

प्री... .३७. यस्यथ च भावेन भावलक्षणम्‌ ६३४ । यस्य-लक्षणम्‌ जिसकी क्रिया से क्रियान्तर लक्षित 


था ३८ होता है उससे सप्तमी होती है। 
सप्तमी, यंस्य-लक्ष- ३८. षष्ठी चानादरे ६३५ । षष्ठी ४१ अनादराधिक्य क्रियान्तर लक्षण में. 
णमू षष्ठी और सप्तमी होती है। 
सप्तमी, पी. ३९. स्वामीश्वराधिपतिदायादसांक्षिप्रतिभूप्रसू - स्वामिन्‌ ईश्वर अधिपति दायाद 
तैश्व ६३६ । साक्षिन्‌ प्रतिभू प्रसूत शब्दों के योग 

ह में षष्ठी और सप्तमी होती हैं । 
सप्तमी, पी ४०. आयुक्तकुशलाभ्यां चासेवायाम ६३७ |. आसेवा गम्यमान होने पर आयुक्त 
।। २।। और कुशल शब्दों के योग में 
षष्ठी और सप्तमी होती हैं। .. . 


४९. यतश्चव निर्धारणम्‌ ६३८ । यत:-णम्‌ ४२ जिससे निर्द्धारण किया जाय उससे 


ः क्‍ षष्ठी और सप्तमी होती हैं । क्‍ 
यत:-णंम्‌ ४२, पशञ्नमी विभक्ते ६३९ । निर्धायमाण का जिसमें भेद हो -: 
जज की उसमें पञ्ममी होती है । 
0... ४३, साथुनिषुणाध्यामर्चायां सप्तम्यप्रते: ६४०। सप्तमी ४५. यदि प्रति का प्रयोग न हो और. 
...._ # अप्रत्यादिभिरिति वक्तव्यम्‌ । अर्चा गम्यमान हो तो साधु निपुण 

के योग में सप्तमी होती है । 


. (२१२) श्रति परि अनु--एते प्रत्यादयः । | | 


पर 


मम ट 


सप्तमी 


अथमा 


संबोधने 


षष्ठी, शेषे 


षष्ठी, शेषे 


षष्ठी, शेषे, 


षष्ठी, शेषे, 


५१ 
४४. प्रसितोत्सुकाभ्यां तृतावा च ६४१ । तृतीया ४५  प्रसित और उत्सुक के योग में तृतीया 
और सप्तमी होती हैं।.._ 
सप्तमी, तृताया ४५. नक्षत्रे च लुपि ६४२ । लुबन्त नक्षत्र शब्द से तृतीया और 
सप्तमी होती हैं । 
प्रथमाविभक्ति न 
४६. प्रातिपदिकार्थलिड्रपरिमाणवचनमात्रे प्र- प्रथा ४७ आतिपदिकार्थ मात्र लिड्ड मात्र परि- 
थमा ५३२ । माणमात्र और वचनमात्र में प्रथमा 
होती है। 
४७. संबोधने च ५३३ । संबोधने ४८ संबोधन में प्रथमा होती है । 
. आमन्त्रित संज्ञा 
४८. सामन्त्रिम्‌ ४११ । संबोधन में प्रथमान्त शब्दरूप 
- आमन्त्रित कहलाता है। 
संबुद्धि संज्ञा है शा 
४९. एकवचन संबुद्धि! १९२ । आमन्त्रित प्रथा का एकवचन 
. सम्बुद्धि संज्ञक होता है 
षष्ठी विभक्ति 
५०, पषष्ठी शेषे ६०६ । षष्ठी, शेषे ७३ कर्मादि एवं प्रातिपदिकार्थ से 
क्‍ अतिरिक्त शेष में षष्ठी होती है। 
७५१९. ज्ञो5विदर्थस्थ करणे ६१२। अविदर्थ ज्ञा अवबोधने धातु के 
करण में शेष में षष्ठी होती है । 
५२. अधीगर्थदयेशां कर्मण ६१३। . कर्मणि ६१ - स्मरणार्थक धातु दानगतिरक्षणार्थक 
दय धातु तथा ईश ऐश्वर्यें धातु के 
कर्म में शेष में षष्ठी होती है। 
कर्मण ५३. कृज: प्रतियत्ने ६१४ । प्रतियत्न में कृ धातु के कर्म में 
शेष में षष्ठी होती है। द 
कर्मण ५४. रुजार्थानां भाववनचनानामज्वरे: ६१५ भावकर्तृक ज्वरिवर्जित रुजार्थ 
* अज्चारिसन्ताप्योरिति वक्तव्यम्‌ । धातुओं के कर्म में शेष में घंष्ठी . 
षष्ठी, शेषे, कर्मण ५५. आशिषि नाथ: ६१६ । आशी: अर्थ में नाथ धातु के कर्म 
में शेष में षष्ठी होती है।.. 
षष्ठी, शेषे, कर्मण ५६. जासिनिप्रहणनाटक्राथपिषां हिंसायाम्‌ हिंसार्थक जासि निप्रहण चोट क्राथ 
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६१७। 


षष्ठी, शेषे, कर्मण ५७. व्यवहृपणो: समर्थयो; ६१९८ । 


पिष्‌ धातुओं के कर्म में शेष में 
षष्ठी होती है। 

समानार्थ व्यवह और पण्‌ के कर्म _ 
में शेष में षष्ठी होती है । 


५२ ः अष्टाध्यायी ( २.३ ) 


षष्ठी, शेषे, कर्मण ५८, दिवस्तदर्थस्य ६१९ । दिवस्तदर्थस्य व्यवह पण्‌ समानार्थ दिव्‌ के कर्म 
| ६१ में शेष में षष्ठी होती है । 
षष्ठी, शेषे, कर्मण, ५९. विभाषोपसगें ६२० । । सोपसर्ग दिव्‌ के कर्म में शेष में 
दिवस्तंदर्थस्य... विकल्प से षष्ठी होती है। | 
षष्ठी, शेषे, कर्मण, ६०. द्वितीया ब्राह्यणे ३३९५ ।। ३ ।। : श्रुति के ब्राह्मण भाग में दिवस्त- | 
बवंस्तदर्थस्य दर्थस्य के कर्म में द्वितीया होती... 
है । 
षष्ठी, शेषे, कर्मण, ६३१, प्रेष्यब्लुवोर्हविषो देवतासंप्रदाने ६२१ । देवता सम्प्रदान में प्रेष्य और ब्रू 
दिवस्तदर्थस्य +* हविषो5ग्रस्थितस्य । के कर्म हविष्‌ वाचक शब्दों से 
शेष में षष्ठी होती है । 
षष्ठी, शेषे ६२. चतुर्थ्यर्थे बहुलं छन्दसि ३३९६ । छन्‍न्दसि, बहुलम्‌ वेद में चतुर्थी के अर्थ में बहुल 
प्ठयर्थें चतुर्थी ६३ प्रकार से षष्ठी होती .है । 
षष्ठी, शेषे उन्दर्सि ६३, यजेश्व करणे ३३९७ । वेद में बजू धातु के करण में 
बहुलम्‌ ञ बहुल प्रकार से षष्ठी होती है । 
षष्ठी, शेषे ६४. कृत्वो$र्थप्रयोगे कालेअकधिकरणे ६२२ । कृत्वसुच्‌ अर्थक के प्रयोग में 
कालवाची अधिकरण में शेष में 
का ः षष्ठी होती है । 
षष्ठी, शेषे ६५. कर्त॒कर्मणो: कृति ६२३ । कृत्‌ के योग में कर्ता और कर्म में 
* गुणकर्माणि वेष्यते । षष्ठी होती है। 
, शेषे ६६. उभयप्राप्तौी कर्मण ६२४ । कृत्‌ के योग में जहाँ एक साथ 
# ख्रीप्रत्ययोरकाकारयोनायिं नियम: । कर्ता और कर्म हों वहाँ कर्म में ही 
* शेषे विभाषा / षष्ठी होती है । 
षष्ठी, शेषे ६७. क्तस्य च वर्तमाने ६२५ । क्तस्य ६८ वर्तमान में विहित क्त के योग में 
षष्ठी होती है । 
षष्ठी, शेषे, क्तेसय ६८, अधिकरणवाचिनश्व ६२६ । अधिकरणवाची क्त के योग में षष्ठी 
द होती है । 
६९. न लोकाव्ययनिष्ठाखलर्थतूनामू ६२७ । न ७० ल उक अव्यय निष्ठा खलर्थ और 
उकग्रतिषेधे कमेभाषायामग्रतिषेध: । तृन्‌ के योग में षष्ठी नहीं होती 
* अव्ययप्रतिषेधे तोसुन्कसुनोरग्रतिषेधः । है । 
# द्विष; ज़्तुर्वा । 
पष्ठी, शेषे, न... ७०, अकेनोर्भविष्यदाधमर्ण्ययो: ६२८ । भविष्यतू काल में विहित अक्‌ 
द और भविष्यत्‌ आधमर्ण्य में इन्‌ 
के योग में षष्ठी नहीं होती है । 
षष्ठी, शेषे ७१. कृत्यानां कर्तरे वा ६२९ । कृत्य के प्रयोग में कर्ता में विकल्प 


से षष्ठी होती है । 


षष्ठी, शेषे 


षष्ठी, शेषे 


एकवचनम्‌ 


एकवचनम्‌ , द्वन्द्र: 


एकवचनम्‌, द्रन्द्र: 


एकवचनम्‌, द्वन्द्र: 


एकवचनम्‌, द्वन्द्र: 


एकवचनम्‌, द्वन्द्र: 


एकवचनम्‌, द्वन्द्र : 
एकवचनम्‌, द्वन्द्र: 


एकवचनम्‌, द्रन्द्र: 
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७२. तुल्यार्थरतुलोपमाभ्यां तृतीयान्यतरस्याम्‌ 
६३० । 


७३. चतुर्थी चाशिष्यायुष्यमद्रभद्रकुशलसुखा - 
र्थहितैः ६३९ । 


अनभिहित इत्थंभूतयतक्र प्रेष्यब्रुवोख्नयोदश । 
इति पाणिनीयसूत्रपाठे द्वितीयास्याध्यायस्य तृतीय: पाद: । 


चतुर्थ: पाद: । 


एकवद्भाव 

१. द्विगुरेककचनम्‌ ७३१ । 

२. इन्द्रश्न प्राणितूर्यससेनाड्रानामू ९०६। . दन्द्र: १६ 
३. अनुवादे चरणानाम्‌ ९०७ । 


* स्थेणोलुडिगीति वक्तव्यम्‌ । 
४. अध्वर्युक्रतुरनपुंसकम्‌ ९०८ । 


५. अध्ययनतो5विप्रकृष्टाख्यानामू ९०९ । 


६. जातिरप्राणिनामू ९१० । 


७, विशिष्टलिड़्रो नदीदेशो5ग्रामा: ९१९ । 


८, क्षुद्रजन्तवः ९१२ । 
९. येषां च विरोध: शाश्रतिकः ९१३ । 


१०, शूद्राणामनिरवसितानाम्‌ ९१४ । 


५३ 


तुला और उपमा शब्दों को छोड़ 
कर तुल्यार्थवाची शब्दों के योग में 
तृतीया और षष्ठी होती हें । 
आशिष्‌ में प्रयुक्त आयुष्य मद्र भद्र 
कुशल सुख अर्थ हित के योग में 
चतुर्थी और षष्ठी होती है । 


एकवचनम्‌ १६ द्विग्वर्थ ( समाहार में ) एकवत्‌ 


होता है । 

प्राण्यज् तूर्याद्र सेनाड़् द्वन्द्र एकवत््‌ 
होता हे । 

अनुवाद गम्यमान होने पर चरणों 
का द्नन्द्र एकवत्‌ होता हे । 
यजुर्वेद के अनपुंसक क्रतु वाची 
शब्दों को द्वन्द्र में एकवत्‌ होता 
हे । 

अध्ययन से जिनकी प्रत्यासन्न आख्या 
होती है उनके द्वन्द्र में एकवत्‌ होता 
हे । 

प्राणी को छोड़ कर जाति बाची 
शब्दों के इन्द्र में एकवत्‌ होता है । 
भिन्न लिड़़ नदीवाचक शब्दों के 
तथा ग्रामातिरिक्त देशवाची शब्दों 
के इन्द्र में एकवत्‌ होता है । 

क्षुद्र जन्तुवाचियों के द्वन्द्र में एकवत्‌ 
होता है । 

नित्य विरोधी वाचक शब्दों के द्रन्द्र 
में एकवत्‌ होता हे । 

अनिरवसित शूद्रवाचक शब्दों के 
टून्द्र में एकवत्‌ होता हे । 


पड 


एकंवंचनम्‌, इन्द्र: 


एकवंचनम्‌, द्वन्द्र 


: एकवचनम्‌, द्वन्द्र 
विभाषा 


एकवचनम्‌, ट्ट्न्द्व 


१४. ने दधिषयआदीनि ९१८ । 
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११. गवाश्रप्रभतीनि च ९१५ । 


( २३ ) गवाश्वम्‌ गवाविकम्‌ गवैडकम्‌ अजाविकम्‌ 
[ अजैडकम्‌ ] कुब्जवामनम्‌ कुब्जकिरातम्‌ पुत्रपौत्रम्‌ 
शचण्डालम्‌ खत्रीकुमारम्‌ दासीमाणवकम्‌ शाटीपटीरम्‌ 
शार्प्रच्छदम्‌ शाटीपट्टिकम्‌ उष्ट्खरम उद्टशशम्‌ 
मूत्रशकृत्‌ मूत्रपुरीषम्‌ यकृन्मेद: मांसशोणितम्‌ दर्भशरम्‌ 
दर्भभूतीकम्‌ अर्जुनशिरीषम्‌ अर्जुनपुरुषम्‌ तृणोपलम्‌ 
( तृणोलपम्‌ ) दासीदासम्‌ कुटाकुटम्‌ भागवती- 
भागवतम्‌ इति गवाश्रप्रभूतीनि ।। 
१२. विभाषा वृक्षमृगतृणधान्यव्यजझ्ञनपशुश- विभाषा १३ 
कुन्यश्वबडबपूर्वापराधरोत्तराणाम्‌ ९१६ । 
बहुप्रकरतिः फलसेनावनस्पतिग्रगशकुनिक्षृत्र - 
. जनुधान्यतृणानाम्‌ । 
१३. विप्रतिषिद्ध चानधिकरणवाचि ९१७ । 


न१६ 


( २४) दधिपयसी सर्पिर्मधुनी मधुसर्पिषी ब्रह्म- 


प्रजापती शिववैश्रवणौ स्कन्दविशाखौ परिव्राजक- 
कौशिकौ ( परित्राटकौशिकौ ) प्रवग्योपसदौ शुक्ल- 
कृष्णौ इध्माबहिंषी दीक्षातपसी [ श्रद्धातपसी 
मेधातपसी ] अध्ययनतपसी उलूखलमुसले आद्य- 


. वसाने श्रद्धामेधे ऋक्सामे वाडमनसे--इति दक्ि 


एकंवंचनम्‌, इन्द्र: 
. ने 


_कबचनंम्‌, द्वन्द् 
न्‍ -वे 


. १७, स नपुंसंकम्‌ ८२९१ 


पयआदीनि ॥। 
१५, अधिकरणैतावत््वे च ९१९ । अधि-वे १६ 
१६. विभाषा समीपे ९२० ! 
समासलिड्र प्रकरण 
नपुंसकम्‌ २५ 


२८, अव्ययीभावश्च ६५९ । 


गवाश्र आदि शब्द यथालिखित 
साधु हैं । 


वृक्ष मृग तृण धान्य व्यजञ्ञन पशु 
शकुनि इनका द्वन्द्र तथा अश्वबडव 
पूर्वापर अधरोत्तर ये तीन इन्द्ररूप 
विकल्प से एकवत््‌ होते हैं। 
विरुद्धार्थक अद्रव्यार्थक शब्दों का 
द्वन्द्र एकवत्‌ होता है । 

दध्विपयस्‌ आदि शब्द एकवत््‌ नहीं 
होते हैं । 


द्रव्यसंख्या के अवगम में एकवत्‌ 
नहीं होता है । 

द्रव्यसंख्यावगम में यदि समीप- 
लगभग-अर्थ भासित हो तो विकल्प 
से एकवत्‌ होता है । 


समाहार में द्विगु और द्वन्द्र नपुंसक 
होते हैं । 
अव्ययीभाव समास नपुंसक लिजब् 


होता है । 
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नपुं० १९. तत्पुरुषो5नज्कर्मधारयः ८२२ । तत्पुरुष: २५ २५ वें सूत्र तक अनज्‌ अकर्मधा- 
अन-र॒य: २५ रय तत्पुरुष का अधिकार रहेगा | 
नपुं०, तत्पुण, अन- २०. संज्ञायां कन्थोशीनरेषु ८2२३ ।।१।। संज्ञा में कन्थान्त तत्पुरुष नपुंसक 
र्यः क्‍ लिड् होता है, यदि वह कन्था 
कै उशीनर देश की हो । क्‍ 
नपुं०, तत्पुग, अन- २१. उपज्ञोपक्रमं तदाद्याचिख्यासायाम्‌ ८२४ क्‍ यदि उपज्ञायमान और उपक्रम्यमान 
रयः 'की प्रथमता को कहने की इच्छा हो 
ह तो उपज्ञात और उपक्रमान्त तत्पुरुष 
| .. नपुंसक होता है। 
नपुं०, तत्पुण, अन- २२. छाया बाहुल्‍ये ८२५ । यदि पूर्व पदार्थ की बहुलता हो तो 
स्यः छायान्त तत्पुरुष नपुंसक होता है । 
नपुं०, तत्पुग, अन- २३. सभा राजा मनुष्यपूर्वा 2२६ । सभा २४ . सभान्त तत्पुरुष नपुंसक होता है 
रयः यदि सभा राजपर्यायपूर्व और अम- 
....... नुष्यपूर्व हो। 
नपुं०, तत्पुग, अन- २४. अशाला च ८२७ । क्‍ रा सभान्त तत्पुरुष नपुंसक होता है 
रय:, सभा क्‍ -...._ यदि सभा का अर्थ सट्जडात हो । 
नपुं०, तत्पु०ण, अन- २५. विभाषा सेनासुराच्छायाशालानिशानामू सेना सुरा छाया शाला निशा अन्त 
र्यः ८२८ । वाला तत्पुरुष विकल्प से नपुंसक 
होता है । 
२६. परवल्लिड्ड इन्द्रतत्पुरुषषो: ८१२ । _( इतरेतर योग ) द्न्द्र और तत्पुरुष 
# ब्विगुप्राप्तापन्नालंपूर्वगातिसमासेषु ग्रतिषेधो.. में परसदृश लिड्ढ होता है । 
वक्तव्य: । क्‍ 
२७. पूर्ववदश्चबडवौ ८१३ । पूर्वत्‌ २८० अश्वबडवा में पूर्ववत्‌ लिड्र होता 
है। 
पूर्ववत्‌ २८. हेमन्तशिशिरावहोरात्रे च छन्‍्द्सि ३३९९ वेद में हेमन्तशिशिर तथा अहोरात्र 
न .. में पूर्ववत्‌ लि8ड्ग होता है। 
२९. रात्राह्नाहा: पुंसि ८१४ क्‍ ...._रात्र अहनू्‌ अह अन्तवाले इन्द्र 
* अनुवाकादय:ः पुंसि। द तत्पुरुष पुल्लिड्र में ही होते हैं। 
+* संख्यापूर्व रात्र क्लीबम । क्‍ द 
३०. अपथ नपुंसकम्‌ ८2१५ । तत्पुरुष अपथ नपुंसक होता है । 
+* पुण्यसुदिनाभ्यामद्नः क्लीबतेष्टा । हे 


* पथ: संख्याव्ययादे: । 

* अकारान्तोत्तरपदो द्विगु: खियामिष्ट: । 
* आबन्तो बा।. 

# अनो नलोपश्व वा दिगुः खियाम्‌ । 
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+* पात्राइन्तस्व न । 
+* सामान्ये नपुंसकम्‌ / 
३१. अर्धर्चा: पुंसिच ८2१६ । अर्धर्च आदिशब्द पुल्लिड्र और 
क्‍ नपुंसक दोनों में होते हैं । 
 ( २५ ) अर्धर्च गोमय कषाय कार्षापण कुतप 
कुसप ( कुणप ) कपाट शद्भ गूथ यूथ ध्वज 
कबन्ध पद्म गृह सरक कंस दिवस यूष अन्धकार 
दण्ड कमण्डलु मण्ड भूत द्वीप द्यूत चक्र धर्म 
कर्मन्‌ मोदक शतमान यान नख नंखर चरण पुच्छ 
दाडिम हिम रजत सक्तु पिधान सार पात्र घृत 
सैन्धव औषध आढंक चषक द्रोण खलीन पात्रीव 
. षष्टिक वारबाण ( वारवारण ) प्रोथ कपित्थ [ शुष्क ] 
शाल शील शुक्ल ( शुल्क ) शीधु कवच रेणु 
[ श्रुण ] कपट शीकर मुसल सुवर्ण वर्ण पूर्व चमस 
क्षीर कर्ष आकाश अष्टापद मद्गल निधन निर्यास 
जृम्भ वृत्त पुस्त बुस्त क्ष्वेडित श्र॒ुद्ध निगड [ खल ] 
मूलक मधु मूल स्थूल शराव नाल वप्र विमान 
मुख प्रग्नमेव शूल वज् कटक कण्टक ( कर्पट ) 
'शिखर कल्क ( वल्कल ) नटमक ( नाटमस्तक ) 
वलय कुसुम तृण पड्ढ कुण्डल किरीट ( कुमुद ) 
अबुद अड्डुश तिमिर आश्रय भूषण इक्कस ( इष्वास ) 
मुकुल वसन्‍त तटाक ( तडाग ) पिटक विटलड्ड 
विडड्भ पिण्याक माष कोश फलक दिन दैवत 
पिनाक समर स्थाणु अनीक उपवास शाक कर्पास 
( विं-शाल ) चषाल ( चखाल ) खण्ड दर विटप 
( रंणं बल मक ) मृणाल हस्त आर्द्र हल ( सूत्र ) 
ताण्डव गाण्डीव मण्डप- पटह सौध योध पार्श्च 
शंरीर फल्छ ( छल ) पुर ( पुरा ) राष्ट्र अम्बर बिम्ब 
कुट्टिम मण्डल ( कुक्कुट ) कुडप ककुद खन्डल । 
तोमर तोरण मझ्लक पञ्चक पुद्ध मध्य ( बाल ) । 
छाल बल्मीक वर्ष वस्त्र वसु देह उद्यान उद्योग ! 
स्नेह स्तेन ( स्तन स्वर ) संगम निष्क कअ्षम एक 
क्षत्र पवित्र ( यौवन कलह ) मालक (पालक ) 
-मूषिक ( मण्डल वल्कल ) कुज ( कुझ ) विहार 
लोहित विषाण भवन अरण्य पुलिन दृढ आसन _ 
ऐशवत शूर्ष तीर्थ लोमन ( लोमश ) तमाल लोह 
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दण्डक शपथ प्रतिसर दारु धनुस्‌ मान वर्चस्क - 
कूर्च तण्डक मठ सहस्न ओदन प्रवाल शकट 
अपराह्न नीड शकल तण्डुल--5त्यर्थर्चादिः ।। 
अन्वादेशे आदेश 
३२. इदमो3 न्वादेशे5 शनुदात्तस्तृतीयादी ३५० अशू ३३ इद- तृतीयादि में अन्वादेश विषयक 
शे ३४ अशांदेश होता है वह अनुदात्त होता 
है। 

इृद-शे अश्‌ ३३. एतदखतसोख्नतसौ चानुदात्तो १९६२ | एतद: ३४ ॒अन्वादेश विषय में एतद्‌ को अश्‌ 
. होता है वह अनुदात्त है यदि त्र 


 'और तस्‌ हों और वे भी अनुदात्त 
' होते हैं । 
 इद-शे, एतद: . ३४. द्वितीयाटौस्सवेन: ३५१। .. अनन्‍्वादेशे में इृदम्‌ एतद्‌ को एन 
# अन्वादेशे नपूंसके एनद्वक्तव्य: । होता है जो अनुदात्त होता है, यदि 
.... बादमें द्वितीया टा तथा ओसू हों । 
आर्धधातुके धात्वादेश 
३५. आर्थधातुके २४३२ । आर्द्धधातुके ५७ २.४.५७ तक आर्द्धधातुके का... 
अधिकार होगा। ््ि 
आर्डधातुके ३६. अदो जग्धिल्यप्ति किति ३०८० । अद: ४० तादि कित्‌ और ल्यप्‌ के यहाँ अद्‌ 
धातु को जग्ध्‌ आदेश होगा। 
आर्द्धधातुके, अद: ३७. लुड्सनोर्घस्ल २४२७ । घस्ल ४० लुढ और सन्‌ परे रहने पर अद्‌ 
* घस्ल भावे5 च्युपसंख्यांगम्‌ । द को घस्ल होता है । 
आर्द्धातुके, अद:, ३८. घजपोश्व ३२३६। घज्‌ और अपू परे रहने पर अद्‌ 
घस्ल्‌ को घस्ल आदेश होता है। 
आर्द्धधातुके, अद:, ३९. बहुल छन्दर्सि ३३९८ । .... हन्दोविषय में अद्‌ को बहुल प्रकार 
घस्ल . से घस्ल होता है। . 
आर्द्धधातुके, अद:, ४०, लिट्यन्यतरस्थामू २४९४ ॥॥२॥। लि-म्‌ ४१ लिट्‌ के यहाँ अद्‌ को विकल्प से ' 
घस्ल 5 पा घस्ल आदेश होता है। | 
आर्द्धधातुके, लि०- ४१. बेजो वयिः २४११ । .. लिट के यहाँ वेज्‌ को विकल्प से 
है वयि आदेश होता है। 
आर्दधातुके ४२. हनो वध लिडि २४३३ । हन: ४ड४ड आर्द्धधातुक लिड के यहाँ हन्‌ को. 
द द वध ४४ वध आदेश होता है। 
आर्द्धधातुके, वध ४३. लुडि च २४३४ । . लुडि; डंडे. लुब् परे रहने पर हन्‌ को वध 
हन: ः द आदेश होता है। . 
आर्द्धधातुके, वध ४४. आत्मनेपदेष्यन्यतरस्याम्‌ २६९६ । यदि आत्मनेपद हो तो लुड्‌ के 
. हन:, लुड़ि का क्‍ 


यहाँ हन्‌ को विकल्प से वध आंदिश 
होता है । क्‍ 
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। आर्द्धधातुके ४५. इणो गा लुडि २४५८ । 
-..... + डण्बबिक ड्रति वक्तव्यग्‌ । 
..आर्द्धधातुके, इग: ४६. णौ गमिरबोधने २६०७ । 


आर्द्धधातुके, इग:, ४७. सनिच २६१५। 
गमि-ने ० 

आर्द्धधातुके। सनि, ४८, इड्श्च २६१६ । 
गमि-मे० . 

आर्द्धातुके, इड: ४९. गाइलिटि २४५९ । 


. आर्द्धधातुके, इड:, ५०, विभाषा लुडलडो: २४६० । 
कल 

आर्द्धधातुके; इड:, ५१, णौ च संश्रडो: २६०१९। 

गाड, विभाषा 


क्‍ आर्द्धधातुके ५२. अस्तेर्भू; २४७० । 
आर्द्धातुकें.. ५३. ब्रुवो वचि: २४५३ । 
आर्द्धातुकू. ५४. चक्षिड: ख्याजू २४३६ । 

द द # वजनी ग्रतिषेध: । 


# असनयोश्च । 
: आर्डधातुके, चक्षिठउ: ५५; वा लिटि २४३७ । 


५६. अजेर्व्यधअपो: २२९२ ॥ 

* घंञपो: ग्रतिषेधे क्य उपसंख्यानम्‌ ।/ 
* वलादावार्धधातुके वेष्यते 
आर्द्धधातुके, अजेवीं ५७. बा यौ ३२९२ । 


लुक्‌ प्रकरण 


इण; ४७। 


गमि-ने ४८ 


सनि ४८ 


इड: ५१ 


गाड्‌ ५१ 


विभाषा ५१ 


लुडः परे रहने पर इण्‌ को गा 
आदेश होता है । क्‍ 
यदि णि परे हो तो अवबोधना- 

र्थक इणू्‌ को गम्‌ आदेश होता 
है । 

सन्‌ परे रहने पर अवबोधनार्थक 
इण्‌ को गम्‌ होता है । 

सन्‌ परे रहने पर इडः धातु को भी 
गम्‌ आदेश होता है । 

इडः की लिट्‌ के यहाँ गाड्‌ आदेश 
होता है । 

लुड और लडः के यहाँ इडः को 
विकल्प से गाड होता है। 

ण्यन्त में सन्‌ और चड्‌ के पर में 
रहने पर इड को विकल्प से गाड्‌ 
होता है । 


आर्द्धधातुक में अस्‌ धातु को भू 


आदेश होता है । 
आर्द्धधातुक में ब्रू को वच्‌ आदेश 
होता है । 


चक्षिड:ख्याज्‌ ५५ आर्द्धधातुक में चक्षिड्‌ को ख्याज्‌ 


अर्जेर्वी ५७ 


. आदेश होता है। 


लिट्‌ में चक्षिड्‌ को विकल्प से 
ख्याज्‌ आदेश होता है । 

घञ्‌ और अपू को छोड़कर आर्द्ध- 
धातुक में अजू को वी आदेश 
होता है । 

ल्युट्‌ परे रहने पर अज्‌ को विकल्प 
से वी आदेश होता है। 


५८. ण्यक्षत्रियार्षअतो यूनि लुगणिओ: १२७६ यूनि ६१ लुक णि प्रत्ययान्त क्षत्रियगोत्र प्रत्ययान्त 


८३ 


ऋष्यभिधायी गोत्र प्रत्ययान्त और 
जित्‌ से परे युवाभिधायी अणू और 
इज्‌ का लुक्‌ होता है । 


लुक, यूनि 


लुक, यूनि 


लुक, यूनि 


लुक्‌ू 


लुक, बहु-म्‌ 
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५९, पैलादिभ्यश्व १०८४। 


( २६ ) पेल शालड्डि सात्यकि सात्यंकामि राहवि . 


रावणि औदश्चि औदब्रजि औदमेघि औदब्यज्ि 
( औदमज्जि ) औदभ्रज्जि दैवस्थानि पैड्नलौदायनि 
राहक्षति ( राह क्षति ) भौलिज्जि राणि औदन्यि 
औद्वाहमानि औज्जिहानि औदशुद्धि 'तद्राजाच्चाण:' 
२१ (€ तद्राज )--आकृतिगणो5यम्‌ ।। इति 
पैलादि:ः ।। 


६०. इज: प्राचामू १०८५॥ ॥॥ ३ ।। 


६९. न तौल्वलिभ्य: ९१०८६ । 


( २७ ) तौल्वलि धारणि पारणि रावणि दैलीपि.. 


टैवति वार्कलि नैवति ( नैवकि ) दैवमित्रि ( देव- 
मति ) दैवयज्ञि चाफड्डकि बैल्वकि वैकि ( वैड्डि ) 


आनुहारति ( आनुराहति ) पौष्करसादि आनुरोहति _ 


आनुति प्रादोहनि नैमिश्रि प्राडाहति बान्धकि वेशीति 


आसिनासि आहिंसि आसुरि नैमिषि आसिबन्धकि . क्‍ 


पौष्पि कारेणुपालि वेकर्णि वैरकिः वेहति--इति 
तौल्वल्यादि: ।। 


६२. तद्राजस्य बहुषु तेनेवाखत्रियामू ११९३ । बहु-म्‌ ७० 


६३. यस्कादिशभ्यो गोत्रे ११९४६। 


. (२ ८ ) यस्क लह्वा द्रुह्म अयस्थुण ( अयःस्थुण ) 
तृणकर्ण सदामत्त कम्बलहार बहियोंग कर्णाढक. 
पर्णाढक पिण्डीजड्ड बकसस्थ ( बकसक्थ ) विश्रि _ 


कुद्रि अजबस्ति मित्रयु रक्षोमुख जल्बभारथ उत्कास 
कटुक मथक ( मन्थक ) पुष्करट ( पुष्करसद्‌ ) 


विषपुट उपरिमेखल क्रोष्टुकमान ९ क्रोष्टुमान ) क्रोष्रपाद . 


५९ 


- पैल आदि शब्दों से युव प्रत्यय का. 
लुक्‌ होता है। 


गोत्र इज्‌ प्रत्ययान्त से युव प्रत्यय 
का लुक्‌ होता है, यदि गोत्र प्राक्‌- 


देशीय हो। . 


तौल्वलि आदि शब्दों से युव प्रत्यय 
का लुक्‌ नहीं होता है । 


_अखीलिड् बहर्थ में वर्तमान तद्राज 
: संज्ञक प्रत्ययों का लुक्‌ होता है, 


यदि बहुत्व तद्राजकृत हो । 


“यस्क आदिशब्दों से अख्नीलिज्ज व- 
-हर्थ” में वर्तमान गोत्र प्रत्यय का 


लुक्‌ होता है, यदि बहुत्व गोत्र- - 
प्रत्यंयकृत हो । ः 


| 
| 
। 
| 
। 
| 
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..  क्रोष्टमाय शीर्षमाय खरप पदक वर्षुक भलन्दन 
द भंडिल भण्डिल भडित भण्डित | एते यस्कादय: ।। 
लुक, बहु-म्‌, गोत्रे ६४. यजजोश्व ११०८ । 
यजञादीनाम्रेकस्य द्रयोर्वा तत्युरुषे पष्ठया उप- 
संख्यानंग्‌ 
लुक, बहु-म्‌, गोत्रे ६५. अत्रिभगुंकुत्सवसिष्ठगोतमाद्;िरो भ्यश्व 
११४७ । 


लुक, बहु-म्‌, गोत्रे ६६. बहच इज: प्राच्यभरतेषु ११४८ । 


लुंक, बहु-म्‌, गोत्रे ६७. न क्‍ गोपवनादिभ्य: ११४९ । 


( २९ ) गोपवन शेयु ( शिग्रु ) बिन्दु भाजन अश्वा- 
वतान श्यामाक ( श्योमाक ) श्यामक श्यापर्ण--- 
बविदाह्मन्तर्गणो5यं गोपवनादिः ।। 


: लुक, बहु-म्‌, गोत्रे ६८. तिककितवादिश्यो इन्ददे १९५० । 


. (३०) तिककितवा: वल्बलरभण्डीरथा: उपकल- 
. मका: फफकनरका: बकनखगुदपरिणद्धा: उब्जक- 
_कुभाः लड्गशान्तमुखा: उत्तरशलड्डुटा: कृष्णाजिन- 
कृष्ण॑सुन्दरा: भ्रष्टाककपिष्ठला: अग्निवेशदशेरुका: 
--एते तिककितवादय: ।। 
लुक, बहु-म्‌, गोत्र: ६९. उपकादिभ्यो5 न्यतरस्यामद्वन्दे १९५१९ । 


द है ३१ ) उपक लमक भ्रष्टक कपिष्ठल कृष्णाजिन 
कृष्णसुन्दर चूडारक आडारक गडुक उदड्डढः सुधायुक्त 
अबन्धक पिज्ञलक पिष्टक़ सुपिष्ट ( सुपिष्ठ ) 


मयूंरकर्ण खरीजदड्ड शलाथल पतझल पदझ्जलल कठेरणि 


कुषीतक॑ कशकृत्स्न ( काशकृत्स्न ) निदाय कलं- 


यजन्त और अजन्त शब्दों से 
अस्लरीलिड्ड बह्नर्थ में वर्तमान गो- 
त्रप्रयय का लुक्‌ होता है, यदि 
बहुत्व गोत्र प्रत्यय कृत हो | 
अत्रि भृगु कुत्स वसिष्ठ गोतम 
अड्विरस्‌ शब्दों से बह्र्थ में वर्तमान 
अम्रीलिड्ड गोत्र प्रत्यय का लुक्‌ 
होता है, यदि बहुत्व गोत्र प्रत्यय 
कृत हो । 

बह्नच्‌ प्रातिपादिक से परे प्राच्य 
तथा भरत गोत्र में वर्तमान इज्‌ का 
लुक्‌ होता है, बहुत्व में । 
गोपवन आदि शब्दों से गोत्र प्रत्यय 
का लुक्‌ नहीं होता है । 


इ्न्द्द में तिककितब आदि शब्दों 


से बहुत्व में गोत्र प्रत्यय का लुक्‌ 


होता है । 


इन्द्र और अद्वन्द्द में उपक आदि 
शब्दों से बहुत्व में गोत्र प्रत्यय का 


विकल्प से लुक होता है । 
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शीकण्ठ दामकण्ठ कृष्णपिड्जल कर्णक पर्णक 
जटिरक बधिरक जन्तुक अनुलोम अनुपद प्रतिलोम 
अपजग्ध प्रतान अनभिहित कमक वराटक लेखाभ्र 
कमन्दक पिड्जूलक वर्णक मसूरकर्ण मदाघ कबन्तक क्‍ 
कमन्तक कदामत्त दामकण्ठ---एते उपकादय: ।। द डे 
लुक, बहु-म्‌, गोत्रे ७०. आगर््त्यकौण्डिन्ययोरगस्तिकुण्डिनच्‌ आगस्त्य और कौण्डिन्य शब्दों से 
११५२। .. परे अण्‌ और यज्‌ का--बहुत्व में 
क्‍ वर्तमान गोत्रप्रत्यय का--लुक होता 
है तथा प्रकृतिभाग को क्रमश: 


कस और कुण्डिनच्‌ आदेश होता 
| । 
लुकू ७१. सुपो धातुप्रातिपदिकयो: ६५० । धातु और प्रातिपदिक के अवयव 
सुप्‌ का लुक्‌ होता है । 
लुक्‌ ७२. अदिप्रभृतिभ्य: शपः २४२३ । शप: ७६. अद्‌ भक्षणे आदि (आदादिक) 
धातुओं से परे शप्‌ का लुक्‌ होता 
है। द 
लुक्‌, शप: ७३. बहुल छन्दसि ३४०० । .. छन्द में शप्‌ का बहुल प्रकार से 
द क्‍ लुक्‌ होता है । 
लुक, शपः ७४. यडो5चि च २६५० । . अचू प्रत्यय परे रहने पर यड्‌ का 
द लुक्‌ होता है । 
लुक, शप: ७५. जुहोत्यादिभ्य: श्लुः २४८९ । श्लु: ७६ हु ( जुहोत्यादि ) आदि धातुओं से 
परे शप्‌ं को श्लु होता है।... 
लुक, शप:, श्लु: ७६. बहुल छन्‍्दसि ३४०१ | छन्द में शप्‌ को बहुल प्रकार से 
द श्लु होता है। 
लुक्‌ ७७, गातिस्थाघुपाभूभ्य: सिचः परस्मैपदेषु सिच: ७९ पर- परस्मैपंद में गाति स्था घु पा भू से. 
२२२३। पु ७८ सिच्‌ का लुक्‌ होता है । 
* गापोर्गहणे इण्पिवत्योर्ग्रहणम्‌ । ह 
लुक, सिच:, पर-षु ७८. विभाषा प्राथेट्शाच्छास: २३७६ । विभाषा ७९ परस्मै पद में प्रा घेट शा छा सा से 
द  आिि श2 परे सिच्‌ का विकल्प से लुक्‌ होता 
लुक, सिच:, विभाषा ७९. तनादिभ्यस्तथासो: २५४७ । क्‍ ... तनादि से परे, त और थास्‌ के 
द क्‍ क्‍ द यहाँ सिच्‌ का विकल्प से लुक्‌ 
होता है । 
लुक. ८०. मन्तरे घसह्रणशवृदहाद्वृच्कृगमिजनिभ्यो ले: ८१. मन्त्रविषय में घस हर णश वृ दह 
री म क्‍ ले: ३४०२ ॥४।। आत्‌ वृच्‌ कृ गमि जनि से लि का 


लुक होता है । 


दर. द अष्टाध्यायी ( २.४ ) 


लुक, ले: ८१. आम: २२३८ । ््ि आम से परे लि का लुक होता... 
क्‍ ँ क्‍ | 

लुक. ८२. अव्ययादाप्सुप: ४५२ । सुप: ८३ अव्यय से परे आपू और सुप्‌ूका ..' 
या लुक्‌ होता है । 
' लुकू, सुप: .... ८३. नाव्ययीभावादतो3 म्त्वपञ्चम्या: ६५७ । अव्ययीभावात्‌ू, अदन्त अव्ययीभाव से परे सुपू .. 
बे प » जम 2] . अतोज्मू ८४ कालुक्‌ नहीं होता है और पञ्चमी 
से अतिरिक्त सुप्‌ को अम्‌ आदेश - 

पु ले - होता है । । 

. अंतो$म्‌ अव्यँयी- ८४. तृतीयासप्तम्योर्बहुलम्‌ ६५८ । अदन्त अव्ययीभाव से परे तृतीया 
भबातूं. और सप्तमी को बहुल प्रकार से... 

द अम्‌ होता है। । 

- लुट: आदेश ४ | 

८५, लुट॒ः प्रथमस्य डारौरस: २१८८ । लुट के प्रथमपुरुष को क्रश:डा... 

द क्‍ रौ रस्‌ आदेश होते है। | 


. द्विगुरुपज्ञोपक्रमं वेजो वयिर्नतौल्वलिभ्य 
आम: पश्च । | 

इति पाणिनीयसूत्रपाठे द्वितीयस्याध्यायस्य चतुर्थ: 6 
पाद: अध्यायश्व । 


अष्टाध्यायी ( ३.१ ) 


।। अथ तृतीयो5 ध्यायः ।। 
.... प्रथम: पादः । 


प्रत्ययाधिकार: - प्रकृति उपपद उपाधि विकार आगम 
प्रत्ययानुवृत्ति: ५.- १. प्रत्ययः १८० । प्रत्यय: ५:४.- को छोड़कर यहाँ से पञ्चमम अध्याय _ 
४.१६०. यावदस्ति । १६० ' की समाप्ति तक प्रत्यय संज्ञा का 
अग्रे सप्तमसूत्रात्‌ न _ अधिकार होगा | 
दर्शिता । 
प्रत्ययस्थान निर्देश: 
प्रत्यय: २. परश्च १८१ । पञ्चम अध्याय को समाप्ति तक 
धातु या प्रातिपदिक से होने वाला 
प्रत्यय पर में होगा। 
प्रत्ययस्वरनिर्देश: श कल 
प्रत्यय: ३. आद्युदात्तश्न ३७०८ । जो प्रत्ययसंज्ञक होगा वह आंध्युदान्त 
| ; रा >होगा। 
प्रत्यय: ४. अनुदात्तौ सुप्पितो ३७०९ । के ही और पित्‌ प्रत्यय अनुदात्त होते 
ः सन्प्रत्यय: रे 5 न ३ धर ही 
प्रत्यय: ५. गुप्तिज्किभ्दयःसन्‌ २३९३ । सन्‌ू७ य हे कित्‌ धातु से सन्‌ प्रत्यय 
ताहै। 
प्रत्यय:, सन्‌ ६. मान्बधदान्शान्ध्यो दीर्घश्राभ्यासस्य २३९४ 'मान्‌ वध दान्‌ शान्‌ धातु से सन्‌ 
द - होता है तथा अभ्यास इकार को. 
दीर्घ आदेश होता हैं.। 
सन्‌ ७. धातो: कर्मण: समानकर्त॒कादिच्छायां वा वा ११ कर्मण: जो इष्‌ धातु का कर्म हो और इष्‌ 
२६०८ । १० इच्छायां ९ धातु के साथ समानकर्तृक भी हो _ 
# आजशाड्डाया सन्वक्तव्य: । .. उस धातु से इच्छा अर्थ में विकल्प 
. से सन्‌ होता है। हे 
सुब्धातु प्रत्यय 4 आय आओ ४ जनक 
वा, कर्मण:, इच्छा- ८. सुप आत्मन: क्यचू २६५७ । , सुप: ११५ इष्‌ धोंतु का कर्म कप और एपिता के 
याम्‌ #* मान्तादव्ययाच्च क्यच्‌ न । . आत्म-न: ९ द्वारा अपने लिये जो चाहा हो 
द “ क्‍्यच्‌ १० तदवाचक सुबन्त से विकल्प से. 
......क्यच्‌ प्रत्यय होता है, इच्छा अर्थ 
हे । नस मैं।  . ८ 
वा, कर्मण:, इच्छा- ९. काम्यच्च २६६३ । सुबन्त कर्म से आत्मेच्छा में काम्यच्‌, 
यामू, आ० क्‍्यच्‌, 


सुप: 


६३ 


प्रत्यय विकल्प से होता है । 


दुड 


अष्टाध्यायी (३.१ ) 
वा, कर्मण:, क्यच्‌, .१ ०. उपमानादाचारे २६६४ आचारे ११ 
सुप: * अधिकरणान्चेति वक्तव्यम्‌ उपमानातू ११ 
वा, आचारे,. . ११. कर्तुः क्यक्सलोपश्च २६६५ । क्यड्‌ १८ 
सुप: उपमानात॒_ # आचारेउ व्यल्भकलीबहोढे ध्य: क्विनग्या 
 क्यदू्‌ १२. भृशादिभ्यो भुव्यच्चेलॉपश्च हल: २६६७ भुवि १३ 
: (३२) भृश शीघ्र चपल मन्द पण्डित उत्सुक 
: सुमनस्‌ दुर्ममस्‌ अभिमनस्‌ उन्मनस्‌ रहस्‌ रोहत्‌ 
रेहत्‌ संश्रत्‌ तृपत्‌ शश्वत्‌ श्रमत्‌ वेहत्‌ शुचिस्‌ 
शुचिवर्चस्‌ अण्डरवर्चस्‌ ओजस्‌ सुरजस्‌ अरजस्‌- 
| _ एते भूशादयं: |... 
भुवि . १३. लोहितादिडाज्यभ्य: क्यष्‌ २६६८ । 
( ३३ ) लोहित चरित नलि फेनमद्र हरित दास 
मन्द--लोहितादिराकृतिगण: ।। 
५, * लोहितडाज््य: . क्यष्वचनम्‌ । 
._+ भ्रशादिष्वितराणि । 
क्यड्‌ . १४. केष्टोय क्रमणे २६७० । 
क्‍ . # सत्रकक्षकष्टकृच्छृगहनेध्य: कण्वचिकीर्षा- 
क्यू 8५, कर्मणों रोमन्थतपोभ्यां वर्तिचरो: कर्मण: २० 
ा रा | २६७१ | 
द # तेंपस) परस्मैपदं च॑ । 
क्यंद, कर्मण: १६, बाष्पोष्पभ्यामुदममने २६७२ । 


# फेनाच्चेति वक्तव्यम्‌ 


उपमान कर्म सुबन्त से आचार 
अर्थ में विकल्प से क्यचा प्रत्ययः 
होता है । 

उपमान कर्ता सुबन्त से आचार 
अर्थ में विकल्प से क्यड प्रत्यय 
होता है और यदि कर्ता में स्‌ हो 
तो उसका लोप होता है । 
अच्व्यन्त भूश आदि प्रातिपदिकों 
से भवति अर्थ में क्यडः प्रत्यय 
होता है और यदि प्रातिपदिक के 
अन्त में हल्‌ हो तो उसका लोप 
भी होता है। 


लोहित आदि से और डाजन्त से 
भवति अर्थ में क्यष्‌ प्रत्यय होता 


है । 


चतुर्थ्यन्त कष्ट शब्द से उत्साह 
अर्थ में क्यडः प्रत्यय होता हे । 


कर्म में वर्तमान रोमन्‍्थ और तपस्‌ 


: शब्द से क्रमश: वर्तना एवं चरण 


अर्थ में क्यड्‌्‌ प्रत्यय होता है | 


कर्म में वर्तमान वाष्प एवम्‌ ऊष्म 
शब्द से उद्वमन अर्थ में क्यडः 
प्रत्यय होता है।. 


क्यड, कर्मण: 
क्यडः, कर्मण:, क- 
र्णे 

करणे, कर्मण: 


करणे, कर्मण: 


करणे 


यड्‌ 


णिच्‌ 


अष्टाध्यायी ( ३.१ ) 


१९७. शब्दवैरकलहाभ्रकण्वमेघेभ्यः करणें करणे २१ 


| २६७३ । 
* युदिनदुर्दिननीहारेभ्यश्व । 
१८. सुखादिभ्य: कर्तृवेदनायामू २६७४ । 


( ३४ ) सुख दुःख तृप्त कृच्छू अस्न आसन अलीक 

प्रतीप करण कृपण सोढ--इत्येतानि सुखादीनि ।। 

१९. नमोवरिवश्चित्रडः क्यच्‌ २६७५ । 

#* नमसः प्‌जायाम । 

* वारिवसः परिचर्यायाम्‌ । 

* चित्रक आश्चर्ये । | 

२०. पुच्छभाण्डचीवराण्णिद्‌ २६७६ ।। १९।। 

* भाण्डात्समाचयने । 

#* चीवरादाजने पारिधाने च । 

* पृच्छादुदसने व्यसने पर्यसने च॑ । 

२१. मुण्डमिश्रएलक्ष्णलवणब्रतवस्रहलकलकृ 

ततूस्तेभ्यो णिचू २६७७ । 

# हलिकल्योरत्वनिपातन 

२२. धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यह यदढ २४ 
२६२९। 

* सूचिसूत्रिमृत्र्यट्यत्यशूणोतिभ्यो यद्वाच्य: / 

२३. नित्यं कौटिल्ये गतो २६३४ । 


२४. लुपसदचरजपजभदहदशगृभ्यो भाव 
गहभभ्याम्‌ २६३५ । 
२५. सत्यापपाशरूपबीणातूलश्लोकसेनालो- णिच्‌ २६ 
मत्वचवर्मवर्णचूर्णचु रादिभ्यो णिचू २५६३ । 
* अध्थविदसत्यानामापुक्‌ । 


२६. हेतुमति च २५७६ । 

* तत्करोति तदाचष्टे । 

* आख्यानात्कृतस्तदाचष्टे कृल्लुक्ग्रकरृतिप्रत्या- 
पत्ति: प्रकतिक्‍च्च कारकम्‌ । 

* ग्रातिपदिकाद्धात्वर्थे बहुलम्‌ । 


६५ 


कर्म में वर्तमान शब्द वैर कलह 


:अश्न कण्व मेघ शब्दों से करोति 


अर्थ में क्यड प्रंत्यय होता है।' 
कर्म में वर्तमान सुख आदि शब्दों 


: से वेदना अर्थ में क्यडः होता है, 
यदि सुखादि वेदनाकर्ता के ही हों । 


नमस्‌ वरिवस्‌ चित्रद्‌ शब्दों से करण 
विशेष में क्यचू प्रत्यय होता है। 


पुच्छ भाण्ड चीवर शब्दों से करण 
विशेष में णिड्ड्‌ प्रत्यय होता है। 


मुण्ड मिश्र श्लक्ष्ण लवण व्रत वस्र 
हल कल कृत तृस्त शब्दों से करण 
विशेष में णिच्‌ प्रत्यय होता है। 
क्रियासमभिहार में एकाच्‌ हलादि 
धातु से यद प्रत्यय होता है। 


गत्यर्थक धातुओं से कौटिल्य में 
ही यड होता है। 

धात्वर्थगर्हा में लुप सदचरजप जभ 
दह दश ग॒ृ धातु से यड्‌ होता है । 
सत्य आप पाश रूप वीणा तूल 
श्लोक सेना लोमन्‌ त्वच वर्म वर्ण 
चूर्ण शब्दों से तथा चुरादि धातुओं 
से णिच्‌ प्रंत्यय होता है। 
प्रेषणादिरूष प्रयोजकंव्यॉपर रहने पर 
धातु से णिच्‌ प्रत्यय होता है। ._ 


ध्द फ ...._ अष्टाध्यायी (३.१) 

* धातुरूपं च । क्‍ 
््ि * कतकिरणादात्वर्थे।.... द 
...... # ( बहुलमेतन्रिदर्शिय्‌ द दे । 
|... ..-..._- # णिक्ड्रन्रिस्‍्सने । द का ! 
है ...... २७: कण्ड्वादिभ्यो यकू २६७८ । कण्ड्ज्‌ आदि से स्वार्थ में यक्‌ . 
प्रत्यय होता है । | 
(३५) कण्डूज्‌ मन्तु हणीड्‌ वल्गु असु ( मनस्‌ ) के | 
. महीड्‌ लाद लेट इरस्‌ इरज्‌ ( इरज्‌ ) दुवस्‌ उषस्‌ क्‍ क्‍ ड । 
वेट्‌ मेधा कुषुभ ( नमस्‌ ) मगध तन्तस्‌ पम्पस्‌ के ! 
( पपस्‌ ) सुख दुःख (.भिक्ष चरण चरम अवर ) | 
सपर अरर ( अरर्‌ ) भिषज्‌ भिण्णुज्‌ ( अपर आर ) द ््ि 
इषुध वरण चुरण तुरण भुरण गद्गद एला केला. 
खेला ( वेला शेला ) लिट्‌ लोटू लेखा लेख) क्‍ । 
रेखा द्रवस्‌ तिरम्‌ अगद उरस्‌ तरण ( तरिण ) द ह द । 
. पयस्‌ संभूयस सम्बर--आकृंतिगणो5 यम्‌ ।। इति । 
कण्ड्वादि: ।। जा 
२८. गुपूधूपविच्छिपणिपनिभ्य आय: २३० ३ . गृपू धूप विच्छ पण पन धातु से... 
29% स्वार्थ में आय होता है। | 
२९. ऋतेरीयडक २४२२ । ...ऋत सौत्रधातु से स्वार्थ में ईयडः ! 
द होता है | रे 
३०. कमेणिड २३१०१ . कम्‌ धातु से स्वार्थ में णिड्‌ होता. 
कर. का है । । 
३१. आयादय आर्थधातुके वा २३०५ । ...._ आर्धधातुक विवक्षा में आय ईयड्‌' 
न का ... णिड्विकल्पसे होते हैं। . _, 
३२. सनाहन्ता धातव: २३०४ । ..... सन्‌ सेणिड्‌ तक जिनके अन्त में. 
है ही ॥ ह हों उन्हें धातु संज्ञा होती है । | 
विकरण प्रत्यय:... ः ह । 
३३. स्थतासी ललुटो: २१८६ । हु छूट और लड़ के परे रहने पर 
मा, - तथा लुट्‌ परे रहने पर धातु से... 
रा | द द क्रमश: स्य और तास्‌ होते हैं।.. 
क्‍ - ३४, सिब्यहुल लेटि ३४२५ । डर द धातु से लेट परे रहने पर बहुल ' 
2 . # सिब्बहुल॑ छन्दसि णिव्क्तव्य: । प्रकार से सिप्‌ होता है । 
| आम्‌ ४२ लिटि अमन्त्र विषय में लिट के यहाँ... 
| « ३९ कास्‌ धातु से तथा प्रत्ययान्त 
धातुओं से आम प्रत्यय होता है। 


अष्टाध्यायी ( ३.१ ) ्््ि १५ ० द ६७ 


आम्‌, लिटि ३६. इजादेश्व गुरुमतो5नृच्छ: २२३७। . :. ऋच्छ को छोड़कर गुरुमान्‌ इजांदिं 
) क्‍ धातुओं से लिट्‌ के यहाँ आम प्रत्यय 
. . .......-.. होताहैी 
 आम्‌, लिटि ३७. दयायासश्ष २३२४। ..... .. . - दय अय आस धातुओं से लिट के 
क्‍ क्‍ ..- यहाँ आम्‌ होता है । 
आम्‌, लिटि ३८. उषविदजागृभ्यो5न्तरस्थाम्‌ २३४१। अन्य-म्‌ ३९ उष विद जागृ-धातुओं से लिट के 
क्‍ यहाँ विकल्प से आम होता है। 
आम्‌, लिटि, अन्य- ३९. भीहीभूहुवां श्लुबच्च २४९१ । ... भीही भृ हु धातु से लिट्‌ के यहाँ... 
म्‌ का द विकल्प से आम्‌ होता है तथा श्लु 
ति .. ... के समान कार्य भी होता है। 
आम्‌ क्‍ ४०. कृश्चानुप्रयुज्यते लिटि २२३९ ।।२॥। ...... लिट् के यहाँ आम्‌ के पश्चात्‌ कृ भू . 
 ग  प अस्‌ का अनुप्रयोग होता है। 
आम्‌ ४ १.दिदांकुर्वन्त्वित्यन्यतरस्थाम्‌्२४६५७ ॥  अन्य-म्‌ ४२ विकल्प से <िदाइडर्वन्तु' ऐसा _ 
न क्‍ क्‍ द निपातित होता है । क्‍ 
आम्‌, अन्य-मू ४२. अध्युत्सादयांप्रजनयांचिकयांरमयामक: वेद में विकल्प से अभ्युत्सादयामक: 
पावयांक्रियाद्विदामक़न्निति च्छन्द्सि ३४० ३ ।  प्रजनयामक: चिकयामक: रमयामक: 
द .. पावयांक्रियातू विदामक्रन्‌ निपातित. 
| होते हैं। 
४३. च्लि लुडि २२२१ । लुड के यहाँ धातु से च्लि प्रत्यय 
् ह - .. .- होता है। 
च्लेरादेश: क्‍ द ा 
४४. च्लेः सिच्‌ २२२२ । चले: ६६. च्ल को सिच्‌ होता है।. 
द # स्पशमशकपतृपदूपा च्ले: सिज्वा वक्तव्य: । द | 
! च्ले: ४५. शल इगुपधादनिट: क्सः २३३६। कस: ४७ इगुपध शलन्त धातु से अनिट्‌ च्लि_ 
क्‍ मी ५. को कस होता है। के 
च्ले, कस: ४६. श्लिष आलिड़ने २५१४ । ... द आलिड्रनार्थ श्लिष्‌ धातु से परे 
है कह क्‍ ता ' च्लि को कस होता है। डे 
च्लेल, कस: . - ४७. न दृश; २४०७। की... : दृश्‌ धातु से परे च्लि को कस नहीं 
मम उक क्‍ होता है.। रा 
च्ले:.. ४८. णिश्रिदुखुभ्य: कर्तरोा चछइू २३१२। चड ५१५ कर्त॑वाची लुद्द परे रहने पंर ण्यन्त 
द * कमेजलेश्रक्वक्तेव्य: । तथा श्रिद्रुलु धातु से च्लि को चद्‌ 
च्लेट, चडः ४९. विभाषा श्रेद्श्व्योः २३७५ । - विभाषा ५० कर्तवाची लुड्‌ परे रहने पर धेट 


तथा टुओधि धातु से च्लि को 
विकल्प से चड होता है। 


_ - च्ले;, पर-देषु, अद्‌ ५७, इरितो वा २२६९ । 


च्ले, अडद. 


६८ ४. अष्टाध्यायी ( ३.१ ) 
च्लेट, चढ्‌, विभाषा ५०, गुपेश्छन्दसि ३४०४ । छन्दसि ५१ 


' च्ले:, चड्‌, छन्दसि ५ १. नोनयतिध्वनयत्येलयत्यर्दयतिभ्य: ३४०५ 


. चले: -... ५३. अस्यतिवक्तिख्यातिध्योडड्‌ २४३८ । अड्‌ ५९ 


च्ले,, अढ. ५३. लिपिसिचिहश्च २४१८ । लि-ह: ५४ 


च्लेट, अड्‌, लि-ह: ५४, आत्मनेपदेष्यन्यतरस्थाम्‌ २४१९ । 


५५. पुषादिद्युतादयूल॒दित: परस्मैपदेषु २३४३ पर-देषु ५८ 


च्ले:, पर-देषु; अड्‌ ५६, सर्तिशास्त्यर्तिभ्यक्ष २३८ 2 


वा ५८ 


: चले: पर-देषु, अब, ५८. जृस्तम्भुमुचुम्लुचुगुचुग्लुचुग्लुझुप्चिभ्य- 


थे २२९१ 
च्लेट, अड्‌ ५९. कृमृह्हिभ्यश्छन्दसि ३४०६ । 


च्लेः क्‍ ६०. चिण्ते पद: २५१३ 


२३२८ । 


च्ले:, चिण्‌, ते, अ- ६ २. अचः कर्मकर्तीरि २७६८ | 
न्यन्म्‌ं कै ््ः क्‍ 


वेद में गुप्‌ से परे च्लि को विकल्प 
से चड्‌ होता है। 

वेद में ण्यन्त ऊन ध्वन इल अर्द 
धातु से च्लि को चडः नहीं होता 
हे । 

कर्तवाची लुडः परे रहने पर असु 
वच ख्या से च्लि को अड होता 
है । 
लिप सिच ह्वेजु से परे चल को... 
अडः आदेश होता है । 

आत्मंनेपद में लिप सिच ह्लेज्‌ से 
परे च्लि को विकल्प से अडः होता 
है । 

परस्मैपद में पुषादि च्युतादि छूदित्‌ 


- धातु से च्लि को अड्‌ होता है। 


सृ शासु ऋ धातु से परे च्लि को 
अड आदेश होता है| 
इरित्‌ धातु से परे च्लि को विकल्प 
से अड होता है । 

जृ स्तम्भु म्रुचु म्लुचु मुचु ग्लुचु 
ग्लुञ्लु श्वि धातु से परे च्लि को 
विकल्प से अड आदेश होता है । 
वेद में क मृ दृ रुह धातु से परे 
च्लि को अड होता है । 


।॥३।॥। चिण्‌ ६५ ते ६६ पद धातु से परे च्लि को चिणू .. 


होता है, यदि पर में आत्मनेपद 
का एकवचन "ते! हो । 


' च्लेट, चिणू, ते ६९ दीपजनबुधपूरितायिप्यायिभ्यो5 न्यतरस्माम्‌ अन्य-म्‌ ६३ दीपी जनी बुध पूरी तायु प्यायी 


धातु से परे च्लि को विकल्प से 
चिण्‌ होता है, यदि बात में ते 
हो । 


कर्म कर्तरि ६५ कर्मकर्ता में अजन्त धातु से परे 
. ्ल को चिण्‌ होता है, यदि बाद 


में ते हो । 


ऐ 


क्‍ सा-के, कर्तरि 


का] 


अष्टाध्यायी ( ३.१ 


दुहश्च २७६९ । 


च्ले:, चिणू, ते, कर्म ६४. भ रुध: २७७० । 


चले, चिणू, ते, कर्म ६8 
. कर्तरि, अन्य-म्‌ 

कर्तरि 

च्ले:, चिणू, ते, कर्म ६५. 
कर्तरि, न 

च्ले: ह ते ६६. 
भाव-णो: ६७. 
सा-के ६८. 
सा-के, कर्तरि ६९. 


सा-के, कर्तरि, श्यन्‌ ७०. 


सा-के, कर्तरि, श्य- ७२. 


न्‌,्वा 


सा-के, कर्तरि, श्य- ७२. 


न्‌,्वा 
सा-के, कर्तरि 


सा-के, कर्तरि, श्नु: ७४. 
सा-के, कर्तरि, श्नुड, ७५. 


सा-के, कर्तरि, श्नु:, ७६ 
अन्य-म्‌ 
सा-के, कर्तरि 


3३. 


७७, 


39८. 


तपो३ नुत्तापेा च २७६० । 


चिण्भावकर्मणो: २७५८ । 
सार्वधातुके यकू २७५६ । 


विकरणप्रत्यया: 
कर्तरि शप्‌ २१६७ । 


दिवादिभ्य: श्यनू २५०५ । 


वा भ्राशभ्लाशभ्रमुक्रमुक्लमुत्रसित्रुटिलष: 


२३२९१ ॥ 
यसो5 नुपसर्गातू २५२१ । 
संयसश्च २५२२ । 
स्वादिभ्य: श्नुः २५२३ । 
श्रुवः श्वुच्चध २३८६ । 


अक्षोउन्‍्यतरस्याम्‌ २३३८ । 


, तनूकरणे तक्षः २३३९।. 


तुदादिभ्यः शः २५३४ । 


रुधादिभ्य:ः शनम्‌ू २५४३ । 


) 


६९ 


दुह से परे च्लि को विकल्प से 
चिण्‌ होता है, कर्मकर्ता में। 
कर्मकर्ता में रुधिर्‌ से परे च्लि को 


: चिण्‌ नहीं होता है। 


कर्मकर्ता में अनुताप अर्थ में तप 
से परे च्लि को चिण्‌ नहीं होता 
है । 


भाव-णो: ६७ भावकर्म में ते के यहाँ धातु से परे 


च्लि को चिण्‌ होता. है । 


सार्वधातुके ८२ भावकर्मवाची सार्वधातुक परे रहने 


कर्तरि ८८ 
श्यन्‌ ७२ 


वा ७२ 


पर धातु से यक्‌ प्रत्यय होता है। 


कर्त॒वाची सार्वधातुक परे रहने पर 
धातु से शपू प्रत्यय होता है। 
दिवादि धातुओं से श्यन्‌ प्रत्यय _ 
होता है। 

भ्राश॑ भ्लाश श्रमु क्रमु क्लमु त्रसी 
त्रुटी लघ धातु से विकल्प से श्यन्‌ 
होता है । 

अनुपसर्ग यसु से विकल्प से श्यन्‌ 


चर होता है 


रनुः ७६ _ 


अन्य-म्‌ ७६ 


सम्‌-पूर्वक यस्‌ से विकल्प से श्यन्‌ 
होता है । 

स्वादि धातुओं से श्नु प्रत्यय होता 
है 


श्रु से श्नु प्रत्यंय होता है तथा श्रु 
को श्‌ आदेश होता है । 
कु से विकल्प से श्नु होता 


तनूकरण अर्थ में तक्षू धातु से वि- 


. कल्प से श्नु प्रत्यंय होता है।.. 


तुदादि धांतुओं से श प्रत्यय होता 
है 


रुधांदि धातुओं से श्नम्‌ प्रत्यय होता 


है । 


90 


सा-के, कर्तरि 


अष्टाध्यायी ( ३.१ ) 


७९. तनादिकृज्भ्य उः २४६६।॥ . उ3उ: ८० 


.. सा-के, कर्तरि, उ: ८०. थिन्विकृण्व्योर च २३३२। ।।४।। 


सा-के, कर्तरि 


८१. क्रद्यादिभ्य: शना २५५४ | 'श्ना ८२ 


सा-के, कर्तरि, श्ना ८२, स्तन्भुस्तुन्भुस्कन्भुस्कुन्भुस्कुज्भ्य: श्नुश्न 


तनादि धातुओं से तथा कृ धातु 
से उ प्रत्यय होता है। 

धिवि कृवि धातुओं से उ प्रत्यय 
होता है तथा अकार अन्‍्तादेश 
होता है । द 
क्रयादि धातुओं से श्ना प्रत्यय होता 
है । 

स्तन्मु स्तुन्भु स्कन्मु स्कुन्भु स्कुज्‌ 


धातुओं से श्ना तथा श्नु दोनों 


२५५५ । 
होते हैं । 
. ८३. हल: श्र: शानज्ञौो २५५७। श्न: ८४ हौ ८४ हि के यहाँ हल्‌ से परे श्ना को 
दे न शानच्‌ आदेश होता है:। 
रिं, श्न:, हो ८४. छन्द्सि शायजपि ३४३२ । उन्दसि 2८६ वेद में श्ना को शायच्‌ और शानच्‌ , 
रा क्‍ द दोनों होते हैं । 
व्यत्यय: _ 
८५. व्यत्ययो बहुलमू ३४३३ । शप्‌ आदि विकरण वेद में बहुल 
: प्रकार से होते हैं । 


. ८६. लिड्ययाशिष्यडू ३४३४ । 


* इश्गेरग्वक्तव्य: । 
 कर्मवद्भाव: 
८७. कर्मवत्कर्मणा तुल्यक्रियः २७६६ । कंर्मवत्‌ ९० 
# सकर्मकाणां ग्रतिषेधों वक्तव्य: । 
# दुहिपच्योर्यहुल सकर्मकंयो: । 


. # झृजियुज्यो: झयंस्तु । 
.._# स॒जे: अश्रद्धोपपन्ने कर्तर्येवोति वाच्यम्‌ / द 
# प्रृषाकर्मीकिरादिसनां चान्यत्रात्मनेपदात्‌ । 


८८. तपस्तप:कर्मकस्यैव २७७१ । 


.. ८९: न दुहस्नुनमां यक्चिणी र२७६७।. 
._- # यक्चिणो: ग्रतिषेधे हेतुमण्णिच्‌ श्रिद्रूजामुप- 


आशीर्लिंड्‌ में वेद में अड्‌्‌ प्रत्यय 


होता है | 


कर्मस्थ क्रिया से तुल्यक्रिय कर्ता... 
कर्मवत्‌ होता है । 


तप:कर्मक तपथधातु का कर्ता कर्म- 


 ब॒त्‌ होता है । 


कर्मकर्ता में दुह स्नु नम्‌ को यक्‌ 


और चिण्‌ नहीं होता है। 


अष्टाध्यायी ( ३.१ ) द ७१ 


कर्मवत्‌ ९०. कुषिर्जोः प्राचां श्यन्परस्पैददँंच २७७२... प्राचीन आचार्यों के मत से कर्म- _ 
कर्ता में कुष और रजञ्ञ को श्यन्‌ 
होता है तथा परस्मैपद भी होता 
है । 5 
धातुविहिता, प्रत्यया: ह ः 
९१. धातो: २८२९ । धातो: ३.४.- तृतीय अध्याय की समाप्ति तक 
क्‍ . ११७ धातो: का अधिकार है । 
उपपद संज्ञा द 
धातो: ९२. तत्रोपप्द सप्तमीस्थम्‌ ७८१ । तत्र ९४ - धात्वधिकार में सप्तमीनिर्दिष्ट उप- 
ः द : पद संज्ञक होता है। 
कृत्संज्ञा मिल क्‍ 
धातो:, तत्र ९३. कृदतिड्‌ ३७४ । कृत्‌ ३.४.७७ धात्वधिकार में तिड्भिन्न प्रत्यय कृत्‌ 
का संज्ञ़क होता है।... 
धातो:, तत्र, कृतू ९४.वा5सरूपो5स्रियामू २८३० । ..._- झ्यधिकार को छोड़कर इस धात्व- 
द धिकार में असरूप अपवाद प्रत्यय 
उत्सर्ग का विकल्प से बाधक होता 
है । 
कृत्यप्रत्यय: 
धातो:, कृत्‌ ९५. कृत्या: ( प्राकण्बुल:) २८३१।  कृत्या: १३२ ण्वुल्तृचौ सूत्र से पहले कृत्य संज्ञक 
्ि : श्रत्यय होते हैं 
धातो:, कृत्या:, कृत्‌ ९६. तव्यत्तव्यानीयर: २८३४ । . धातु से तव्यतू तव्य और अनीयर्‌ 
# केलिमर उपसंख्यानम्‌ । क्‍ प्रत्यय होते हैं । 
* वसेस्तव्यत्कर्तीरि णिच्च । ्ि . 
धातो:, कृत्या:, कृत ९७. अचो यत्‌ २८४२ । क्‍ यत्‌ १०६ अजन्त धातु से यत्‌ प्रत्यय होता 
द * तकिशसिचतियतिजनिभ्यो यद्चाच्य: । . है। द 
्ि * हनो वा यद्रथश्ज वक्तव्य: । बा रा 
धातो:, कृत्या:, य- ९८. पोरदुपधात्‌ २८४४ । अकारोपध पवर्गान्‍्त धातु से यत्‌ ' 
तू, कृत्‌ क्‍ .. - प्रत्यय होता है। 
धातो:, कृत्या, य- ९९. शकिसहोश्व २८४७ । .._ शक्ल और षह धातु से यत्‌ प्रत्यय 
तू, कृतू होता है। .. . 
. धातो:, कृत्या, य- १००. गदमदचरयमश्चानुपसगें २८४८ । अनुपसगें १०८ अनुपसर्ग गद मद चर यम धांतु से 
तू, कृत * चरेराडि चागुरी। ॥॥७५।।... . यत्‌ प्रत्यंय होता है। 
धातो:, कृत्या, य- १०१. अवद्यपण्यवर्या गर्हापणितव्यानिरोथ्रेषु ... गह्ां पणितव्यं अनिंशेध अर्थ में 
तू, अनु०, कृतू .: द के २८४९ । क्रमश: अवद्य, पण्य वर्या शब्द 


निपातित होते हैं । 


. क्यप्‌, कृत्‌ 


क्यप्‌, कुँतू 


७२... रः अष्टाध्यायी ( ३.९ ) 


' धातो:, कृत्याः, य- १०२. वहां करणम्‌ २८५० । 
मु त्‌्‌ अनु० 


धांतो:, कृत्यां,, य- १०३. अर्य: स्वामिवैश्ययो: २८५१ । 


-. तू, अनु०, कृतू 
क्‍ धातो , कुत्या,, य- १०४. उपसर्या काल्या प्रजने २८५२ । 
. धांते:, कृत्याट, य- १०५, अजय॑ सड्भगतम्‌ २८५३ । 
तू, अनु०, कृत 
: धांतो:, कृंत्या:, यं- ४०६, वद: सुपि कक्‍्यप्व २८५४ । 


क्यप्‌ १२१ 
तू, अनु०, कृत्‌ सुपि १०८ 
धांती:, कृत्या:., १०७. भुवों भावे २८५५ । भावे १०८ 
सुपि, अनु०, क्यपू, 

कत्‌ कि 

धोतो:, कुंत्या:. १०८, हनस्त च २८५६ । 

सुपि, अनु०, क्यपू, 

कृतू, भावे 


 धातो:, कृत्या:, १०९. एतिस्तुशास्वृच्जुष क्यपू २८५७ । 


क्यप्‌, कृत्‌ * आक्पूबदिड्े: संज्ञायामुपसंख्यानम्‌ । 
शंसिदुहिगृहि भ्यो वा । 


धातो:, कृत्या:, ११०. ऋदुपधाच्चाक्लपिचृते: २८५९ । 
क़्यप्‌, कृत्‌ 


धातो:, कृत्या:, ९१११. ई च खनः २८६० । 


. नयप्‌, कृत 


धातो:, कृत्याः, ११२. भूजो5संज्ञायाम्‌ २८६९ । 


* समझ बहुलम्‌ । 
धातो:, कृत्या:, ११३. मूजेविभाषा २८६२ । 


क्यू, कृतू 


धातो:, कृत्या:, ११४, राजसूयसूर्यमृषोद्यरुच्यकुप्यकृष्टपच्या- 
व्यथ्या: २८६५। 


करण अर्थ में वह धातु से यत्‌ 
प्रत्यय होता है । 

स्वामी और वैश्य अर्थ में ऋ गतो 
से यत्‌ प्रत्यय होता है । 
गर्भग्रहण में प्राप्तकाल के लिये 
उपसर्या निपातित होता है । 
सड़त अर्थ में अजर्य निपातित 
होता है। 

अनुपसर्ग सुंबन्त उपपद रहने पर 
वद धातु से क्यप्‌ और यतृ्‌ प्रत्यय 
होते हैं । 

अनुपसर्ग सुबन्त उपपद रहने पर 
भाव अर्थ में भू धातु से क्यप्‌ 
प्रत्यय होता है । 

अनुपसर्ग सुबन्त उपपद रहने पर 
भाव अर्थ में हन्‌ धातु से क्यप्‌ 
प्रत्यय होता है और तकार अन्‍्ता 


देश भी होता है। 


एति स्तु शास्‌ वृ दृ जुष्‌ धातु से 
क्यप्‌ प्रत्यय होता है । 


क्लप्‌ और चृत्‌ को छोड़कर 
ऋषकारोपध धातु से क्‍्यपू प्रत्यय 
होता है । 

खन्‌ धातु से क्यपू प्रत्यय होता है 
और इकार अन्‍्तादेश भी होता 
है । 

असंज्ञा में भूज्‌ से क्यप्‌ होता है । 


. मृजू धातु से विकल्प से क्यप्‌ 


प्रत्यय होता है । क्‍ 
क्यप्‌ परे रहने पर राजसूय सूर्य 


. मृषोद्य रुच्य कुप्य कृष्टपच्य अ- 


व्यथ्य शब्द निपातित होते हैं । 


धातो: कृतू, कृत्या:, 
क्यप्‌ 
धातो: कृत, कृत्या:, 
क्यप्‌ 


धातो: कृत, कृत्या:, 
क्यप्‌ 


धातो: कृत, कृत्या:, 
क्यप्‌ 

धातो: कृत, कृत्या:, 
क्यप्‌ू 

धातो: कृत, कृत्या:, 
क्यप्‌ 

धातो: कृत, कृत्या:, 
कप 

: धातो: कृत, कृत्या: 


धातो: कृत, कृत्या: 


धातो: कृत, कृत्या: 


धातों: कृत, कृत्या:, 
ण्यतू े 


धातो: कृत, कृत्या:, 


ण्यतू 


धातो: कृत, कृत्या:, 


ण्यतू 


अष्टाध्यायी ( ३.१ ) 
१९५७. भिद्योद्यौ नदे २८६६ । 


११६. पुष्यसिध्यौ नक्षत्र २८६७ । 


११७. विपूयविनीयजित्या मुझ्कल्कहलिपषु 
२८६८ । 


१९१८. प्रत्यपिभ्यां अहे: २८६९ । 
+* छन्दसीति वक्तव्यम्‌ । 
११९. पदास्वेरिबाद्यापक्ष्ेषु च २८७० । 


१२०. विभाषा कृवृषो: २८७१९ ॥।६।। 
१२१. युग्यं च पत्रे २८७३ । 


१२२. अमावस्यदन्यतरस्याम्‌ २८७४ । 


१२३. छन्दसि निष्ट्क्यदेवहूयप्रणीयोन्नीयोच्छि- 
प्यमर्यस्तयध्विर्ययन्यखान्यदेवयज्याप्‌ - 
च्छ्द्प्रतिषीव्यग्रह्मवाद्यभाव्यस्ताव्योप - 
चाय्यपृडानि ३४०७ | 

+* हिरण्य ड्ति वक्तव्यम्‌ । 

१२४. ऋहलोण्यतू २८७२ । ण्यत्‌ १३१ 

* पाणों स॒जेण्यत्‌ । 

+* समवपूर्वाच्च । 

# लपिदभिभ्यां चोति वक्तव्यम्‌ । 

१२५. ओरावश्यके २८८६। 


२२६. आसुयुवपिरपित्रपिचमश्च २८८७ । 


१२७. आनाय्यो3नित्ये २८८८ । 


. ७३ 


यदि नद अभिधेय हो तो भिद्‌ और 
उज्झू से क्यप्‌ का निपातन होता है । 

यदि नक्षत्र अभिधेय हो तो पुष्र्‌ 
और सिध्‌ से अधिकरण में क्यप्‌ 
का निपातन होता है । 

विपूय विनीय जित्य शब्द क्रमश: 

मुज्ज॑ कल्क और हलि अर्थ में 

निपातित होते हैं। 

वेद में श्रति अपि पूर्वक गृह धातु 

से कक्‍्यप्‌ प्रत्यय होता है। 

पद अस्वेरी बाह्या पक्ष्य अर्थ में 

गृहधातु से क्यप्‌ होता है । 

कृज्‌ और वृष्‌ धातु से विकल्प से 

क्यप्‌ होता है । 

वाहन अर्थ में युग्य का निपातन 

होता है । 
अमापूर्वक वस्‌ धातु से काल अर्थ 

में ण्यत्‌ का निपातन होता है तथा 

विकल्प से वृद्धि का अभाव होता 

है । क्‍ 

वेद में निष्ट्क्य देवहूय प्रणीय उन्नीय 

उच्छिष्य मर्य स्तर्य अध्वर्य खन्य 
खान्य देवयज्या आपृच्छय प्रतिषीव्य 


..ब्रह्मवाद्य भाव्य स्ताव्य उपचाय्यपृड 
शब्द निपातित होते हैं । 
. ऋवर्णान्‍त और हलन्त धातु से ण्यत्‌ 


प्रत्यय होता है। 


धातु से ण्यत्‌ होता है। क्‍ 
आइपूर्वक सु यु वए्‌ रप्‌ ( लए) 
त्रप्‌ चम्‌ धातु से ण्यत्‌ होता है। 

अनित्यं अभिधेय हो तो आनाय्य 


. निपांतिंत होता है। 


५9.5: 


: धातो: कृत, कृत्या:, 


ण्यत्‌ 


ण्यत्‌ 


धातो: कृत, कृत्या:, 


ण्यत्‌ू 


धातो: कृतू, कृत्या:, 


ण्यत्‌ 


धातो: कृत्‌, कृत्या: 


धातो: कृत, 
ण्यत्‌ 
धातो: कृतू 


धातो: कृत, कृत्या:, 


अष्टाध्यायी ( ३.१ ) 


१२८. प्रणाय्यो5संमतो २८८९ । 

१२९. पाय्यपाजन्नाय्यनिकाय्यथधाय्या मान- 
हविर्निवाससामिधेनीषु २८९० । 

१३०, क्रतौ कुण्डपाय्यसंचाय्यो २८९१ । 


१३१. अग्जौ परिचाय्योपचाय्यसमूहा: २८९२ 


१३२. चित्याग्रिचित्ये च २८९३ । 


कृतूप्रत्यय: 
१३३. ण्वुल्तृूचों २८९५ । 


१३४, नन्दिग्रडिपचादिभ्यो ल्युणिन्यच: २८९६ 


(३६ ) 'नन्दिवाशिमदिदूषिसाधिवर्धिशोभिरोचि- 
भ्योण्यन्तेभ्य: संज्ञायाम' २२ । नन्दन: वाशन: 


मदन: दूषण: साधन: वर्धन: शोभन: रोचन: । 


सहितपिदम: संज्ञायामू' २३ | सहन: तपन: दमन: 
जल्पन: रमण: दर्पण: संक्रन्दन: संकर्षण: जनार्दन: 
यवन: मधुसूदन: विभीषण: लवण: चित्तविनाशन: 
कुलदमन: ( शत्रुदमन: ) ।। इति नन्द्यादिः ।। 

( ३७ ) ग्राही उत्साही- उद्दासी उद्धासी स्थायी 
मन्त्री संमर्दी। रक्षश्रुवपशां नौ' २४॥। निरक्षी 
निश्रावी निवापी निशायी । याचृव्याहसंख्याहत्रज- 
वदवसां प्रतिषिद्धानाम २५ । अयाची अव्याहारी 
असंव्याहारी अब्राजी अवादी अवासी। “अचा- 
मचित्तकर्तकाणाम” २६ । अकारी अहारी अविनायी 
( विशायी विषायी ) 'विशयी विषयी देशे' २७। 
विशयी विषयी देश:। “अभिभावी भूते! २८ । 
अपराधी उपरोधी परिभवी परिभावी ॥। इति 
अहादिः ॥॥ 


असंमतता अभिधेय हो तो प्रणाय्य 
निपातित होता हे । 

पाय्य सान्नाय्य निकाय्य-धाय्य शब्द 
निपातित होते हैं, यदि क्रमशः 
मान हविष्‌ निवास सामिधेनी 
अभिधेय हो । 

क्रतु अभिधेय होने पर कुण्डपाय्य 
ओर संचाय्य निपातित होते हैं | 

अग्नि धारणार्थ स्थलविशेष में 
परिचाय्य, उपचाय्य तथा समूह्य 
शब्द निपातित होते हें । 

चित्य "और अग्निचित्या शब्द 
निपातित होते हैं । 


कर्ता अर्थ में सभी धातुओं से 
ण्वुल्‌ और तृचू प्रत्यय होते हैं । 

नन्दि, ग्रहि और पच्‌ आदि गणों 
से क्रमश: ल्यु, णिनि और अचू 
प्रत्यय होते हैं । 


अष्टाध्यायी ( ३.९ ) ७५ 


( ३८ ) पच वच वपष वद चल पत नद॒ट्‌ 
भषट्‌ प्लवट्‌ चर॒ट्‌ गरट तरट्‌ चोरट गाहद सूरट्‌ 
देवट्‌ ( दोषट ) जर ( रज ) मर ( मद ) क्षम 
( क्षप ) सेव मेष कोप ( कोष ) मेध नर्त ब्रण दर्श 
सर्प [ दम्भ दर्प ] जारभर श्वपच ।। इति पचादिरा- 


कृतिगण: ।॥। 
धातो: कृत्‌ १३५. इगुपथज्ञाप्रीकरः कः २८९७ ।  क: १३६ इगुपध, ज्ञा, प्री और किर धातु से 
क प्रत्यय भी होता है । 
धातो: कृतू, क:.. १३६. आतश्रोपसर्गे २८९८ । उपसगें १३७ सोपसर्ग आकारान्त धातुओं से क 
प्रत्यय होता है ! 
धातो: कृत्‌, उपसगें १३७. पाप्राध्याथेट्दश: शः २८९९। . श: १३९ सोपसर्ग पाष्रा ध्या घेट्‌ दृश्‌ धातुओं 
# प्र: संज्ञायां न क्‍ से श प्रत्यय होता है । 
धातो: कृत, शः १३८. अनुपसर्गाल्लिम्पविन्दधारिपारिवेश्युदे- अनुपसर्गात्‌ू - अनुपसर्ग लिम्प विन्द धारि पारि 
जिचेतिसातिसाहिभ्यश्ष २९०० ॥_ १४० वेदि उदेजि चेति साति साहि धातुओं 
# नो लिम्पेः । से श प्रत्यय होता है | 


* गवादिषु विन्दे: संज्ञायामुपसंख्यानम्‌ / | 
धातो: कृत, शः, १३९. ददातिदधात्योर्विभाषा २९०१९ । . विभाषा १४० अनुपसर्ग डुदाज्‌ तथा डुधाज्‌ स 


अनुपसर्गात्‌ वैकल्पिक श प्रत्यय होता है । 
धातो: कृत, विभाषा, १४०, ज्वलितिकसन्तेभ्यो ण: २९०२ ।॥७।। ण: १४३. अनुपसर्ग ज्वलादि और कसन्‍्त 
अनुपसर्गात्‌ # तनोतेर्ण उपसंख्यानम्‌ / धातुओं से वैकल्पिक ण प्रत्यय 
होता है । 
धातो: कृतूु, गण: १४१. श्याद्व्यधाखुसंस्वतीणवसावहलिहश्लि- श्यैड, आकारन्त धातु तथा व्यध, 
पश्चसश्च २९०३ । आपूर्वक रु, संखु, अतिपूर्वक इण, 


अवपूर्वक षो, अवपूर्वक ह, लिह, 
श्लिष तथा श्वस धातुओं से ण 
प्रत्यय होता है।... 
धातो: कृत, गण: १४२. दुन्योरनुपसर्गे २९०४ । 'टु दु' उपतापे तथा णीज्‌ प्रापणे 
धातु यदि अनुपसर्ग हों तोण प्रत्यय 
| होता है | 
धातो: कृत, ग: १४३. विभाषा ग्रह: २९०५ । ग्रह: १४४ ग्रह धातु से विकल्प से ण प्रत्वय 
क्‍ होता है | 
धातो: कृतू, ग्रह: १४४, गेहे कः २९०६ । यदि गेह कर्ता हो तो ग्रह धातु से 
द क प्रत्यय होता है | 
धातो: कृतू १४५७, शिल्पिनि घ्युनू २१९०७ । शिल्पिनि १४७ यदि कर्ता शिल्पी हो तो धातु से 
* नृतिखनिरज़िभ्य ड्रति वक्तव्यम्‌ घ्वुन्‌ प्रत्यय होता है | 


3६ अष्टाध्यायी ( ३.२ ) 


धातो: कृत, शिल्पिनि १४६. गस्थकन्‌ २९०८ । ग: १४७ यदि कर्ता शिल्पी हो तो गै धातु 
द से थकन्‌ प्रत्यय होता है । 
धातो: कृतू, ग:, १४७, ण्युट्च २९०९ । ्युट्‌' १४४६ यदि कर्ता शिल्पी नया तो गे धातु 
शिल्पिनि से ण्युट्‌ प्रत्यय होता है । 
धातो: कृतू, ण्यूट १४८, हश्न ब्रीहिकालयो: २९१० । ब्रीहि या काल को कहने पर कर्ता 
में ओहाक्‌ ओहाडः धातु से ण्युट 
प्रत्यय होता है । 
धातो: कृत्‌ १४९. प्रुसल्व: समभिहारे बुन्‌ २९११। वुन्‌ १५० यदि साधुकारिता लक्षित हो तो 
द * गाधुकारिण्युपसंख्यानम्‌ । . कर्ता में प्रु सृ छू धातु से वुन्‌ 
क्‍ प्रत्यय होता है । 
धातो: कृतू, वुनु १५०. आशिषि च २९१२। यदि आशिष्‌ गम्यमान हो तो धातु 
प्रत्ययो मुण्डविदां दीपजनक्र आदिशभ्यो5 वच्य - मात्र से कर्ता में बुन्‌ प्रत्यय होता 
युग्यं च श्यादव्यधा दश ।। है । 
इति पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयस्याध्यायस्य प्रथम: पाद: । 
द्वितीय: पादः । 
उत्तरपदप्रत्यया: तत्र अप्प्रत्यय: 
धातो: कृत. १. कर्मण्यण्‌ २९१३ । अण्‌-२ कर्म उपपद रहने पर धातु से अण्‌ 
क्‍ + शीलिकामिभक्ष्याचारिभ्यो णः । कर्मण ५६ प्रत्यय होता है । 
# डक्षिक्षमिभ्यां चोति वक्तव्यम्‌ । 
धातो: कृत्‌, कर्मण, २. ह्रावामश्च २९१४ । कर्म उपपद रहने पर ह्लेजू वेज्‌ मा 
3 धातु से अण्‌ प्रत्यय होता है । 
क प्रत्ययः 
धातो: कृत्‌, कर्मण ३. आतो5नुपसगें कः: २९१५ । अनुपसगे ६० अनुपसर्ग आकारन्त धातुओं से 
* काविधाँ सर्वत्र ग्रसाराणिभ्यो डः । कः ७ कर्म उपपद रहने पर क प्रत्यय 
क्‍ होता है । 
:  धातो: कृत्‌, कर्मण, ४. सुपि स्थः: २९१६ । सुपि ७५ १. सुप्‌ उपपद रहने पर आदन्त 
अनु-गें, क: धातु से क प्रत्यय होता है। 
२. स्थाधातु से भाव में भी क 
प्रत्यय होता है । 
धातो: कृत, कर्मण, ५. तुन्दशोकयो: परिमृजापनुदो: २९१९ । तुन्द और शोक यदि कर्मोपपद 
अनु-गें, क:, सुपि # आलस्‍स्यसुखाहरणयोरिति वक्तव्यम्‌ । हों तो परिमृूज्‌ और अपनुद्से क'. | 
# कग्रकरणे मूलविधुजादि भ्य उपसंख्यानम्‌ । प्रत्यय होता है । 


( ३९ ) ( बा०ग०. ) मूलविभुज नखमुच काक- 


जलन नममक>> ५. 
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गुह कुमुद महीघ्र कुध्र गिद्र--आकृतिगणो5 यम्‌ । । 
इति मूलविभुजादयः ।। 

धातो: कृत्‌, कर्मणि, ६. प्रे दाज्ञ: २९२० । 

अनु-गें, क:, सुपि 


धातो: कृत, कर्मणि, ७, समि ख्यः २९२९१। 
अनु-गें, कः, सुपि _ 
धातो: कृतू, कर्मणि, ८. गापोष्टकू २९२२ । 
अनु-गें, सुपि.. * पिबतेः युराशीध्वोरिति व्यक्तव्यम्‌ । 
* बहुल॑ तणि । 
अच्चत्यय: 
धातो: कृत्‌, कर्मणि, ९. हरतेरनुद्यमनेडचू २९२३ । 
अनु-गें, सुपि 


अचू १५ 


हेरुपसंख्यानम्‌ । 

+* यूत्रे च धार्येडथें 
धातो: कृत्‌, कर्मण, १०, वयसि च २९२४ । 
अनु-गें, अच्‌, सुपि 
हरते: 
धातो: कृत्‌, कर्मण, ११, आडि ताच्छीलये २९२५ । 
अनु-गें, अच्‌, सुपि 
हरते: 
धातो: कृत, कर्मण, १२. अर: २९२६ । 
अनु-गें, अचू, सुपि 


धातो: कृत्‌, कर्मण, १३. स्तम्बकर्णयो रमिजपो: २९२७ । 
अनु-गें, अचू, सुपि # हस्तिसूचकयोरिति वक्तव्यम्‌ । 


धातो: कृत्‌, कर्मण, १४, शमि धातोः संज्ञायामू २९२८ । 

अनु-गें, अच्‌ू, सुपि # शाम संज्ञायां धाहुअहणं कृजों हेत्यादिषु 
टप्रतिषेधार्थम्‌ । 

धातो: कृतू, कर्मण, १५. अधिकरणे शेतेः २९२९ 

अनु-गें, अचू, सुपि # पाश्चादिवृपसंख्यानम्‌ । 


(४० ) (बा०ग० ) पार्थ उदर पृष्ठ उत्तान 


अपमूर्धनू--इति पार्श्रादि: ।। 


. # जक्तिलाडुलाडुशयश्टवोमरघटबघरटीथनुष्छु अ- हरते: ११ 


७३ 


प्रके कर्मोपपद में रहने पर दा रूप 
तथा ज्ञा धातु से क प्रत्यय होता 
है । 
सम्‌ पूर्वक ख्या धातु से कर्म उप- 
पद रहने पर क प्रत्यय होता है। 


अनुपसर्ग कर्म उपपद रहने पर गै. 


तथा पा धातु से टेक्‌ प्रत्यय होता 
है । 


कर्म उपपद रहने पर श्रमरहिंत ह 
से अच्‌ प्रत्यय होता है। 


अवस्था लक्षित कराने वाले कर्म 
उपपद रहने पर ह धातु से अच्‌. 


प्रत्यय होता है । 


ताच्छील्य गम्यमान रहने पर कर्मो- 


पपद युक्त आपूर्वक ह धातु से 
अचू प्रत्यय होता है।. द 
कर्म उपपद रहने पर अर्ह पूजायाम्‌ 
धातु से अचू प्रत्यय होता है। 


सुबन्त स्तम्ब और कर्ण के उपपद 
रहने पर क्रमश: रमु और जप धातु 
से अच  प्रत्यय होता है । 

संज्ञा में शम्‌ उपपद रहने पर धातु 
मात्र से अंच्‌ प्रत्यय होता है । 


अधिकरणे १६ अधिकरण उपपद रहने पर शीद्‌_ 


धातु से अचू प्रत्यय होता है । 
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7 # िग्यसह पूर्वाच्चेति वक्तव्यम्‌ / 
._.+# गिरौ डजछन्द्सि । 
ट॒प्रत्ययः 
धातो: कृत्‌, कंर्मणि १६. चरेष्ट: २९३० । ट: .२३ 


ह 'सुपि अनु-में अंधि- : 
-धातो: कृत, कर्मणि १७, भिक्षासेनादायेधुं च २९३१ । 
से अनु-गें ट 


. धातो कृत, कर्मण-१८ . घुरो5ग्रतो5 ग्रेषु सर्तें: २९३२ । 
-. सुपि, अनुग्गें, 2: 
धातो: कृतू, कर्मण १९. पूर्दें कर्तीरे २९३३ । 
सुपि, अनुनगें, 2:ः. 


: धांती: कूंत्‌, कर्मण २०. कृषों हेतुताच्छील्थानुलोम्येषु २९३४ । कृज: २३ 
सुप्रि, अनु-गें, ट:.. ।। १ ।। 


'धांतो: कृतू, कर्मण २९, दिवाधिभानिशाप्रभाभास्कारान्तानन्ता- 


सतें: १९ 


_सुपि, अनु-गें, 2... दिवहुनानदीकिंलिपिलिबिबलिभक्तिक - 
... . घु२९३५। 
. * किंयत्तहहुबवु कृओउज्यविधानम्‌ / 
हे धातो: कृत, कर्मण २२९. कर्मीण भृती २९३६ । 
सुषि, अनु-गें; 2... 
कृञज 
धातो: कृत, कर्मण २३. न शब्दश्लोकंकलहगाथावैरचादुसूत्र 
सुपि, अनु-गें, 2 मचखपदेषु २९३७ । 
कृञ जा 
धातो: कृत्‌, कर्मण इन्‌ २७ 
_सुपि, अनु पे 


अधिकरण सुंबन्त उपपद रहने पर 
चर धातु से ट प्रत्यय होता है । 


भिक्षा सेना आदाय उपपद रहने 
पर चर धातु से ट प्रत्यय होता 
है । 

पुरस्‌ अग्रतस्‌ अग्र उपपद रहने 
पर सृ धातु से ट प्रत्यय होता है । 
कर्तवाची पूर्व शब्द उपपद रहने 
पर सृ धातु से ट प्रत्यय होता 


| 
यदि हेतु ताच्छील्य आनुलोम्य हो 
तो कर्म उपपद रहने पर कृ धातु 
से ट प्रत्यय होता है । 

हेतु आदि के न रहने पर भी दिवा 
विभा निशा प्रभा भास्‌ कार अन्त 
अनन्त आदि बहु नान्दी कि लिपि 
लिबि बलि भक्ति कर्त चित्र क्षेत्र 
संख्या जड्डा बाहु अहन्‌ यतू तत्‌ 
धनुष्‌ अरुष्‌ के उपपद रहने पर 
कृ धातु से ट प्रत्यय होता है । 


भृति अर्थ में कर्मवाची कर्म शब्द 


उपपद रहने पर कृ धातु से ट 


_प्रत्यय होता है । 


हेत्वादि रहने पर भी शब्द श्लोक 
कलह गाथा वैर चाटु सूत्र मन्त्र 


. - पद उपपद रहने पर कृ धातु से ट . 
. प्रत्यय नहीं होता है । 


.  स्तम्ब और शकृत्‌ के कर्मोपपद 
रहने पर कृ धातु से इन्‌ प्रत्यय 


होता है । 


ः धातो: कृत, कर्मणि ३०. नाडीमुष्टयोश्व २९४५ । 
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धातो: कृतू, कर्मणि २५. हरतेईतिनाथयो: पशौ २९३९ । 
सुपि, अनु-गें, इन्‌ 


धातो: कृत्‌, कर्मण २६. फलेग्रहिरात्मम्भरिश्च २९४० । 

सुपि, अनु-गें, इन्‌ 

. धातो: कृत्‌, कर्मण २७. छन्दसि वनसनरक्षिमथाम्‌ ३४०८ । 
सुपि, अनु-गें, इन्‌ 


खशू्‌ प्रत्यय 

धातो: कृत, कर्मण २८. एजे: खश्‌ २९४१ । 
सुपि, अनु-गें.. # बातशुनीतिलेशर्थेष्यवजथेद्तुदजहाति भ्य 

उपसंख्यानम्‌ 
धातो: कृत, कर्मण २९. नासिकास्तनयोथ्मथिटो: २९४४ ॥। .. 
सुपि, अनु-गें, खश्‌ # स्तने थेटः । 
..._  # नासिकार्यों ध्यश्व । 

* घटिखारीखरीपृपसंख्यानम्‌ । 


'सुपि, अनु-गें, खश्‌, 
ध्मा 
धातो: कृत्‌, कर्मण ३१. उदि कूले रुजिबयहो: २९४६ । 


सुपि, अनु-गें, खश्‌ 


- धातो: कृत्‌, कर्मण ३२. वहाश्रे लिहः २९४७ । 
सुपि, अनु-गें, खश्‌ 

धातो: कृत, कर्मण ३३. परिमाणे पत्र: २९४८ । पच: ३४ 
सुपि अनु-गें खश्‌ ६ 


... आ्ातो: कृत, कर्मण ३४. मितनखे च २९४९॥ 
सुपि, अनु-गें, खश्‌, 


धातो: कृत्‌, कर्मण ३५. विध्यरुषोस्तुद: २९५० । 
 सुपि, अनु-गें, खंश्‌ . 

धातो: कृत, कर्मण ३६. असूर्यललाटयोईशितंपो: २९५१ । 

- सुंपि, अनु-गें, खश्‌ ५ 


खश्‌ ३७ 


ध्माधेटो ३० 


७९ 


यदि.कर्ता पशु हो तो दृति, नाथ 
. के कर्मोपपद रहने पर ह धातु से 
.. इन प्रत्यंय होता है। ः 
फलेग्रहि तथा आंत्मम्भरि . शब्द 


निपातित होते हैं। 


. _- देद में कर्म उपपद रहने पर वन . 

....._ - सन रक्ष मथे धातु से इन्‌ प्रत्यय _ 
.. होता है। 

कर्म उपपद रहने पर ण्यन्त एजू 

धातु से खश्‌ प्रत्यय होता है। 


नासिका और स्तन के कमोंपपंद 
रहने पर ध्मा और धेट्‌ धातु से.. 
.. खश्‌ प्रत्यय होता है । 


.... नाडी और मूुष्टि के कर्मोपपद रहने . 
-  पर-ध्या और धेट्‌ धातु से खश्‌ 


प्रत्यय होता है । 


कूल के कर्मोपपद रहने उत्‌पूर्वक _ 
. झजो तथा वह धातु से खश _प्रत्यय 

होताहै।... 

वह और अभप्न के कर्मोपपद रहने 
पर लिह धातु से खशू प्रत्यय होता . 


है। 


. परिमाण वाची के कर्मोपपद रहने 
.._ पर पंच धातु से खश्‌ प्रत्यय होत 
. है हि 
..मित और नख के कर्मोपपद रं है | 
. पर पंच धातु से ख़शू अत्यव झा 


| अीमक 


. हहने पर दृश और तप धातु से 
 खश प्रत्येय होता है। 


८० अष्टाध्यायी ( ३.२ ) 


घातो: कृत्‌, कर्मण ३७. उम्रम्पश्येरम्मद्पाणिन्धथमाश्न २९५२ । उग्रम्पश्य इरम्मद और पाणिन्धम 
सुपि, अनु-गें, खश्‌ निपातित होते हैं । 
पे खचू अत्यय: 
. धातो: कृतू, कर्मण ३८. प्रियवशे बदः खच्‌ २९५३ । खच्‌ ४७. प्रिय और वश के कर्मोपपद रहने 
सुपि, अनु-गें. # गये; सुपि वाच्य: । पर वद धातु से खचू प्रत्यय होता 
ः ..._ # विहायसो विह ड्रति वाच्यम्‌ । है। 
# खच्च डिद्बा वाच्य: । 
क्‍ क्‍ * डे च विहायसो विहादेशो वक्तव्य: ।/ 
धांतो: कृत्‌, कर्मणि ३९. द्विषत्परयोस्तापे: २९५४ । द्विषत्‌ और पर के कर्मोपपद रहने 
सुपि, अंनु-गें, खच्‌ पर तापि धातु से खचू भ्रत्यय 
होता है । 
धातो: कृत्‌, कर्मण ४०. वाचि यमो ब्रते २९५६ ॥।२।। यदि ब्रत गम्यमान हो तो वाक्‌ 
सुपि, अनु-गें, खच्‌ शब्द के करमोंपपद रहने पर यम 
व क धातु से खचू प्रत्यय होता है । 
धातो: कृत्‌, कर्मण ४१. पूःसर्वयोरदारिसहो: २९५८ । पुरस्‌ और सर्व के कर्मोपपद रहने 
सुपि, अनु-गें, खचू # भगे च दारोयिति काशिका । पर क्रमश: दारि और सह धातु से 
हित क्‍ खचू प्रत्यय होता है । 
धातो: कृत्‌, कर्मण ४२. सर्वकूलाभ्रकरीषेषु कषघ: २९५९ । सर्व कूल अभ्र करीष के कर्मोपपद 
सुपि, अनु-गें, खचू रहने पर कष धातु से खच ्‌ प्रत्यय 
क्‍ ह होता है । 
 चौतो: कृत, कर्मण ४३. मेघर्तिभयेषु कृजः २९६० । कृज: ४४ मेघ ऋति भय के कर्मोपपद रहने 
. सुपि, अनु-गें, खच्‌ . पर कृ से खचू्‌ प्रत्यय होता है । 
धाती: कृंत्‌, कर्मण ४४. क्षेमप्रियमद्रेडण्च २९६१ । । क्षेम प्रिय मद्र के कर्मोपपद रहने 
सुषि, अनु-गें, कृ- क्‍ पर कृ से अण्‌ भी होता है । 
ज:, खच्‌ | 
धातो से है: कृत्‌, कर्मण ४५. आशिते भुवः करणभावयो: २९६२ । सुबन्त आशित शब्द के उपपद 
सुंपि, अनु-गें, खंच्‌ द द रहने पर करण और भाव में भू 
मा द .. धातु से खचू्‌ प्रत्यय होता है । 
के थ तो: कृत, कर्मण ४६. संज्ञायां भूतृवृजिधारिसहितपिदम: . संज्ञायाम्‌ ४७ संज्ञा में सुबन्त उपपद रहने पर भू 
सुषि, अनु-गें, खच्‌ २९६३ । तृ वृजि धारि सहि तपि दम धातु 
के से खचू्‌ प्रत्यय होता है । 
धांतों: कृतू, कंर्मणि ४७. गमझ २९६४ । गमश्च ४८ संज्ञा में सुबन्त उपपद रहने पर 
सुषि, अनु-गें, सं. द द गम्‌ धातु से खच्‌ प्रत्यय होता 


. अष्टाध्यायी (३.२) 


डादि प्रत्यय: 


धातो: कृतू, कर्मण ४८. अन्तात्यन्ताध्वदूरपारसवर्निन्तेषु ड: २९६५ ड: ५० 


सुपि, अनु-गें, गमश्च # डेंग्रकरणे सर्वत्रपन्नयोरुपसंख्यानम्‌ । 
* उरसो लोपश्च । 
* सुदरोराधिकरणे । 
# निसो देशे । 
+# अन्यत्रापि दश्यत ड्ति वक्तव्यम्‌ । 
धातो: कृत, कर्मण ४९. आशिषि हनः २९६६ । 
सुपि, अनु-गें, ड: » दारावाहनो5 णन्तस्य च्‌ ट: संज्ञायाम्‌ । 
* चारो वा । 
#* केमीणि समि च । 
धातो: क॒तू, कर्मण ५०. अपे कलेशतमसो: २९६७ । 
सुपि, अनु-गें, ड:, 
हनः | | 
धातो: कृत्‌, कर्मण ५१. कुमारशीर्षयोणिनि: २९६८ । 
सुपि, अनु-गें, हन द 
धातो: कृत, कर्मण ५२. लक्षणे जायापत्योष्टकू २९६९ । 
सुपि, अनु-गें, हन 


हन: ५५ 


ट्क्‌ पड 


धातो: कृत्‌, कर्मण ५३. अमंनुष्यकर्तके च २९७० । 
सुपि, अनु-गें, टक्‌ 

हन 

धातो: कृत्‌, कर्मण ५४. शक्तो हस्तिकवाटयो: २९७१ । 
सुपि, अनु-गें, टक्‌, 


हनः | 
धातो: कृत, कर्मण ५५. पाणिघताडघो शिल्पिनि २९७२। 
सुपि, अनु-गें, हन: # राजघ उपसंख्यानमू । 


धातो: कृत, कर्मण ५६, आढ्यसुभगस्थूलपलितनग्मान्धप्रियेषु च्ठ- आढ्य-षु ५७ 
यर्थेष्वच्चौ कृजः करणे ख्युन्‌ २९७३ । च्व्य-च्वों ५७ 


सुपि, अनु-गें 


धातो: कृत्‌ सुपि, ५७. कर्तीरि भुवः खिष्णुच्खुकऔ २९७४। 
अनु-गें, आय, 


च्व्य-च्वो 


८१९ 


अन्त अत्यन्त अध्वन्‌ दूर पार सर्व 
अनन्त के कर्मोपपद रहने पर गम्‌ 
धातु से ड प्रत्यय होता है । 


यदि आशी: गम्यमान हो और 
करमोंपपद हो तो हन्‌ धातु से ड 


 प्रत्यय होता है । 


क्लेश और तमस्‌ के कर्मोपपद 


रहने पर अपपूर्वक हन्‌ धातु से ड 
: प्रत्यय होता है । 
. यदि कुमार और शीर्ष उपपद हों 


तो हन्‌ धातु से णिनि प्रत्यय होता है । 
जाया और पति के कमोंपपद रहने 
पर हन्‌ धातु से टक्‌ प्रत्यय होता 


है, यदि कर्ता लैक्षणवान्‌ हो । 


जाया और पति के कमोंपपंदं रहने 
पर हन्‌ धातु से टक्‌ प्रत्यय होता 
है, यदि कर्ता मनुष्य न हो. 
हस्ति और कवाट के कमोंप॑पद रहने 
पर हन्‌ से टक्‌ प्रत्यय होता है; 
यदि शक्ति गम्यमान हो । 


_ यंदि कर्ता शिल्पी हो- तो पाणिघ 


और ताडघ निपातित होते हैं। 
यदि आढ्य सुभग स्थूल पलिंत 
नग्न अंन्ध प्रिय शब्द कर्मोपपद हों 
तथा अच्यवन्त होते हुये च्यवंन्त 
अर्थ में हों तो करण में कृ धातु से 
ख्युन्‌ प्रत्यय होता है। 


 आढ्य आदि पूर्वलिखिंत के 


सुबन्तोपपद रहने पर तथा अच्यबन्त 
होते हुये च्यवन्त अर्थ में वर्तमान 


: रहने पर कर्ता में कू धातु से खिंष्णु 


८२ अष्टाध्यायी ( ३.२ ) 


अविद्यमान प्रत्यय: 
धातो: कृत्‌ सुपि, ५८. स्पृशो5नुदके क्विन्‌ ४३२ । . क्विन्‌ ६० 
अनु-गें 


धातो: कृत्‌ सुपि, ५९. ऋत्विग्दधृक्स्नग्दिगुष्णिगअ्जुयुजिक्रुञ्ञां च 
अनु-गें, क्विन्‌ ३७३ । 


धातो: कृत्‌ सुपि, ६०. त्यदादिषु दशो5नालोचने कशञ्न ४२९ । 
अनु-गें, क्विन्‌ ॥। ३ ।॥। 
# समानान्ययोश्रेति वक्तव्यम्‌ । 
* इृशे; क्सश्रेति वक्तव्यम्‌ । 


अनुदक सुबन्त उपपद रहने पर 
स्पृश धातु से कर्ता में क्विन्‌ प्रत्यय 
होता है । 

ऋत्विक्‌ दधृक्‌ स्रक्‌ दिक्‌ उष्णिक्‌ 
( ये पाँच शब्द ) निपातित होते 
हैं | सुबन्तोपपद अद्यु तथा केवल 
युज्‌ और क्रुश्ज धातु से क्विन्‌ 
प्रत्यय होता है । 

त्यदादिके उपपद रहने पर अना- 
लोचन अर्थ में वर्तमान दृश्‌ धातु 
से कज्‌ तथा क्यनू्‌ प्रत्यय होता 
है । 


धातो: कृत सुप ६१. सत्सूद्विषद्दयुजविद्भिदच्छिदजिनीरा- उपसगेंपि ७० सत्‌ षूड द्विष द्रह युज विद भिद 


जामुपसगेंडपि क्विप्‌ २९७५ । 
धातो: कृत्‌ सुपि, ६२. भजो णिव: २९७६ । ण्वि: ६४ 
उपसगें5पि हे 
धाती: कृत्‌ सुपि, ६३. छन्दसि सह: ३४०९ । छन्दसि ६७ 
उपसर्गेडपि, ण्बि 
धातो: कृत्‌ सुपि, ६४. वहश्च ३४१० । क्‍ वह: ६६ 
5पि, ण्वि 


छन्दसि 


धाती: कृत्‌ सुषि, ६५, कव्यपुरीषपुरीष्येषु ज्युट ३४११ । उब्युट्‌ ६६ 
उपसर्गेडईपि, वहे 


धातो: कृत्‌ सुपि, ६६. हव्येनन्तःपादम्‌ ३४१२ । 
उपसर्गेषषि, बह, . 

धातो: , कृतू खुषि, ६७, जनसनखनक्रमगमो विदू ३४१३ ।  विट्‌ ६९ 
उपसगेंइपि छन्दुसि ' 


छिंद जि नी राज्‌ धातुओं से क्विप्‌ 
होता है, भले ही ये धातु उपसर्गयुक्त 
हों । ( अनुपसर्ग में तो होता ही 
है)। 

सोपसर्ग अनुपसर्ग सुबन्तोपपद भज 
धातु से ण्वि प्रत्यय होता है । 
वेद में सह धातु से सुबन्त उपपद 
रहने पर ण्वि प्रत्यय होता है। 
वेद में वह धातु से सुबन्तोपपद 
रहने पर ण्वि प्रत्यय होता है । 


कव्य पुरीष पुरीष्य के उपपद रहने 
पर वह धातु से वेद में ज्युट्‌ 
प्रत्यय होता है । 


- बेद में हव्योपपद वह धातु से 


ज्युट्‌ होता है, यदि हव्य अन्तः- 
पाद न हो। 

वेद में जन जनी षणु षण खन 
क्रम गम धातु से सुबन्तोपपद रहने 
पर विट्‌ प्रत्यय होता है। 


अष्टाध्यायी ( ३.२) 


धातो: कृतू, सुपि, ६८. अदोउनन्ने २९७७ । . अदः ६ ९ 
उपसगेंपि, विट, 


धातो: कृत, सुपि, ६९. क्रव्येच २९७८ । 
उपसर्गेंडपि, विट्‌, 

अद: 

धातो: कृत, सुपि, ७०. दुहः कब्धश्च २९७९ । 
उपसर्गेडपि 


धातो: कृत, सुपि ७१. मन्त्रे श्रेतवहोक्थशस्पुरोडाशो ण्विन्‌ मन्त्र ७२ 


३४१४ ॥। ण्विन्‌ ७२ 
श्ेतवहादीनां डसू पदस्येति वक्तव्यम्‌ । 
* अबया श्रेत॒वाः पुरोडाश् । 
धातो: कृतू, सुपि, ७२. अबे यजः ३४१५ । यज: ७३ 
मन्त्रे, णिवन्‌ द 
धातो: कृत, सुपि, ७३. विजुपे छन्दसि ३४१७ । विच्‌ ७५ 
यज: छन्दर्सि ७४ 
मनिन्‌ क्वनिप्‌ वनिप: 


धातो: कृतू, सुपि, ७४. आतो मनिन्क्वनिब्बनिपश्च३४१८ । मनि-प: ७५ 


विच्‌, छन्‍्दसि 

धातो: कृत, सुपि, ७५. अन्येभ्योषपि छयन्ते २९८० । 

मनि-प:, विच्‌ 

धातो: कृत्‌ ७६. क्विष्व २९८३ । क्विप्‌ ७७ 


धातो: कृत, क्विप्‌ ७७, स्थः क च २९८७। 


णिनि प्रत्यय: 
धातो: कृत्‌ ७८. सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये २९८८ । सुपि ८३ 
+* णिक्विधों साधुकारिण्युपसंख्यानम्‌ / णिनि ८६ : 
* ब्रह्मणि बदः । 


<३े 


अन्न शब्द भिन्न सुप्‌ उपपद रहने 
पर अद धातु से विट्‌ प्रत्यय होता 
है । 

क्रव्योपपद रहने पर अद से विट्‌ 
होता है । 


सुप्‌ उपपद रहने पर दुह धातु से 


: कप होता है तथा घकार अन्तादेश 


होता है । 


श्वेतवह उक्थशस्‌ पुरोडाश शब्दों 
से ण्विन्‌ होता है | अर्थात्‌ निपातन 
होता है । यदि विषय मन्त्र हो। 


मन्त्र विषय में अवपूर्वक यज धातु 
से ण्विन्‌ होता है। 

छन्द में उपपूर्वक यज धातु से विच्‌ 
प्रत्यय होता है 


छन्‍्द में सुप्‌ उपपद रहने पर 
आकारान्त धातुओं से मनिन्‌ क्व- 
निप्‌ वनिप्‌ तथा विचू्‌ प्रत्यय होते 
हैं। 
उन्दोभिन्न अन्य धातुओं से भी 
मनिन्‌ क्वनिप्‌ वनिप्‌ विच्‌ होते 
हैं। 

सोपपद निरुपपंद, छन्द या लोक 
में, सभी धातुओं से क्विपू प्रत्यय 
होता है । 

सुप्‌ उपपद रहने पर स्था धांतु से _ 
क और क्विप्‌ होते हैं। 


सुप्‌ उपपद रहने पर तथा ताच्छील्य 
गम्ये रहने पर धातुओं से णिनि 
प्रत्यय होता है। 


८ढ 
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धातो: कृत, णिनि, ७९. कर्तर्युपमाने २९८९ । 


सुपि 


धातो: कृतू; णिनि, ८०. 


सुपि 
सुपि 


सुपि 


सुपि, मन: 


धातो: कृत, णिनि ८४. 


धातो: कृत, णिनि, ८५. 
भूते 


धातो: कृतू, णिनि, ८६ 


धातों: कृतू, हन 


कंर्मणि, भूते ८७, 


धातो कृत, हन:, ८८ 


धातो कृंतू, कर्मणि, ८९ 


धातो: कृतू, णिनि, ८१. 


'धातो: कृतू, णिनि, ८२. 


'धातो: कृतूं, णिनि, ८३. 


ब्रते २९९० । ॥।४।। 


बहुलमाभी क्ष्ये २९९१ । 


मन; २९९२। 


आत्ममाने खश्च २९९३ । 


भूतकालिक कृत प्रत्यय: 
भूते २९९५ । 


करणे यज: २९९६। 


, कर्मणि हन:ः २९९७ । 


भूतकालिक क्विपू प्रत्यय: 
ब्रह्मभ्रुणवृत्रेषु क्विप्‌ २९९८ । 


बहुल छन्‍्दर्सि ३४१९ । 
सुकर्मपापमन्त्रपुण्येषु कूअ: २९९९ । 


सोमे सुअ: ३००० । 


९. अग्रौ चे; ३००१ । 


मन: ८३ 


भूते १२२ 


हन: ८८ 
कर्मणि ९२ 


क्विप्‌ ९२ 


चे: ९२ 


कर्तवाची उपमान उपपद में रहने 

हे धातुओं से णिनि प्रत्यय होता 
। 

सुबन्तोपपद धातु से णिनि होता 

है, यदि ब्रत गम्यमान हो । 

यदि आभीक्ष्ण्य गम्यमान हो तो 

धातु से बहुल प्रकार से णिनि 

होता है । 

सुबन्तोपपद दैवादिक मन धातु से 

णिनि होता है । 

सुबंन्तोपपद आत्ममान में वर्तमान 

देवादिक मन धातु से खश्‌ और 

णिनि होते हैं । 


जब तक वर्तमाने लट न आये 
भूत का अधिकार रहेगा । 

भूत में करणोपपद यज धातु से 
णिनि प्रत्यय होता है । 

भूत में कर्मोपपद हन धातु से णिनि 
प्रत्यय होता है । 


ब्रह्म भ्रूण वृत्र उपपद रहने पर भूत 
में हन धातु से क्विप्‌ प्रत्यय होता 
है । 

छन्द में अन्योपपद रहने पर भी 
हन धातु से बहुलतया क्विप्‌ होता 
है । 

सु, कर्म पाप मन्त्र पुण्य के 
कर्मोपपद रहने पर हन्‌ से क्विप्‌ 
होता है । 

सोम के कर्मोपपद रहने पर षु 
धातु से क्विप्‌ होता है । 

अग्नि के कर्मोषपद रहने पर चिअ्‌ 
धातु से क्विप्‌ होता है । 
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धातो: कृतू, चे:, ९२. कर्मण्यग्न्याख्यायामू ३००२ । अग्न्याख्या में कर्मोपपद चिज्‌ धातु 
कर्मणि, क्विप्‌, भूते ” से कर्मकारक में क्वप्‌ प्रत्यय होता 
है। 
धातो: कृत, भूते ९३. कर्मणीनिविक्रियः ३००३ । कर्मोपपद वि पूर्वक क्री धातु से 
#* कुत्सितग्रहणं कर्तव्यम्‌ । इनि होता है, यदि कर्म कुत्सा 
हा ... निमित्तक हो। द 
क्वनिपू प्रत्यय: 
धातो: कृत, भूते ९४. इशे: क्वनिप्‌ ३००४ । क्वनिप्‌ ९६ कर्मोपपद छश धातु से क्वनिप्‌ 
द द प्रत्यय होता है । 
धातो: कृत्‌, क्वनिप्‌ू, ९५. राजनि युधिकृज: ३००५ । .. ..  राजन्‌ शब्द के कमोंपपद रहने पर 
भूते ््ि युध्‌ और कृ धातु से क्वनिपू प्रत्यय 
ः क्‍ क्‍ _ होता है। 
धातो: कृत, क्वनिपू, ९६. सहे च ३००६ । क्‍ सहोपपद युध्‌ और कृ से क्वनिप्‌ 
भूते द प्रत्यय होता है । 
ड ब्रत्यय: 
धातो: कृत, भूते ९७. सप्तम्यां जनेर्ड: ३००७ । ड: १०१ सप्तम्यन्त उपपद रहने पर जन्‌ धातु 
.... से ड प्रत्यय होता है। 
धातो: कृत, ड:, भूते ९८. पद्चम्यामजातौ ३००८ । जाति वर्जित पद्ञम्यज्त उपप्रद रहने 
द पर जन्‌ से ड होता है। 
धातो: कृतू, ड:, भूते ९९. उपसर्गे च संज्ञायामू ३००९ । संज्ञा में सोपसर्ग जन्‌ धातु से ड 
कप ...  प्रत्यय होता है। 
धातो: कृतू, ड:, भूते १००. अनौ कर्मण ३०१०। ॥॥५॥। ...  - कमोंपपद रहने पर अनुपूर्वक जनी 
कक धातु से ड होता है। रे 
धातो: कृतू, ड:, भूते १०१. अन्येष्वपि दृश्यते ३०११ । अन्य कारकों के उपपद में रहने 
द +# अन्येभ्योडपि छश्यते । ........ पर भी जन से ड होता है। 
धातो: कृतू, भूते १०२. निष्ठा ३०१३ । द निष्ठा प्रत्यय भूत में ही होते हैं । 
* आविकर्मणि निष्ठा वक्तव्या । 
धातो: कृत्‌, भूते १०३. सुयजोर्डवनिप्‌ ३०९१ । ( स्वादि के ) षु तथा यज धातु 
क्‍ से भूत में डूवनिप्‌ प्रत्यय होता है 
धातो: कृतू, भूते १०४. जीर्यतेरतृूनू ३०९२ । जू धातु से भूत में अतृन्‌ प्रत्यय 
धातो: कृतूु, भूते १०५. छउन्दसि लिटू ३०९३... छन्दसि १०७ इहन्दस्‌ में धातु से लिट प्रत्यय 
होता है। 
धातो: कृतू, भूते, १०६. लिट: कानज्वा ३०९४ । वा, लिट: १०९ छन्दस में लिट को विकल्प से 


छ्न्द्सि कानच्‌ आदेश होता है । 
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धातो: कृत, भूते, १०७. क्वसुश्र ३०९५ । क्वसु: १०९ हन्दस्‌ में लिट को क्वसु आदेश 
छन्दसि, वा, लिट:._ होता है । 
धातो: कृत, भूते, १०८. भाषायां सदवसश्रुवः ३०९७ । भाषा में भूतसामान्य में भी सद्‌ 
क्वसु:, वा, लिट: वस श्रु धातुओं से लिट्‌ होता है 
क्‍ और उसे क्वसु आदेश होता है । 
धातो: कृतू, भूते, १०९. उपेयिवाननाश्वाननूचानश्च ३०९८ । उपेयिवान्‌ अनाश्वान्‌ अनूचान निपा- 
क्वसु:, वा, लिट: तित होते हैं । 
धातो: कृतू, भूते ११०. लुद २२१८ । भूत में वर्तमान धातु से लुड्ध प्रत्यय 
| होते हैं । 
धातो: कृत, भूते १११. अनद्यतने लक २२०५ । अनचद्यतने १२२ अनच्चतन भूत में वर्तमान धातु से 
लड़ प्रत्यय होता है । 
धातो: कृत, भूते, ११२. अभिज्ञावचने लटद २७७३ । अ-ने लट ११४ अभिज्ञा वाचक शब्द रहने पर 
अनच्ंतने, अ-ने अनच्चतन भूत में धातु से छूट 


धातो: कृत, भूते, ११३. न यदि २७७४ । 

अनंचंतने, अ-ने 

धातो: कृत, भूते, ११४. विभाषा साकाड्ले २७७५ । 
अनच्चतने, अ-ने 


धांतो: कृत, भूते, ११५. परोक्षे लिट २१७१ । परोक्षे ११८ 
अनंच्चतने #* अत्यन्तापह्नवे लिडूवक्तव्य: लिट्‌ ११७ | 
धातो: कृत, भूते, १९६. हशश्चतोर्लक्‌ च २७७६ । लड्‌ ११७ 

अनच्चतने, परोक्षे 

लिट 

धातो: कृत, भूते, ११७. प्रश्ने चासन्नकाले २७७७ । 

अनचतने, परोक्षे, 


लिटे, लड 


धांतो: कृत, भूते, ११८. लद्‌ समे २७७८ । लट्‌ १२२ 
अन॑चंतने, परोक्षे ु स्मे ११९ 


११९९, अपरोक्षे च २७७९ । 


भूंते, १२०, ननौ पृष्टप्रतिबचने २७८० ।।॥६॥।। पृष्ट-ने १२१ 


होता है | 

यदि अभिज्ञावचन में यत्‌ का प्रयोग 
हो तो लट नहीं होता है। 
प्रयोक्ता के साकाह्न रहने पर यत्‌ 
शब्द का प्रयोग हो या न हो छूट 
विकल्प से होता है । 

भूतानद्यतन परोक्षार्थ में धातु से 
लिट प्रत्यय होता है । 

ह शश्वत्‌ उपपद रहने पर भूता- 
नद्यतन परोक्ष में धातु से लड 
और लिट्‌ होता है। 

पूछा गया प्रश्न यदि सद्च: का हो 
तो भूतानद्यतनपरोक्षार्थवृत्ति धातु 
से लडः लिट दोनों होते हैं। 

सम उपपद रहने पर भूतानद्यत- 


. नपरोक्षार्थवृत्ति धातु से लट्‌ होता 


है । 
भूतानद्यतन अपरोक्ष वृत्ति धातु से 
भी लट होता है । 


पृष्टप्रतिवचन भूत में धातु से ननु 
उपपद रहने पर लट होता है। 
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रा 


धातो: कृत, भूते, १२१. नन्वोर्विभाषा २७८१ । विभाषा १२२ न और नु उपपद रहने पर पृ- 


लट, पृष्ट-ने 
धातो: कृतू, भूते, १२२. पुरि लुडद्चास्मे २७८२ । 
अनच्चतने, लट्‌, वि० 


दोनों होते हैं। 
द वर्तमानकालिक प्रत्यय: - 
धातो: कृत्‌ १२३. वर्तमाने लद्‌ू २१५१ । वर्तमाने ३.३.१ वर्तमान अर्थ में धातु से लट्‌ प्रत्यय 
होता है । 
धातो: कृत्‌, वर्तमाने १२४. लटः शतृशानचावप्रथमासमानाधिक- लट: १२६ अप्रथमान्त के साथ यदि सामान्या- 
रणे ३१०० । शतृ-शानचौ १- धिकरण हो तो लट्‌ को शतृ-शानच्‌ 
। २६ आदेश होते हैं । द 
धातो: कृतू, वर्तमाने, १२५. संबोधने च ३१०२ । प्रथमा सामान्याधिकरण तथा 
लट:, श-चौ सम्बोधन में लट्‌ को शतृ शानच्‌. 
आदेश होते हैं। 
धातो: कृत्‌, वर्तमाने, १२६. लक्षणहेत्वो: क्रियाया: ३१०३ । लक्षण और हेतु अर्थ में वर्तमान 
लट:, श-चो धातु से लट्‌ को शतृ शानच्‌ होते 


धातो: कृत्‌, वर्तमाने १२७. तौ सत्‌ ३१०६ । 
धातो: कृत्‌, वर्तमाने १२८. पूड्यजो: शानन्‌ ३१०८ । 


धातो: कृत, वर्तमाने १२९. ताच्छील्यवयोबचनशक्तिषु चानश्‌ 
३१०९॥ 


धातो: कृत्‌, वर्तमाने १३०. इड्धायों: शत्रकृच्छूणि ३९१० । शत १३३ 
धातो: कृत्‌, वर्तमाने, १३१. द्विषो$मित्रे ३१११ । हि 

शत . 

धातो: कृत्‌, वर्तमाने, १३२. सुओ यज्ञसंयोगे ३११२। 


शत्‌ 
धातो: कृत, वर्तमाने, १३३. अर्ह: प्रशंसायाम्‌ ३११३ । 


शतृ 


ष्टप्रतिवचन भूत में लट्‌ होता है। 
पुरा शब्द उपपद रहने पर और सम 
का प्रयोग न रहने पर भूतानद्यतन 


अर्थ में धातु से लुड्‌ और लट्‌ 


हैं, यदि वे दोनों क्रिया के हेतु 
हों । 

शतृ और शानचू्‌ मात्र को सत्‌ 
संज्ञा होती है । क्‍ 
पूढ और यज्‌ धातु को शांनन्‌ प्रत्यय 
होता है 

ताच्छील्य वयोवचन और शक्ति के 
द्योत्य रहने पर धातु से वर्तमान में 
चानश्‌_ प्रत्यय होता है । हि 
इड और धारि धातु से शतृ होता 


: है, यदि कर्ता अकृच्छी हो । 
- अमित्र कर्ता होने पर द्विष धातु से 


शत्‌ प्रत्यय होता है। 
यज्ञ संयोग में वर्तमान सु धातु से 


शत प्रत्यय होता है। 


अर्ह धातु से प्रशंसा में शत्त प्रत्यय 
होता है 


८८ 
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धातो: कृतू, वर्तमाने १३४. आ क्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु तच्छील-षु १७८ भ्राजभास सूत्र १७७ तक जो भी 


धातो: कृत, वर्तमाने, 
पा छ 


धातो: कृत, वर्तमाने, 
 त्त-्षु 


३११४ । 


१३५. तृनू ३११५। 

* तृन्विधावत्विक्ष चानुपसर्गस्य । 

* नयतेः एक । 

# त्विषेदेवगायामकारश्रोपधाया अनिदृत्वं च । 

* क्षदेश्व युक्ते । 

* छन्‍्दासि तृच्च । 

१३६. अलंकृज्निराकृञ्य्जनोत्पचोत्पतोन्मद- इष्णुच्‌ १३८ 
रुच्यपत्रपवृतुवृधुसहचर इृष्णुच्‌ू ३११६ । 


धातो: कृत, वर्तमाने, १३७. णेश्छन्द्सि ३९१७ । छन्दर्सि १३८ 


है तनु 


धातो: कृत, वर्तमाने, १३८. भुवश्च ३११८ । भुव: १३९ 


तनषु छन्दसि इष्णुच्‌ 


धातो: कृत, वर्तमाने, १३९. ग्लाजिस्थश्व ग्स्नु: ३११९ । 


१9 पन्‍्षु 


धातो: कृतू, वर्तमाने, १४०, त्रसिगृधिधृषिक्षिपे: कु: ३१२० ।।७।। 


हा 


धातो: कृत, वर्तमाने, १४१. शमित्यष्टाभ्यो घिनुण्‌ ३१२१ । . घिनुण्‌ १४५ 
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धातो: कृतू, वर्तमाने, १४२. संपृचानुरुधाडत्यमाड्यसपरिसूसंसृज- 


घिनुण, तनषु 


परिदेविसंज्वरपरिक्षिपपरिरटपरिवद - 
परिदहपरिमुहदुषद्विषद्वुहदुहयुजाक्री ड - 
विविचत्यज़रजभजातिचरापचरामुषा - 
स्वयाहनश्व ३१२२॥। 


धातो: कृत, वर्तमाने, १४३, वो कषलसकत्थसत्रम्भ: ३१२३। वौ १४४ 


घिनुण्‌, तम्षु 


प्रत्यय होंगे वे तच्छील तदधर्म 
तत्साधुकारी अर्थ में होंगे । 
तच्छील आदि अर्थों में सभी धातु 
से तन्‌ प्रत्यय होता है । 


अलंकृ निराकृ प्रजन उत्पच उत्पत 
उनन्‍्मद रुचि अपत्रप वृतु वुधु सह 
चर धातुओं से कर्ता में तच्छील 
आदि अर्थो में इष्णुच्‌ प्रत्यय होता 
है । 

ण्यन्त में तच्छील आदि अर्थों में 
धातुओं से कर्ता में इष्णुच्‌ प्रत्यय 
होता है छन्‍्द में । 

भू धातु से कर्ता में तच्छीलादि 
अर्थों में छन्द में इष्णुच्‌ होता है । 
तच्छीलादि अर्थ में ग्ला जि स्था 
भू धातुओं से गस्‍्नु: प्रत्यय होता 
हे । 


तच्छीलादि अर्थ में त्रसि आदि 
धातुओं से क्र प्रत्यय होता है । 
शम आदि आठ धातुओं से 
तच्छीलादि अर्थ में घिनुण्‌ होता 
है| 

संप्च आदि धातुओं से तच्छीलादि 
अर्थ में घिनुणू प्रत्यय होता है । 


वि युक्त कब आदि धातुओं से 
तच्छीलादि अर्थ में घिनुण्‌ होता 
है । 


धातो: कृतू, वर्तमाने, १४४. 


घिनुण्‌, वो, त-षु 


धातो: कृत, वर्तमाने, १४५. 


घिनुणु, तनु 


धातो: कृत्‌, वर्तमाने, १४६. 


तनपु क्‍ 


धाती: कृत्‌, वर्तमाने, १४७. 


202. कई 


धातो: कृत्‌, वर्तमाने, १४८. 


तन 


धातो: कृत, वर्तमाने, १४९. 


त-षु, युच्‌, अकर्म० 


धातो: कृत्‌, वर्तमाने, १५० . 


तन-षु, युच्‌ 


धातो: कृत्‌, वर्तमाने, १५१. 


तन-षु, युच्‌ 


धातो: कृत, वर्तमाने, १५२. 


-पु, चुच 


धातो: कृत्‌, वर्तमाने, १५३. 


त-षु, युचू, न 


धातो: कृत्‌, वर्तमाने, ९.५४. 


- आह 
धातो: कृत, वर्तमाने, १५५ 
त-षु 


धातो: कृत, वर्तमाने, १५६. 


तनु 


धातो: कृत, वर्तमाने, १५७, 


इनि, तनषु 


नयः ३१३२। 
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अपे च लष: ३१२४। 


प्रे लपस्‌ह्ुमथवदवसः ३१२५ ॥ 


“निन्दहिंसक्लिशखादविनाशपरिक्षिप- वुत्‌ १४७ 


परिरटपरिवादिव्याभाषासूयो वुज्‌ 


३१२६ ॥। 
देविक़ुशोश्वोपसगे ३१२७ । 


८९ 


अप्‌ युक्त लष धातु से तच्छीलादि 


अर्थ में घिनुण्‌ होता है, वि युक्त 


ः को भी। 
: प्र. युक्त लप आदि - धातुओं से 


तच्छीलादि अर्थ में घिनुण्‌ होता 
है । 

तच्छीलादि अर्थ में निन्द हिंस आदि 
धातुओं से कर्ता में वुज़्‌ प्रत्यय 
होता है। 

सोपसर्ग ण्यन्त दिव्‌ तथा क्रुश धातु 
से वुज्‌ होता है 


चलनशब्दार्थादकर्मकाझ्युच्‌ ३१२८ । युच्‌ १५३ अ- चलनार्थ शब्दार्थ और अकर्मक 
कर्मकात्‌ १४९ धातुओं से तच्छीलादि अर्थ में कर्ता 


अनुदात्तेतश्चन हलादे: ३१२९ । 


जुचडक़म्यदन्द्रम्यसुगृधिज्वलशुचल - 
षपतपद: ३१३०। 


क्कुधमण्डार्थभ्यश्व ३१३१ । 
नश१५३ 
सुददीपदीक्षश्च ३१३३ । 


लषपतपदस्था भूवृषहनकमगमश्‌भ्य _ 
उकज्‌ ३१३४ । 
जल्पभिक्षकुट्डलुण्टवृड: षघाकन्‌ ३१३५ 


प्रजोरिनि:. ३१३६ । इनि: १५७ 


जिदृक्षिविश्रीण्वमाव्यथाभ्यमपरि भूप्र - 
सूभ्यश्च ३१३७ । 


में युच्‌ प्रत्यय होता है। . 
हलादि अनुदात्तेत्‌ अकर्मक धातुओं 
से युच्‌ प्रत्यय होता है । 

जु यडन्त क्रम तथा द्रम सृ आदि 
धातुओं से तच्छीलादि अर्थ में:कर्ता 
में युच्‌ प्रत्यय होता है। 


: क्रुध मडि अर्थ वाले धातुओं से 


युच्‌ प्रत्यय होता है । 


'यकारान्त धातुओं से युचू प्रत्यय 


नहीं होता है । 
सूद दीप दीक्ष धातुओं से युच्‌ नहीं 
होता है । 


लष आदि धातुओं से तच्छीलादि 


अर्थ में उकजू प्रत्यय होता है । 


जल्प आदि धातुओं से तच्छीलादि 
: अर्थ में कर्ता में षाकन्‌ प्रत्यय होता 


है 
प्रपूर्वक जु धातु से तच्छीलादि 
में कर्ता में इनि प्रत्ययं होता हैं। 


जि आदि धातुओं से तच्छीलादि 
अर्थ में कर्ता में इनि प्रत्यय-होता 


९० 


धातो: कृतू, वर्तमाने, १५८. 
लुचू ३१३८ । 


हे 


धातो: कृतू, वर्तमाने, १५९. 
तप 


धातो: कृत, वर्तमाने, १६०, 
कर 
धातो: कृत, वर्तमाने, १६९. 
पो 
धातो: कृतू, वर्तमाने, १६ २. 
तनु 
धातो: कृतू, वर्तमाने, १६३. 
क्न्षु 
धातो: कृत, वर्तमाने, १६४. 
तु 


धातो: कृत्‌, वर्तमाने, १६५. 
त्न्षु 

धातो: कृतू, वर्तमाने, १६६. 
ऊक:, त़््षु 

धातो: कृत, वर्तमाने, १६७. 
तन्पु 


धातो: कृत, वर्तमानें, १६८ . 
तन्पु 


धातो: कृत, वर्तमाने, १६९, 
3 तन्षु 
धातो: कृत, वर्तमाने, १७०. 
उ;, तनषु 
धातो: कृत, वर्तमाने, १७१, 
छनन्‍्दसि, तनषु 


१, गमि' इति न भाष्ये | 
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स्पृष्ठिगहिपतिदयिनिद्रातन्द्राश्रद्धाम्य आ- 


दाधेट्सिशद्सदो रु: ३१३९ । 


सृघस्यद: क्मरच्‌ू ३१४० ॥॥८।। 
भद्जभासमिदों घुरचू ३१४९१ । 
विदिभिदिच्छिदे: कुरचू ३१४२ । 
इण्नशिजिसर्ति भ्य: क्वरप्‌ ३१४३ । 


गत्वरश्र ३१४४। 


जागरूक: ३१४५ । ऊक: १५६६ 
यजजपदशां यड:; ३१९४६ । 
नभिकम्पिस्म्यजसकमहिंसदीपो रः: 
३१४७ ॥। 
सनाशंसभिक्ष उ: ३१४८ । उ: १७० 
विन्दुरिच्छु: ३१४९ । 
क्याच्छन्द्सि ३१५० । छन्‍्दर्सि १७१ 


आद्यममहनजन: किकिनौ लिट्च ३१५१ 


# भाषायों धाज्कृसगमिजनिनमि ध्य: / 


स्पृह आदि धातुओं से तच्छीलादि 
अर्थ में कर्ता में आलुचू प्रत्यय 
होता है । 

दा आदि धातुओं से तच्छीलादि 
अर्थ में कर्ता में रु प्रत्यय होता 
है । 

सृ घस्‌ अद्‌ धातुओं से तच्छीलादि 
अर्थ में कर्ता में क्मरच्‌ होता है । 
भञ्ज आदि धातुओं से तच्छीलादि 
अर्थ में घुरच्‌ प्रत्यय होता हे । 
विदादि धातुओ से तच्छीलादि अर्थ 
में कर्ता में कुरच्‌ होता हे । 

इणू नशू जि सर्ति से तच्छीलादि 
अर्थ में कर्ता में क्वरप्‌ होता है । 
गम्‌ से गत्वर बनता हे | ( इसमें 
अनुनासिक लोप और क्वरप्‌ होता 
है । 

जाग से ऊक प्रत्यय होता है 
तच्छीलादि अर्थ में । 

यड-्त यजादि से ऊक प्रत्यय होता 
है तच्छीलादि अर्थ में । 

नम कम्प स्मि नपूर्व जस कम 
हिंस दीपू धातुओं से तच्छीलादि 
अर्थ में कर्ता में र प्रत्यय होता 
है । 

सन्‌ प्रत्ययान्त, आपूर्वशंस तथा 
भिक्ष धातुओं से तच्छीलादि अर्थ 
में कर्ता में उ प्रत्यय होता है | 
विद इष से निपातनात्‌ विन्दु इच्छ 
बनता है तच्छीलादि में । 

क्य प्रत्ययान्त धातु से छन्‍्द में 
उकार होता है तच्छीलादि में । 
आकारान्त ऋवर्णान्‍त गम हन जन से 
छन्द में कि किम प्रत्यय होते हैं 
तच्छीलादि में । वे लिड्वत्‌ होते हैं| 


अष्टाध्यायी ( ३.२ ) 


* सासहिवावहिचाचलिपापतीनामुपसंख्यानम्‌ । 
धातो: कृतू, वर्तमाने, १७२. स्वपितृषोर्नजिढ ३१५२ । 
त-षु + थ्रुषेश्रोति वाच्यम्‌ । 
धातो: कृत, वर्तमाने, १७३. शृवन्द्योरारः ३१५३ । 
त- 
धातो कृत, वर्तमाने, १७४. भिय: क्ुक्लुकनौ ३१५४ । 
त-षु * क्रकन्नपि वक्तव्य: । 
धातो: कृत, वर्तमाने, १७५. स्थेशभासपिसकसो वरच्‌ ३१५५ । वरच्‌ १७६ 


त-३ 


धातो: कृत, वर्तमाने, १७६. यश्चव यडः ३१५६ । 


वरचू, तनु 
धातो: कृत्‌, वर्तमने, १७७. भ्राजभासशधुर्विद्युतोर्जिपृजुआवस्तुवः क्विप्‌ १७९ 
त-षु क्विप्‌ ३१५७ । 


धातो: कृत, वर्तमाने, १७८. अन्येभ्यो5पि दृश्यते ३१५८ । 
क्विप्‌, त-घषु * क्विब्बचिप्रच्छयायतस्तुकटय्ुजुश्रीणां दी्ों- 
उसंप्रसारणं च । 
#* झुतिगमिजुहोतीनां द्वे च । 
* जुहोतेदीर्धिश्न । 
+* इणातेह्नस्विश्च । । 


# ध्यायते: संप्रसारणं च । 


धातो: कृत, वर्तमाने, १७९. भुवः संज्ञान्तरयो: ३१५९ । भुव: १८० 


क्विप्‌ 


धातो: कृत, वर्तमाने, १८ ०. विप्रसंभ्यो ड्वसंज्ञायाम्‌ ३९६० ।।९।। 
भुव #* डुग्रकरणे मितद्र॒वादिभ्य उपसंख्यानम्‌ । 
धातो: कृत, वर्तमामे १८१. धः कर्मणि प्टनू ३१६१ । ष्टनू १८३ 


धातो: कृत, वर्तमाने, १८ २. दाप्नीशसयुयुजस्तुतुद्सिसिचमिहपतद- करणे १८६ 
ष्टन्‌ शनह:ः करणे ३१६२ । 


९१ 


स्वप तृष धातु से तच्छीलादि अर्थ 
में कर्ता में नजिडः होता है । 

शु वदि से तच्छीलादि अर्थ में कर्ता 
में आरु होता है। 


. जिभी धातु से क्रुक्‌ू और लुकन्‌ 


प्रत्यय. होते हैं तच्छीलादि में । 
स्‍्था ईश भास पिसू पेस कस 
धातुओं से तच्छीलादि में कर्ता में 
वरच्‌ प्रत्यय होता है। 

यडन्त या धातु से तच्छीलादि अर्थ 
में कर्ता में वरच्‌ होता है। 

थभ्राज, भास, धुवि, द्युत, ऊर्जि, 
पृ, जु और ग्रावस्तु से तच्छीलादि 


_ अर्थ में कर्ता में क्विप्‌ प्रत्यय होता 


है । 
तच्छीलादि अर्थ में अन्य धातुओं 
से भी क्विप्‌ होता है। 


संज्ञा और अन्तर गम्यमान रहने 
हे भू धातु से क्विप्‌ प्रत्यय होता 


वि प्र सम्‌ पूर्वक भू धातु से ड॒_ 
प्रत्यय होता है, यदि संज्ञा न हो । 
घेटू और डुधाज्‌ से. कर्म में प्टन्‌ 
प्रत्यय होता है। 

दापू नी शसु यु युजिर्‌ स्तु तुद 
षिज्‌ षिचिर्‌ मिह पत्ल दंश नह 
धातुओं से करण में छ्टन्‌ प्रत्यय 
होता है । 


९२ अष्टाध्यायी ( ३.३) 


धातो: कृत्‌, वर्तमाने, १८३. हलसूकरयो: पुवब: ३१६४ । 
ष्टनू, करणे क्‍ 


क कृतू, वर्तमाने, १८४. अर्तिलूधूसूखनसहचर इत्र: ३१६५ । इत्र: १८६ 
धांतो: कृतू, वर्तमाने, १८५, पुब: संज्ञायाम्‌ ३१६६ । 


इत्र;, करणे के 


धातोः कृतूं, वर्तमाने, १८६. कर्तरि चर्षिदेवतयो: ३,१६७ । 
इत्र:, करणे, पुंव: 


: धांतों: कृतू, वर्तमाने १८७. जीत: क्त: ३०८८ । क्त: १८८ 


धातो: कृतू, वर्तमाने, १८८. मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यश्व ३०८ ९ । 


कर्मणि दिवापू:सर्वसत्सूबहुलमन्येष्वपि नन्‍्वोः 
शमिति भद्ञभासथ: कर्मण्यष्टो । 
इति पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयस्याध्यायस्य द्वितीय: पाद: । 


की आ तृतीय: पादः । 
धातो: कृतू, वर्तमाने १. उणादयों बहुलम्‌ ३१६९ । उणादय: ३ 
धातोः कृंत्‌, उणादय: २. भूतेडपि दृश्यन्ते ३१७० । 


भविष्यत्कालिक कृत्रत्यय 
धातो: कृंतू, उणादंय: ३. भविष्यति गम्यादय: ३१७१ । 


( ४९ ) गमी आगमी भावी प्रस्थायी प्रतिरोधी 
प्रंतियोधी प्रतिबोधी प्रतियायी प्रतियोगी--एते 
गग्यादयः । 


भविष्यति १५ 


यदि हल और सूकर का अवयव 
हो तो पू धातु से करण में प्टन्‌ 
प्रत्यय होता है । 

ऋ लू धू सू खन सह चर धातु से 
करण में प्टन्‌ होता है 

पू धातु से करण में इत्र प्रत्यय 
होता है, यदि निष्पन्न शब्द संज्ञा 
हो । 

पू धातु से कर्ता और करण में इत्र 
प्रत्यय होता है। ऋषि सम्बन्ध में 
कर्ता में तथा देवता सम्बन्ध में 
करण में । 

जिन धातुओं से जि की इत्संज्ञा 
हो उनसे वर्तमान में भी क्त प्रत्यय 
होता है । 

मति बुद्धि पूजार्थक धातुओं से 
वर्तमान में भी क्त प्रत्यय होत 


है । 


उणादि प्रत्यय वर्तमान में तथा 
संज्ञा में बहुल प्रकार से होते हैं । 


उणादि प्रत्यय प्राय: भूत में भी 


देखे जाते हैं । 


भविष्यत्‌ काल में गमी आदि शब्द 
निपातित होते हैं । 


ह॥॥॥/00 आधे! 


900 


(20॥ 


अष्टाध्यायी ( ३.३ ) 
धातो: कृतू, भविष्यति ४. यावत्युरानिपातयोर्लट्‌ २७८३। .. लट॒ ९ 


धातो: कृत, भवि- ५. विभाषा कदाकह्ॉं: २७८४ । 
ष्यति, लट्‌ 


धातो: कृत, भवि- ६. किंवृत्ते लिप्सायामू २७८५ । 
ष्यति, लट्‌, विभा० 


धातो: कृतू, भवि- ७. लिप्स्यमानसिद्धो च २७८६ । 
ष्यति, लट, विभा० 


धातो: कृत, भवि- ८. लोडर्थलक्षणे च २७८७ । 
 ध्यति, लट, विभा० 


लो-णे ९ 


धातो: कृतू, भवि- ९. लिड चोथ््वमौहूर्तिक २७८८ । 
ष्यति, लट, विभा०, 
लो-णे 

धातो: कृतूु, भवि- १०. 
ष्यति क्रि-म्‌ १३ 


धातो: कृतू, भवि- ११. भाववचनाश्च ३१८० । 
ष्यति, क्रि०याम्‌ 

क्रि-म्‌ 

धातो: कृतू, भवि- १२, अण्कर्मण च ३१८१ । 
घ्यति, क्रि०याम्‌ 

क्रि-्म्‌ 

धातो: कृत, भवि- १३. लद शेषे च २१९३ । 
ष्यति, क्रि०याम्‌ 

क्रि-म्‌ 

धातो: कृत, भवि- १४. लट॒; सद्दा ३१०७। 

ष्यति 

धातो: कृतू, भवि- १५. अनचछतने लुदटू २१९८५ । 
ष्यति 


१. च रहित: पाठो भाष्ये । 


विभाषा ९ 


तुमुण्ण्वुलौ क्रियायां क्रियार्थायाम्‌ ३१७५ क्रिया-यां १३ 


९३ 


निपाते संज्ञक यावत्‌ और पुरा शब्द 
के उपपद रहने पर भविष्यतंं काल 
में धातु से लट होता है। 

कदा और कि उपपद रहने पर 
भविष्यत्‌ काल में धातु से विकल्पेन 


लट्‌ होता है। 


किंवृत्त उपपद रहने पर लिप्सा में 
भविष्यत्‌ काल में धातु से विकल्पेन 


लट होता है। 


लिप्स्यमान सिद्धि -गम्यमान हो तो 
भ० काल में विकल्प से लट होता 
है। द 


द लोडर्थ लक्षण धात्वर्थ के रहने पर 


धातु से भ० काल में विकल्प से 
लट् होता है। 


. ऊर्ध्वमौहूर्तिक भ० काल में लोडर्थ 


लक्षण में वर्तमान धातु से लिड 
तथा लट्‌ होता है। 

क्रियार्था क्रिया के उपपद रहने पर 
भविष्यत्‌ काल में तुमुन्‌ और ण्वुल्‌ 


: प्रत्यय होते हैं 


भाव के अधिकार में पठित प्रत्यय 
क्रियार्था क्रिया में भविष्यत्‌ काल 


में होते हैं 


कर्म उपपद रहने पर क्रियार्था क्रिया । 
में भविष्यत्‌ काल में धातु सेअगू... 


होता है 


क्रियार्था क्रिया रहने पर भविष्यत्‌ 

में तथा शुद्ध भविष्यत्‌ में भी छूट, 
होता है। 

लट्‌ के स्थान पर सत्‌ अर्थात्‌ श 

शानच्‌ विकल्प से होते हैं।... 

भविष्यत्‌ अनंद्यतन अर्थ में वर्तमान 

धातु से लुट॒ प्रत्यय होता है। 


९४ अष्टाध्यायी ( ३.३ ) 


द घज्म्रत्ययः 
 धातो: कृत्‌, १६. पदरुजविशस्पृशो घतू ३१८२ । घज्‌ ५५ 
..._ # स्पश उपवापे । 
धातो: कृंतू, घतू १७. सृ स्थिरे ३१८३ | 
व्याधियत्स्यबलेषु चोति वाच्यम्‌ । 
भावार्थक प्रत्यय: 
धातो: कृत, घमू १८. भावे ३१८४ । भावे ११२ 


द कल कृतू, घजू, १९. अकर्तरि च कारके संज्ञायामू ३१८६ । अक-म्‌ ११२ 
भा 
धातो: कृत्‌ू, घर, २०. परिमाणाख्यायां सर्वेभ्य: ३१९०।।१।। 
भावे, अक-मू._ » दारजारौ कर्तीरि णिलुकं च । 
धातो: कृतू, घजू, २१. इड्श् ३१९१ । 
भांवे, अक-मू._ # अपादाने खियामुपसंख्यानम्‌ तदन्ताच्च वा 
ऊीष्‌ । 
क / 


मर श॒वाबुवर्णनिवृतेषु 
धांतो: कृत, घजू, २२. उपसगे रुव: ३१९२ । 
भावे, अक-म्‌ू... 
धांतो: कृतू, घजू, २३. संमि युदुद्दुद: ३१९४ । 
भावे, अंकेम्‌ू..... 
धातों: कृतू, घजू, २४. श्रिणीभुवो5नुपसग्े ३१९५ । 
अके-म्‌ 

धातो: कृतू, घज्‌ू, २५. वो क्षुश्रुवः ३१९६ । 
द # पं ती: कृतूं, घंजू, २६, अवोदोर्नियः ३१९७ । 
धाती त हे : कृंतू, घजू, २७. प्रे ह्ुस्तुलुवः ३१९८ । 

धांती: कुँतू, घजू, २८. निरभ्यो: पूल्यो: ३१९९ । 
भांवे, अके-म्‌ द 


उन्ष्योः ३० 


पद आदि धातुओं से ( तीनों कालों 
में ) घज्‌ प्रत्यय होता है । 

कर्ता के स्थिर रहने पर सृ धातु 
से घज्‌ प्रत्यय होता है । 


भाव वाच्य रहने पर धातु से घज्‌ 
प्रत्यय होता है । 

संज्ञा विषय में कर्तभिन्न कारक में 
धातु से घज्‌ होता है । 
परिमाणाख्या गम्यमान रहने पर 
सभी धातुओं से घज होता है । 
इडः धातु से घज्‌ होता है । 


उपसर्ग उपपद रहने पर रु धातु 
से घजू प्रत्यय होता है| 
सम्‌ उपसर्ग उपपद रहने पर यु दु 
द्रुसे घञ्‌ होता है| 
उपसर्गरहित श्रि णी भू धातु से 
घज_ प्रत्यय होता है । 
वि उपपद रहने पर क्षु श्रु धातु से 
घज्‌ होता है । 
अव और उद्‌ उपपद रहने पर नी 
से घंजू होता है। ४: 
प्र उपपद रहने पर द्वु स्तु खु से 
घज्‌ होता है| 
निर्‌ पूर्वक पू और अभिपूर्वक लू 
धातु से घज्‌ होता है । 
उद्‌ नी उपपद रहने पर गृ धातु से 
घज्‌ होता है| 

धान्य विषयक कृ के प्रयोग में 
उद्‌ नी उपपद रहने पर घज्‌ होता 


है। 


धातो: कृतू, घज्‌, ३१. 
भावे, अक-म्‌ : 

धातो: कृत्‌, -घज्‌, ३२. 
भावे, अक-म्‌ 

धातो: कृतू, घज्‌, ३३. 
भावे, अक-म्‌, सत्र: 


धातो: कृत, घज्‌, ३४. 
भावे, अक-म्‌, स्तर: वों 


धातो: कृतू, घज्‌, ३५. 


भावे, अक-म्‌ 


धातो: कृत, घज्‌, ३६. 


भावे, अक-म्‌, ग्रह: 
धातो: कृत, घज्‌, ३७. 
भावे, अक-म्‌ 


धातो: कृत, घञ्‌, ३८. 


भावे, अक-म्‌ 


धातो: कृत, घज्‌, ३९. 


भावे, अक-म्‌ 


धातो: कृतू, घजू, ४०. 


भावे, अक-म्‌ 


धातो: कृत, घञ्‌, ४९. निवासचितिशरीरोपसमाथानेष्वादे श्व कः आदेश्व क: ४२ 


भावे, अक-म्‌, चे: 


धातो: कृतू, घज्‌, ४२. 


भावे $ अक- 2 चेः 2 
आ-कः: 


धातो: कृत, घज्‌, ४३. 


भावे, अक-म्‌, 


धातो: कृंतू, घजू, ४४. 


भावे, अक-म्‌ 


_अष्टाध्यायी ( ३.३ ) 
यज्ञे समि स्तुबः ३२०२ । 


प्रेत्नोड्यज्ञे ३२०३ । 


ख्र: ३४ 
प्रथने वावशब्दे ३२०४ ।। वो ३४ 
छन्दोनाप्नि च ३९०५ । 
उदि ग्रह: ३२०७ । ग्रह: ३६ 
समि मुष्टो ३२०८ ॥। 


परिन्योर्नीणोर्यूताभ्रेषयो: ३२०९ । क्‍ 
परावनुपात्यय इण: ३२१९० । 
व्युपयो: शेतेः पययि ३२११ । 


हस्तादाने चेरस्तेये ३२१२ ॥॥२। हे चे: ४२ 


३२१३। 


सल्ले चानौत्तराधयें ३२१४ । 
कर्मव्यतिहारे णच्छियाम्‌ ३२१५ । 


अभिविधौ भाव इनुण्‌ ३२१८ । 


९२५ 


सम्‌ पूर्वक स्तु-से घज्‌ होता है, 

यदि यज्ञविषयक प्रयोग हो-। 

प्र पूर्वक स्तृज्‌ धातु से घज्‌ होता 

है, यदि यज्ञविषय न हो । 

वि पूर्वक स्तृज्‌ धातु से घज्‌ होता 

है. यदि प्रथन-विस्तीर्णता-शब्द 

विषयक न हो | 

वि पूर्वक स्तृ धातु से घज्‌ होता 

है, यदि विषय छन्द हो | द 

श पूर्वक ग्रह धातु से घज्‌ होता 
। 


समू पूर्वक ग्रह धातु से चज्‌ होता 
है, यदि धात्वर्थ मुष्टि विषयक हो । 
परिपूर्वक नी और निपूर्वक इण्‌ धातु 
से घज्‌ होता है, यदि धात्वर्थ क्रमश: 
हे विषयक तथा अश्रेष विषयक 
। 

यदि अनुपात्यय गम्यमान हो तो 
परिपूर्वक इण्‌ से घज्‌ होता है। 


. वि और उपपूर्वक शीड धातु से 


हे होता है, यदि पर्याय गम्यमान 
| क्‍ 
हस्तादान गम्यमान हो तो चि से 
घज्‌ होता है, स्तेय में नहीं । 
निवास चिति शरीर उंपसमाधान 
अर्थों में चि धातु से घज्‌ होता है 
और आदि को क हो जाता है। 
उत्तराधरभाव विहीन सड्डढ में चि 
धातु से घज्‌ तथा आदि को क हो 
जाता है। 


 कर्मव्यतिहार गम्यमान रहने पर धांतु 


से णचू होता है, यदि ख्रीलिड्र 
भाव वाच्य हो | क्‍ 


९६ अंष्टाध्यायी ( ३.३ ) 


धातो: कृतू, घज, ४५. आक्रोशे5 बन्योग्रेहः ३१२० । 
भावे, अक-म्‌ 


ग्रह: ४७ 


धातो: कृतू, घज्‌, ४६. प्रे लिप्सायामू ३२२१ । 

भावे, अक-म्‌, ग्रह: 

धातो: कृत, घजू, ४७. परौ यज्ञे ३२२२ । 

भावे, अक-म्‌, ग्रह: 

धातो: कृतू, घजू, ४८. नौ व्‌ धान्ये ३२२३ । 

भावे, अक-म्‌ 

धातो: कृत्‌, घज्‌, ४९. उदि श्रयतियौतिपू द्रुवः ३२२४ । 
भावे, अक-म्‌ 
धातो: कृत, घज्‌, ५०. विभाषा55डि रुप्लुवो: ३२२५ । 
भावे, अक-म्‌ 

धातो: कृत, घज्‌, ५१. अवे ग्रहो वर्षप्रतिबन्धे ३२२६ । 
भावे, अक-म्‌, वि० 


विभाषा ५५ 


ग्रह: ५३ 


धातो: कृत्‌ू, घज्‌, ५२. प्रे वणिजामू ३२२७ । प्रे ५४ 
भावे, अक-म्‌, वि०, 

अह: 

धातो: कृत, घजू, ५३. रश्मौ च ३२२८ । 

भावे, अक-म्‌, वि०, 

ग्रह:, प्रे 

धातो: कृतू, घज्‌, ५४. बृणोतेराच्छादने ३२२९ । 

भावे, अक-म्‌, वि०, 

प्र 


धातो: कृत, घञ्‌, ५५. परौ भुवो5वज्ञाने ३२३० । 
भावे, अक-म्‌, वि० 
अच्त्यय: 
धातो: कृत, भावे, ५६. एरंचू ३२३१ । 
अक-म्‌ +* भवयादीनामुपसंख्यानं नपुंसके क्तादिनिवृत्त्य- 
| 
25 पा छन्दसि वक्तव्य । 
अप तअत्यय: 
धातो: कृत, भावे, ५७. ऋदोरप्‌ ३२३२ |. 
अक-म्‌ 


अपू ८७ 


आक्रोश गम्यमान होने पर अव 
नि पूर्वक ग्रह धातु से घजू प्रत्यय 
होता है । »* 

लिप्सा गम्यमान होने पर प्र पूर्वक 
ग्रह धातु से घज्‌ होता है । 

यदि यज्ञ विषय हो तो परिपूर्वक 
ग्रह धातु से घज्‌ होता है । 

धान्य विंशेष अभिधेय होने पर 
निपूर्वक वृ धातु से घज्‌ होता है । 
उत्‌ पूर्वक श्रि यु पू द्रु धातु से 
घज्‌ प्रत्यय होता है । 

आडः उपपद रहने पर रु प्लु धातु 
से विकल्प से घज्‌ होता है । 
अव पूर्वक ग्रह धातु से विकल्पेन 
घज्‌ होता है, यदि वर्ष प्रतिबन्ध 
अभिधेय हो | 

प्र पूर्वक ग्रह धातु से विकल्पेन 
घज्‌ होता है, यदि वाच्य वणिक्‌ 
सम्बन्धी हो । 

प्र पूर्वक ग्रह धातु से विकल्पेन 
घज्‌ होता है, यदि वाच्य रश्मि 
हो । 

यदि आच्छादन विशेष अर्थ हो 
तो प्रपूर्वक वृ धातु से विकल्पेन 
घज्‌ होता है । 

असत्कार अर्थ में परिपूर्वक भू धातु 
से विकल्पेन घज होता है । 


इवर्णान्त धातुओं से अचा प्रत्यय 
होता है, भाव तथा कर्तृभिन्न कारक 
में तथा संज्ञा में । 


ऋकारान्त तथा उवर्णान्त धातुओं 
से अप प्रत्यय होता है । 


अष्टाध्यायी ( ३.३ ) ९७ 


धातो: कृतू, भावे, ५८. ग्रहवृद्निश्चिगमश्च ३२३४ । ग्रह आदि धातुओं से अपू प्रत्यय 
अक-म्‌, अपू.._ » वश्ििरण्योश्रोपसंख्यानम्‌ । होता है । 

..._ # घजर्थे कविधानाम्‌ । 
धातो: कृतू, भावे, ५९. उपसर्गेडद: ३२३५ । . अद: ६० उपसर्ग रहने पर अद धातु से अपू 
अक-म्‌, अप्‌ प्रत्यय होता है । 
धातो: कृत, भावे, ६०, नौ ण च ३२३७। ।। ३।। नि उपपद रहने पर अद धातु से 
अक-म्‌, अपू, अदः 'ण तथा आपू प्रत्यय होता है। 
धातो: कृत, भावे, ६१. व्यधजपोरनुपसर्गे ३२३८ । अनुपसगें ६५ उपसर्ग विहीन व्यध जप धातुओं 
अक-म्‌, अप्‌ से अप्‌ होता है । 
धातो: कृतू, भावे, ६२. स्वनहसोर्वा ३२३९ । वा६५ उपसर्गहीन स्वन और हस धातु से 
अक-म्‌, अपू, अनु० वैकल्पिक अप होता है । 
धातो: कृतू, भावे, ६३. यम: समुपनिविषु च ३२४० । अनुपसर्ग यम अथवा समू्‌ उप नि 
अक-म्‌, अप्‌, वि उपसर्ग युक्त यम धातु से 
अनु०, वा विकल्पेन अप्‌ होता हे । 
धातो: कृत्‌, भावे, ६४. नौ गदनदपठस्वन: ३२४९ । नो ६५ नि पूर्वक गद णद पठ स्वन से 
आठऊ-म्‌, आप, वैकल्पिक अप्‌ होता है । 


अनु०, वा 


धातो: कृत, भावे, ६५. क्वणो वीणायां च ३२४२ । अनुपसर्ग अथवा निपूर्व क्वण धातु 


अक-म्‌, अप्‌, से अप्‌ होता है सोपसर्ग वीणाअर्थ 
अनु०, वा, नौ में भी | 

धातो: कृत्‌ू, भावे, ६६. नित्यं पण: परिमाणे ३२४३ । परिमाण गम्यमान रहने पर पण से 
अक-म्‌, अप नित्य अप्‌ होता है । 

धातो: कृत, भावे, ६७. मदो5नुपसर्गे ३२४४ । अनुपसर्ग मद धातु से अपू प्रत्यय 
अक-म्‌, अप्‌ होता है । 


धातो: कृत, भावे, ६८. प्रमदसंमदौ हर्षे ३२४५ । हर्ष गम्यमान रहने पर प्रमद संमद 


अक-म्‌, अप्‌ निपातित होते हैं । 

धातो: कृत, भावे, ६९. समुदोरज: पशुषु ३२४६ । पशु विषय में सम्‌ उद्‌ पूर्वक अज 

अक-म्‌, अप्‌ धातु से धात्वर्थ में अप्‌ प्रत्यय होता 
क्‍ | 

धातो: कृत, भावे, ७०. अक्षेषु ग्लहः: ३२४७ । अक्षविषय में घात्वर्थ में ग्लह 

अक-म्‌, अप निपातित होता है। 


धातो: कृत, भावे, ७१. प्रजने सर्ते: ३२४८ । प्रजन अर्थ में सृ धातु से अप 
अक-म्‌, अपू प्रत्यय होता है । 


९८ अष्टाध्यायी ( ३.३ ) 


धातो: कृतू, भावे, ७२. ह्वः संप्रसारणं च न्यभ्युपविषु ३२४९ । ह: ७५ सा- नि अभि उप वि पूर्वक ह्वेज्‌ धातु 


अक-म्‌, अप्‌ म्प्रसारणम्‌ ७५ से अपू तथा सम्प्रसारण होता हे । 
धातो: कृत, भावे, ७३. आडि युद्धे ३२५० । युद्ध विषय में आड़ पूर्वक ह्वेज्‌ 
अक-म्‌, अप, ह:, धातु से सम्प्रसारण और अप 
सम्प्रसारणम्‌ प्रत्यय होता हे । 
धातो: कृत, भावे, ७४. निपानमाहाव: ३२५१ । निपान विषय में आड़; पूर्वक ह्वेज्‌ 
अक-म्‌, अपू, ह:, धातु से सम्प्रसारण अपू प्रत्यय 
सम्प्रसारणम्‌ तथा वृद्धि निपातित होता हें । 
धातो: कृतू, भावे, ७५. भावेड5नुपसर्गस्थ ३२५२ । भावे-स्यथ ७६ भाव में अनुपसर्ग ह्ेजू्‌ धातु से 
अक-म्‌, अप्‌, ह:, सम्प्रसारण और अप होता है | 
सम्प्रसारणम्‌ 
धातो: कृतू, भावे, ७६, हनश्च वध: ३२५३ । हन: ८७ भाव में अनुपसर्ग हन्‌ धातु से 
अक*म्‌, अप, भावे- अप होता है | ( सन्नियोग वश ) 
स्य होने वाला वध अमन्तोदात्त होता 

हे । 
धातो: कृतू, भावे, ७७, मूर्तों घन: ३२५४ । मूर्ति अभिधेय होने पर हन्‌ को 
अक-म्‌, अप, हनः घन्‌ आदेश तथा अप प्रत्यय होता 

हे । 
धातो: कृत, भावे, ७८, अन्तर्घनो देशे ३२५५ । यदि देश अभिधेय हो तो हन्‌ से 
अक-म्‌, अप, हन: अप्‌ तथा उसे घन आदेश होता 

हे । 
धातो: कृतू, भावे, ७९. अगारैकदेशे प्रघण: प्रधाणश्रव ३२५६ । द्वार के बाहरी प्रकोष्ठ अर्थ में हन्‌ 
अक-मू, अपू, हनः से प्रघण और प्रघाण शब्द निपातित 

होते हैं । हू 
धातो: कृत्‌, भावे, ८०. उद्घनो5त्याधानम्‌ ३२५७ ।।४।। अत्याधान-ठीहा-में उत्‌ पूर्वक हन्‌ ज 
अक-म्‌, अप, हन: से उद्घन निपातित होता है । 
धातो: कृतू, भावे, ८१. अपघनो5 ड्रमू ३२५८ । शरीर के एक भाग के लिये अप 
अक-म्‌, अपू, हन: पूर्वक हन्‌ से अपघन निपातित 

होता है । | 
धातो: कृत, भावे, ८३. करणेड योविद्वुषपु ३२५९ । करणे ८४ अयस्‌ वि द्रु उपपद हों तो करण | 
अक-म्‌ं, अप, हन: में हन्‌ से अप्‌ होता हे तथा हन्‌ 

को घन आदेश हो जाता हे | 
धातो: कृत, भावे, ८३. स्तम्बे क च ३२६० । स्तम्ब उपपद रहने पर हन्‌ से 
अक-म्‌, अपू, हन:, करण में क प्रत्यय होता है तथा 


करणे अप्‌ भी होता है | 


धातो: कृतू, भावे, ८४ 


अक-म्‌, अप, हन:, 
करणे 


धातो: कृत, भावे, ८५. 
अक-म्‌, अपू, हन: 


धातो: कृत, भावे, 


अक-म्‌, अपू, हन: 


धातो: कृतू, भावे, 


अक-म्‌, अपू, हनः 


धातो: कृत्‌, भावे, 
अक-म्‌ ह 
धातो: कृतू, 
अक-म्‌ की 
धातो: कृत्‌, 
अकन-म्‌ 
धातो: कृत, भावे, 
अक-म्‌ 
धातो: कृत्‌, 
अक-सू्‌ 


धातो: कृतू, भावे १ 


अक-म्‌, धो: कि: 


धातो: कृत्‌, 
अक-म्‌ 
धातो: कृत्‌, 


भावे, ८ 


८७9. 


८८. 


अष्टाध्यायी ( ३.३ ) 


, परो घः ३२६१ । 
उपध्न आश्रये ३२६३ । 


ह सद्बोद्चौ गणप्रशंसयो: ३२६४ ॥। 


निघो निमितम्‌ ३२६५ । 


ड्वितः क्त्रि: ३२६६ । 


. दिवतो5 थुत्र्‌ ३२६७ । 
. यजयाचयतविच्छप्रच्छरक्षो नह ३२६८ । 


. स्वपो नन्‌ ३२६९ । 


, उपसर्गे घोः: कि; ३२७० । 
, कर्मण्यधिकरणे च ३२७९ । 


भावे, ९४. र्तरियां क्तिन्‌ ३२७२ । 


+ निष्ठायां सेट ड्रति वक्तव्यम्‌ । 


भावे, ९५. स्थागापापचो भावे ३२७३ । 


अक-म्‌, खियां, क्तिन्‌ # श्रुयजीबिस्तुभ्यः करणे । 
#* ग्लाम्लाज्याहाभ्यों नि: । 


धातो: कृत, भावे, ९६. मन्त्र वृषेषपत्रमनविदभूबीरा उदात्त: उदात्त: १०० 
३४२०। 


अक-म्‌, खित्रयां 
क्तिनू, भावे 


घो: कि: ९३ 


स्त्रियां ११२ 
क्तिन्‌ ९७ 


 भावे ९६ 


९२९ 


परि उपंपद में हन्‌ धातु से करण 
में अप्‌ होता है तथा घ आदेश हन्‌ 
को हो जाता है। 

सामीप्य में उपपूर्वक हन्‌ से अप्‌ 
तथा उपधा लोप होता है। 


गणार्थ में सम्‌ पूर्वक तथा प्रशंसा 
में उत्‌ पूर्वक हन्‌ अपू प्रत्यय टिलोप 
और घत्व निपातित होता है । 
भलीभांति जानने के अर्थ में नि 
पूर्वक हन्‌ धातु से अपू, टिलोप 
घत्व निपातित होता है। 

डिवतू धातु से कित्र प्रत्यय होता है 
भाव तथा कर्तभिन्न कारक में । 
भावादि में ही ट्वित्‌ धातु से अथुच्‌ 
प्रत्यय होता है। 

भावादि में ही यज आदि धातुओं 
से नह प्रत्यय होता हे । 

स्वप्‌ धातु से नन्‌ प्रत्यय होता है । 


भाव तथा कर्तृभिन्न कारक में सोप- 
सर्ग घु संज्ञक धातुओं से कि प्रत्यय 


होता है। 


कर्म उपपद रहने पर अधिकरंण में 
घु संज्ञक धातुओं से कि प्रत्यय 
होता है। 

ख्रीलिड्ज में भावादि में धातु से क्तिन्‌ 
प्रत्यय होता है । 

स्‍था गा पा पच धातुओं से भाव में 
सख्रीलिड्ज में क्तिन्‌ प्रत्यय होता है । 


मन्त्र विषय में वृष आदि धातुओं 
से भाव तथा स््रीलिज्ञ में क्तिनू प्रंत्यय 
होता है, वह उदात्त होता है। . . 


१०० अष्टाध्यायी ( ३.३ ) 


धातो: कृत, भावे, ९७. ऊतियूतिजूतिसातिहेतिकीर्तयश्व ३२७४ 
अक-म्‌, स्त्रियां, 

क्तिनू, उदात्त: क्‍ 

धातो: कृत्‌, भावे, ९८. ब्रजंयजोर्भावे क्यप्‌ू ३२७५ । 
अक-म्‌, स्त्रियां... 

उदात 

धातो: कृत, भावे, ९९. संज्ञायां समजनिषदनिपतमनविदृषु- 


क्यपू १५०० 


अक-म्‌, ख्त्रियां वब्शीड्भूजिण: ३२७६ ॥ 

_ क्यपू्‌, उदात्त: द 

चातो: कृतू; भावे, १००. कृज:ः शे च ३२७७ ॥।॥५।। श १०१ 
अक-म्‌, र्रियां, 

क्यपू, उदात्त: 


धातो: कृत, भावे, १२०१, इच्छा ३२७८ । 

अक-म्‌, स्रियां, श: #& परिचयपिरिसयग्रिगयाटाट्यानामुपसंख्यानम्‌ ।/ 
._.# जागर्तेरकारो. वा । 

धातो: कृत, भावे, १०२. अ प्रत्ययातू ३२७९ । 

अक-म्‌, खियां ८ 

धातो: कृत, भावे, १०३. गुरोश्व हल: ३२८० । 

:अकन-म्‌, स्रियां. # निष्ठायां सेट ड्डति वक्तव्यम्‌ । 

धांतो: कृतू, भावे, १०४, षिद्धिदादिभ्योडड ३२८१ । 

अक-मूं, स्त्रियां 


अड १०६ 


(४२) ( 'भिदा विदारणे! २९) ( 'छिंदा 
द्वैधीकरणे! ३० ) विदा | क्षिपा । ( “गुहा गियोंषिध्यो:” 
३१) श्रद्धा। मेधा गोधा। ( “आरा शसत्याम' 
३२ ) हारा । ( 'कारा बन्धने” ३३ ) क्षिया । ( “तारा 
ज्योतिष! ३४ ) ( धारा प्रपातने! ३५ ) रेखा 
_चूडां पीडा वपा वसा मृजा। ( क्रपे: संप्रसारणं 
चः ३६ ) कृपा | इति भिदादिः ।। 
# क्रपे; संग्रसारणं च । 
धातो: कृंत्‌ू, भावे, १०५, चिन्तिपूजिकथिकुम्बिचर्चश्च ३२८२ । 
अकेन्म्‌, स्रियां, अडः 
धातो: कृत, भावे, १०६. आतश्वोपसगें ३२८३ । 


१. एंवं सर्वत्र धनुराकारान्तर्गतानि वार्तिकेष्वागंतान्यंपि गणसूत्रवत्‌ गणे पठितानि भवन्ति । 


ऊति आदि शब्द निपातित होते 
हें । 


ब्रज और यज धातु से ख्रीलिड्र 
भाव में क्‍्यप्‌ प्रत्यय होता है । 


संज्ञा विषय में समज निपद निपत 


मन विद षुज्‌ शीडः भूज्‌ तथा इणू 
धातु से क्यपू प्रत्यय होता है। 
वह उदात्त होता है। 

कृ धातु से सख्रीलिड्ग में श होता 
है । क्यप्‌ तथा क्तिन्‌ भी होता है । 


इष धातु से स्लीलिड्र में इच्छा 
निपातित होता है । 


प्रत्ययान्त धातुओं से ख्रीलिड् में 
अ प्रत्यय होता है । 

हलन्त गुरुमान्‌ धातु से ख्रीलिड्र 
में अ प्रत्यय होता है । 


षित्‌ और भिदा आदि धातुओं से 


स्रीलिज्ग में अड्‌ प्रत्यय होता है 


चिति पूज कथ कुबि चर्च धातु से 
सत्रीलिड्र में अड्‌ प्रत्यय होता है । 
उपसर्ग रहने पर आदन्त धातु से 
स्रीलिड्ग में अड प्रत्यय होता है । 


अष्टाध्यायी (३.३) 


धातो: कृत, भावे, १०७, ण्यासश्रन्थो युच्‌ ३२८४ । 
अक-म्‌, स्त्रियां. # घड़िवन्दिविदिभ्यश्रेति वाच्यम्‌ । 
. # इपेरनिच्छार्थस्य । 
# परेर्वा । 
धातो: कृतू, भावे, १०८. रोगाख्यायां ण्वुल्बहुलम्‌ ३२८५ | ण्वुल्‌ ११० 
अक-म्‌, स्त्रियां. # धात्वर्थनिर्देशे ण्वुल्‌ । 


+ डइक्शितपौ धातुनिर्देशे । होता है। 
* वर्णात्कार: । 
* रादिफ: । 
+* मत्व्थच्छि: । 
#* डणजादिभ्य: । 
* इज्‌ व्षादिभ्य: । 
* डत्कृष्यादिभ्य: । 
_..._* संपदादिभ्य: क्विप्‌ । 
५ 4४३) ( वा०ग० )। संपद्‌ विपद्‌ आपद्‌ 
हर प्रतिपद्‌ परिषदू--एते संपदादय:ः ।। 
धातो: कृत, भावे, १०९. संज्ञायामू ३२८६ । संज्ञा में धात॑ होता 
का "कप धातु से प्वुल प्रत्यय हे 
ण्वुल * ्््ि ह द हे । हे 
धातो: कृत्‌, भावे / ११०. विभाषाख्यानपरिप्रश्नयोरिश्न ३२८७ परिप्रश्न और आख्यान गम्यमान रहने 
अक-म्‌, खियां, क्‍ द पर धातु से इज प्रत्यय तथा ण्वुल्‌ 
ण्वुल्‌ रा द भी होता है। (यथा प्राप्त अन्य भी) 
धातो: कृत, भावे, १११. पर्यायाहणोत्पत्तिषु ण्वुचू ३२८८ । पर्याय अर्ह ऋण उत्पत्ति अर्थों में 
अक-म्‌, ख्ियां धातु से ण्वुच्‌ प्रत्यय होता है। 
धातो: कृत, भावे, १५२. आक्रोशे नज्यनि: ३२८९। धातु से नज्‌ उपपद रहने पर अनि 
अक-म्‌, खिया प्रत्यये होता है, आक्रोश में । 
धातो: कृंत्‌ ११३. कृत्यल्युटो बहुलम्‌ २८४१। कृत्यसंज्ञक और ल्युट्‌ प्रत्यय बहुल 
रेड प्रकार से होते हैं।..... 
धातो: कृत्‌ ११४. नपुंसके भावे क्त: ३०९० । नपुं-के, भावे नपुंसक लिझ्ज में तथा भाव में धातु 
| . ११६ से क्त प्रत्यय होते हैं। 
धाते: कृत्‌, नपु-भा० ११५. ल्युटू च ३२९० । ल्युट्‌ ११७: नपुंसक लिब्न में तथा भाव में धातु 
क्‍ क्‍ कल सर से ल्युट्‌ प्रत्यय होते हैं।..... 
धातो: कृत्‌, नपुं- ११६. कर्मणि च येन : शरीरसुखम्‌ जिसके संस्पर्श से कर्ता को शरीर 


भा०, ल्युट्‌ .. ३२९१।॥ 


रहने पर धातु से ल्युट्‌ प्रत्ययं होती 


१०१ 


ण्यन्त, आस तथा श्रंन्थ धातु से 
स्रीलिड्ज में युच्‌ प्रत्यय होता है। 


रोगाख्या गम्यमान रहने पर धातु 


. से बहुल प्रकार से ण्वुल्‌ प्रत्यय 


सुख प्राप्त हो उस कर्म के उपंपद 


है।. 


१०२ अष्टाध्यायी ( ३.३ ) 


धातो: कृत्‌, ल्युट्‌ ११७. करणाधिकरणयोश्व ३२९३ । कर-यो: १२५ करण और अधिकरण में धातु से 
शा ...्युट प्रत्यय होता है। ा 
धातो: कृतू, कर-यो: ११८. पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण ३२९६ । पुंसि-म्‌ १२५ करणाधिकरण में पुंल्लिड्र अभि- < 
घ: ११५९ धेय रहने पर प्रायः धातु सेघ.. 

प्रत्यय होता है, संज्ञा में । 


धातो: कृतूु, कर- ११९. गोचरसंचरवहब्रजव्यजापणनिगमाश्च पूर्वार्थ में ही घ प्रत्ययान्त गोचर. 
यो:, पुंसि सं० ३२९८ । आदि शब्द निपातित होते हैं । । 
धातो: कृतू, कर- १२०. अबे तृख्रोर्घम्‌ ३९९९ ॥॥६।। घज्‌ १२१५ अव उपपद रहने पर तृ और स्तृ | 
यो:, पुंसि सं० धातु से घज प्रत्यय होता है. । 
करणाधिकरण और संज्ञा में । 6 
धातो: कृतूु, कर- १२१, हलश्च ३३०० । हलन्त धातु से घजू प्रत्यय पूर्वोक्त | 
यो:, पुंसि सं०, घज्‌ # घज्विधाववहाराधारावायानामुपसंख्यानम्‌ । स्थिति में होता है । ॥ 
धातो: कृतू, कर- १२२. अध्यायन्यायोद्यावसंहाराश्च ३३०१९ । घजन्त अध्याय आदि शब्द निपा-.. | 
यो:, पुंसि सं०, घज्‌ तित होते हैं । रा 
धातो: कृत, कर- १२३. उदड्भोउनुदके ३३०२ । धात्वर्थ यदि अनुदक विषय हो... 
यो:, पुंसि सं० तो उदड्ढ शब्द निपातित होता है। 
धांतो: कृतू, कर- १२४. जालमानाय: ३३०३ । यदि जाल अर्थ हो तो आपूर्वक.. 
यो:, पुंसि सं०, घज्‌ नी से आनाय बनता है। | 
धातो: कृतू, कर- १९५५. खनो घच ३३०४ । करणाधिकरण में खन्‌ धातु सेघ. 
यो:, पुंसि सं०, घज्‌ # खंनेडडरेकेकबका वाच्या: / और घज होते हैं। रा 
धातो: कृत्‌ १२६. ईषदु:सुषु कृच्छाकृच्छार्थेषबु खल्‌ईष-थेषु १३० ईषतू दुसू सु के उपपद में रहने... 
३३०५ | खल्‌ू १२७ पर कृच्छु और अकृच्छु अर्थ में... 
क्‍ भाव और कर्म में खल्‌ प्रत्यय... 
द होता है । | 

धोतो: कृतू, ई-बैंबु, १२७. कर्तुकर्मणोश्व भूकओ: ३३०८ । कर्ता कर्म ईषत्‌ दुसू सु उपपद में 

खल्‌ +* कं्तकर्मणो<व्यर्थयोरिति वाच्यम्‌ । रहें तो भू और कृ धातु से खल्‌ 

प्रत्यय होता है । 


धातो: कृतू, ई- थेंषु १२८, आंतो युत्‌ ३३०९ । युच्‌ १३० ईषत्‌ दुसू सु उपपद में हों तो 
क्‍ द जी आकारान्त धातु से युच्‌ प्रत्यय 

होता है | 
धांतो: कूंत्‌, ई-थेंषुं, १२९, छन्दसि गत्यर्थेभ्य: ३४२१ । छन्दसि १३० ईषदादि उपपद में हो तो छन्द में 
द गत्यर्थक धातुओं से युचू प्रत्यय 

होता है । 
अगत्यर्थक धातुओं से भी छन्द में 

युच्‌ प्रत्यय होता है । 
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लकारार्थनिर्देश: द द 
धातो: कृत्‌ १३१. वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा २७८ ९ । वर्त-वत्‌ १३२ वर्तमाने लट से उणादयो बहुलम्‌ 
तक जो भी प्रत्यय हुयें हैं वे वर्त- 
मान के समीप में भी विकल्प से 

द वर्तमान सरीखे ही होंगे । 
धातो: कृतू, वर्त-वत्‌ १३२. आशंसायां भूतवच्च २७९० । आनयां १३३ आशशंसा में भूत और वर्तमान की 
क्‍ तरह भविष्य में भी प्रत्यय होते हैं । 
धातो: कृत, आ-यां १३३. क्षिप्रवचचने लटू २७९१ । क्षिप्रवचन उपपद में हो और आशंसा 
गम्यमान हो तो धातु से लट्‌ प्रत्यय 
होता है । 
धातो: कृत्‌ १३४. आशंसावचने लिडू २७९२। आशंसा वचन उपपद में हो तो 
, धातु से लिड होता है । 

धातो: कृत्‌ १३५. नानद्यतनवत्त्क्रियाप्रबन्धसामीप्ययो: ना-वत्‌ १३८ क्रियाप्रबन्ध और सामीप्य गम्यमान 
२७९३ । रहने पर धातु से अनच्चतनवत्‌ लकार 

नहीं होते हैं । 
धातो: कृतू, ना-वत्‌ १३६. भविष्यति मर्यादावचने5वरस्मिन्‌ भ-ति १३९ मर्यादा वचन और उसके प्रविभाग 
२७९४ । म-ने १३८ के रहने पर अनच्यतनवतृ्‌ प्रत्ययविधि 

अव-न्‌ १३७ नहीं होती है। 
धातो: कृत्‌, ना-वत्‌, १३७. कालविभागे चानहोरात्राणामू २७९५ । काल-म्‌ १३८ काल मर्यादा विभाग में उसके 


भ-ति, म-ने अव- प्रविभाग के रहने पर भविष्य काल 
न द ... में अनद्यतनवत्‌ प्रत्यय विधि नहीं 
होती है। 
धातो: कृत, ना-वत्‌ू, १३८. परस्मिन्विभाषा २७९६ । यदि अहोरात्र सम्बन्धी प्रविभाग 
भ-ति, म-ने, का- न हो तो अन्य विभाग में अनच्चत- 
म्‌ वत्‌ विधि विकल्प से होती है। 
धातो: कृत, भ-ति, १३९. लिडनिमित्ते लक क्रियातिपत्तो २२२९ लिड्‌-त्तो १४१ यदि क्रियातिपत्ति हो तो लिडनि- 
मित्त भविष्यकाल में छूड होता है । 
धातो: कृतू, लिड- १४०. भूते च २७९७ ।।७।। भूते १४१ भूत में भी लिड निमित्त क्रियातिपत्ति 
त्तौ रहने पर लड़ होता है । 
धातो: कृत, लिड- १४१. वोताप्यो: २७९८ । : उताप्यो: १५१ ३.३.१५२ तक 'भूते लिड्‌ निमितते 
त्तौ, भूते ... .  क्रियातिपत्तो लड़ वा! का अधिकार 
. रहेगा। 


धातो: कृत, उताप्यो: ९४२. गहायां लडपिजात्वों: २७९९। . गनयां १४४ अपि और जातु उपपद में हो और 
लट्‌ १४३ गरहा हो तो ( सभी काल में ) लट्‌ 
न होता है 
१. उताप्यो: की अनुवृत्ति का तात्पर्य 'भूते लिड्निमित्ते क्रियातिपत्तौ लड्‌ वा' से है, उतात्यो: के शब्दार्थ से नहीं है। नात्र शब्दाथों विवक्षित 
अपि तु १३९-१४० सूत्राड्ड निर्दिष्टार्थों विवक्षित: । 
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धातो: कृतूु, उता- १४३. विभाषा कथमि लिझू च २८०० । कथम्‌ उपपद में हो और गर्हा हो 
प्यो:, लट, गनयां तो लिडः लट दोनों ( प्राप्त सभी ) 
होते हैं । 
धातो: कृतू, उता- १४४. किंवृत्ते लिकब्लटो २८०१ । लिड-टो १४५ विभकत्यन्त डतरडतमान्त कि शब्द 
प्यो:, गं-यां निष्पन्न के उपपद में रहने पर गर्हा 
में लिडाः और लट होते हैं । 
धातो: कृतू, उता- १४५. अनवक्लप्त्यमर्षयोरकिंवृत्तेतपि २८० २ अन-यो: १४८ किंवृत्त उपपद में न हो तो भी 
प्यो:, लिड-टो असंभावना और अक्षमा अर्थ में 
धातु से लिड्‌ और लट होते हें | 
धातो: कृत्‌, उता- १४६. किंकिलास्त्यर्थेषु लटू २८०३ । किंकिल तथा अस्त्यर्थक उपपद 
प्यो:, अन-यो: में हो तो धातु से छूट होता है । 
धातो: कृतू, उता- १४७. जातुयदोलिंढ २८०४ । लिड १५०. जातु और यत्‌ उपपद में हो असं- 
प्योट, अन-यो:.._ # यदायद्योरुपसंख्यानम्‌ । भावना अक्षमा में लिंड होता है । 
धातो: क॒तू, उता- १४८, यच्चयत्रयो: २८०५ । य-यो: १५० यच्च और यत्र उपपद में हो तथा 
प्यो:, अन-यो:, अनवक्लप्ति या अमर्ष गम्यमान 
लिड्‌ हो तो धातु से लिड प्रत्यय होता 
है । 
धातो: कृतू, उता- १४९. गहायां च २८०६ । यच्च और यत्र उपपद में हो तथा 
प्यो:, य-यो:, लिडः गा गम्यमान हो तो धातु से लिड 
ग प्रत्यय होता हे । 
धातो: कृतू, उता- १५०, चित्रीकरणे च २८०७ । चि-णे १५१ यच्च और यत्र उपपद में हो तथा 
प्यो:, य-यो:, लिडः चित्रीकरण गम्यमान हो तो धातु 
से लिड  प्रत्यय होता है । 
धातो: कृतू, उता- १५१. शेषे लडयदौ २८०८ । यच्च और यत्र के अतिरिक्त भी 
छा प्यो: चि-णे उपपद में हो तथा चित्रीकरण हो 
> तो लहूट्‌ होता है पर यदि शब्द न 
हो । 
धातो: कृत . १५२. उताप्यो: समर्थयोलिंड २८०९ ।  लिड १५५ समानार्थ उत अपि शब्द के उपपद 
में रहने पर धातु से लिडः होता 
क्‍ है । 
धातो: कृतूु, लिह १५३, कामप्रवेदने5 कच्चिति २८१० । कामप्रवेदन में धातु से लिडः होता 


है पर उपपद 'कच्चित' न हो । 

धातो: कृत, लिंडू १५४, संभावने5 लम्रिति चेत्सिद्धाप्रयोगे २८११ संभा-गे १५५ सिद्ध के अप्रयोग में यदि सम्भावन 
ही पर्याप्त हो तो ऐसे संभावन में 
लिड होता है । 
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धातो: कृत, लिड, १५५. विभाषा धातौ संभावनवचने5 यदि विभाषा १५६ 
संभा-गे क्‍ २८१२ । 
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यदि यत्‌ शब्द का प्रयोग न हो 
और धातु-से पहले संभावनवाचक 


-. शब्द हों तो धातु से विकल्प से 


लिड्‌ होता है । 
धातो: कृत, विभाषा १५६. हेतुहेतुमतोलिद २८१३ । . हेतु भूत अथवा फलभूत अर्थ में वर्त- 
ि मान धातु से वैकल्पिक लिड होता है। 
धातो: कृत्‌ १५७. इच्छार्थेषु लिबलोटी २८१४ । इ-षु १५९ यदि इच्छार्थक शब्द धातु के उपपद 
+# कामग्रवेदन ड्रति वक्तव्यम्‌ । क्‍ में हो तो धातु से लिडू और लोट्‌ 
होते हैं । 
धातो: कृत, इ-षु १५८. समानकर्त॒केषु तुमुन्‌ ३१७६ । स-षु १५९ एक कर्तक और इच्छार्थक उपपद 
क्‍ रहने पर धातु से तुमुन्‌ प्रत्ययय भी 
क्‍ क्‍ होताहै। - 
धातो: कृत, इ-षु, १५९. लिदडू च २८१५ । लिडः १६० एककर्तृक और इच्छार्थक उपपद रहने 
सनषु हे धातु से लिड प्रत्यय भी होता 
| क्‍ 
धातो: कृतू, लिडू १६० . इच्छार्थेभ्यो विभाषा वर्तमाने २८१६ इच्छार्थक धातुओं से वर्तमान काल 
॥। ८ ॥। में विकल्प से लिड होता है।. 
धातो: कृत्‌ १६१. विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसंप्रश्नप्रार्थ- विधि-षु १६२ विधि निमन्त्रण आमन्त्रण अधीष्ट 
नेषु लिह २२०८ ।॥ संप्रश्न तथा प्रार्थना अर्थों में धातु... 
क्‍ से लिड होता है । 
धातो: कृतू, विधि- १६२. लोटू च २१९४ । लोट १६३ विध्यादि अर्थों में धातु से लोट भी 
द होता है। 
रे कृत, लोटू १६३. प्रैषातिसर्गप्राप्तकालेषु कृत्याश्ष २८ १७ प्रेषा-षु १६५ प्रैष अतिसर्ग प्राप्तकाल अर्थों में 
धातु से कृत्य प्रत्यय होते हैं तथा 
ढ लोट भी होता है। 
धातो: कृत, प्रैषा-षु १६४. लिड चोर्ध्वमौहूर्तिक २०७१८ । . ऊ-के १६५ प्रैषादि गम्यमान रहने पर ऊर्ध्वमौहू- 
तिंक अर्थ में लिड होता है। 
धातो: कृत, प्रैषा-षु, १६५. स्मे लोटू २८१९ । स्मे लोट १६६ प्रैषादि गम्यमान रहने पर ऊर्ध्व 


ऊ-के क्‍ | 


धातो: कृत, समे लोट १६६. अधीष्टे च २८२० । 


मौहूरत्तिक अर्थ में लोट होता है 
यदि उपपद में सम हो।... 
सम के उपपद में रहने पर यंदि 


. अधीष्ट गम्यमान हो तो धातु से 


धातो: कृत्‌ १६७. कालसमयवेलासु तुमुन ३१७९। का-सु १६८ 


लोट होता है । क्‍ 
काल समय वेला उपपषद में हो तो 
धातु से तुमुन्‌ होता है। 
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धातो: कृतू, का-सु १६८. लिड्यंदि २८२१ । 


धातो: कृत... १६९. अहें कृत्यतृचश्च २८२२ । अर्ह यदि वाच्य या गम्यमान हो 
क्‍ क्‍ तो कृत्य तच्‌ तथा लिड होते हैँ । , 
धातो: कृत्‌ १७०. आवश्यकाशथमर्ण्ययोणिनि: ३३११ । आव-यो: १७१ यदि अवश्यभाव अथवा आधर्मर्ण्य . 
वाच्य हो तो धातु से णिनि प्रत्यय 
मय द हे होता है । 
धातो: कृतू, आ-यो: १७९. कृत्याश्व ३३१२ । कृत्या: १७२ आवश्यक और आधर्मर्ण्य में ही 
द द धातु से कृत्य प्रत्यय होते हैं।. 
धातो: कृत, कृत्या: १७२. शकि लिझड॒ च २८२३ । शक्रोति अर्थ को बताने के लिये 
यदि धातु का प्रयोग हो तो कृत्य- 
प्रत्यय और लिड प्रयुक्त होता है । 
धातो: कृत्‌ १७३. आशिषि लिडलोटौ २१९५ । आशिषि १७४ आशी: विशिष्ट अर्थ में विद्यमान 
धातु से लिड और लोट होते हैं । 
धातो: कृतू, आशिर्षि १७४. क्तिच्छौ च संज्ञायाम्‌ ३३१३ । आशी: अर्थ में यदि संज्ञा गम्यमान 
क्‍ हो तो क्तिच्‌ और क्त प्रत्यय होते हैं । 
धातो: कृत... १७५. माडि लुडू २२१९ माडि लुड १७६ माड उपपद रहने पर धातु से 
क्‍ क्‍ लुड होता है । 
धोतो: कृत, माडि १७६. स्मोत्तरे लक च २२२० ।। उपपद में माड्‌ हो और इसके 
लुड्‌ बाद सम हो तो धातु से लड़ और 
लुड दोनों होते हैं । 
उणादय इडो निवासव्यधजपोरपघन इच्छा 
हलश्च वोताप्योविधिषोडश ।। 
इति पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयस्याध्यायस्य तृतीय: पाद: । 
चतुर्थ: पादः 
क्‍ ु लकारार्थनिर्देश: 
धातो; कृत्‌ २. धातुसंबन्धे प्रत्यया: २८२४ । धा-न्धे ६ धात्वर्थों के सम्बन्ध में अयथा- 
क्‍ | कालोीक्त प्रत्यय भी साधु होते हैं । 
धातो: कृतू, धा-न्धे २. क्रियासमभिहारे लोट्‌ लोटो हिस्वौ वा च लोट-मो: ३ समभिहार विशिष्ट क्रियावचन धातु 
तध्वमो: २८:२५ । से सभी कालों में लोट्‌ होता है 
और उस लोट में केवल हि और 


कालादि अर्थों में यदि यत्‌ शब्द 
उपपद में हो तो लिडः होता है । 


स्व होता है। लोट के त और 


ध्वम्‌ में यह नियम विकल्प से 
होता है । 


| 
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धातो: कृत्‌, धा-न्धे, ३. समुच्चये5 न्‍्यतरस्थाम्‌ २८ २६ । 
लोट-मो: ः 


धातो: कृत, धा-न्धे ४. यथाविध्यनुप्रयोग: पूर्वस्मिन्‌ २८२७ । अनु-ग: ५ 


धातो: कृत्‌, धा-न्धे, ५. समुच्चये सामान्यवचनस्थ २८२८ । 


अनु-ग:ः द 
धातो: कृत, धा-न्धे ६. छन्‍्दरसि लुडलडझलिट: ३४२३ । छन्दसि १७ 
धातो: कृत्‌, छन्दर्सि ७. लिडर्थे लेट्‌ ३४२४ । लेट ८ 


धातो: कृत, छन्दसि, ८. उपसवादाशड्डयोश्व ३४३१ । 
लेटे मं जे इतर 

तुमर्थ प्रत्यय: 
धातो: कृत्‌, छन्‍्दसि ९. तुमर्थे सेसेनसे5 सेन्क्सेकसेनध्यैअध्यैन्कध्यै - तुमर्थे १३ 


कथध्यैन्शध्येशध्यैन्तवैतवेड्तवेन: ३४३६ । 


धातो: कृत, छन्‍्दसि, १०. प्रयै रोहिष्ये अव्यथिष्ये ३४३७ । 
तुमर्थे 


धातो: कृत, छ-8., ११. च्शे विख्ये च ३४३८ । 

तुमयें 

धातो: कृत, छन्द्सि, १२. शकि णमुल्कमुलौ ३४३९ । 

तुमर्थे 

धातो: कृत, छन्‍्दसि, १३. ईश्वरे तोसुन्कसुनौ ३४४० । 

तुमर्थे 

धातो: कृत्‌, छन्‍्द्सि १४. कृत्यार्थे तबैकेन्केन्यत्वन: ३४४१ ॥ कृत्याथें १५ 


धातो: कृत, छन्दसि, १५. अवचक्षे च ३४४२ | 
कृत्यार्थे 


| श 


समुच्चीयमान क्रियाविशिष्ट धातु से 


. सभी कालों में लोट होता है और 


उस लोट में केवल हि स्व होता 
है । यह भी नियम त ध्वम्‌ के यहाँ . 


विकल्‍प से होता है। 


पूर्वकृत लोटू के विधान में यथा- 
विधि अनुप्रयोग होता है । 
समुच्चय वाले लोट के विधान में 


 सामान्यवचन धातु का अनुप्रयोग 


होता है । 
वेद में थात्वर्थसम्बन्ध में सभी 
कालों में लुड लडः लिट्‌ होते हैं । 
वेद में लिड के अर्थ में लेट भी 
होता है । 
उपसंवाद और आशझ्ञ गम्यमान 
हो तो वेद में लेट होता है। - 
वेद में तुमुन्‌ के अर्थ में धातु से से 
सेन्‌ असे असेन्‌ क्से कसेन्‌ अध्ये 
अध्येन्‌ कध्यै कध्यैन्‌ शध्ये शध्यैन्‌ 
तवे तवैडः तवेन्‌ प्रत्यय होते हैं। 
तुमर्थ के विषय में वेद में प्रयै रोहिष्यै 
"अं आ शब्द निपातित होते 
| 
वेद में तुमर्थ में ही च्शे विख्ये 
निपातित होते हैं । 
शक्ल धातु उपपद में हो तो तुमर्थ 
में वेद में णमुल्‌ कमुल्‌ होते हैं । 
ईश्वरशब्द उपपद में हो तुमर्थ में 
वेद में तोसुन्‌ कसुन्‌ होते हैं । 
वेद में कृत्यार्थ ( भावकर्म ) में तवे 
केन्‌ केन्य त्वन्‌ प्रत्यय होते हैं । 
वेद में कृत्यार्थ में अवपूर्वक चक्षिड्‌ 
से एश्‌ निपातित होता है। 
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धातो: कृतू, छन्‍्दर्सि १६. भावलक्षणे स्थेण्कृब्वदिचरिहुतमिजनि- भा-णे १७ वेद में तुमर्थ में भावलक्षण में 
भ्यस्तोसुन्‌ ३४४३ । वर्तमान स्था इणू्‌ कृज्‌ वदि चरि 
हु तमि जनि धातुओं से तोसुन्‌ 
प्रत्यय होता है । 
धातो: कृत, उन्द्सि, १७. सृपिक्कदों: कसुन्‌ ३४४४ । तुरर्थ में वेद में भावलक्षण में 
भा-णे वर्तमान सृप्‌ तृद्‌ धातु से कसुन्‌ 
द प्रत्यय होता है । क्‍ 


शी आह क्त्वाप्रत्यय 
धातो: कृतू. -१८. अलंखल्वो: प्रतिषेधयो: प्राचां क्त्वा कत्वा २४ प्राचीन आचार्यों के मत में प्रतिषे- 
३३१६ । धार्थक अलं खलु का यदि प्रयोग 


हो तो धातु से कत्वा प्रत्यय होता 
द है । 
धांतो: कृत, क्‍त्वा १९, उदीचां माडो व्यतीहारे ३३१७ । ..  व्यतिहार में माड््‌ धातु से क्‍त्वा 
द होता है, उदीच्यों के मत में । 
पर से पूर्व का और अवर से पर 
का योग हो तो धातु से क्‍त्वा 
प्रत्यय होता है । 


'धातो: कृत, कतवा २१. समानकर्तृकयो: पूर्वकाले ३३२० । स-ले २६ समानकर्तृक दो धात्वथों में पूर्व- 
हक पक की काल में वर्तमान धातु से क्‍त्वा 


धातो: कृत, क्‍तवा २०, परावरयोगे च ३३१९ ॥॥ १ ॥। 


सा छ् क्‍ प्रत्यय होता है । 
धातो: कृंतू, क्‍्त्वा, २२. आभीषषण्ये णमुल्च ३३४३ । आनझये २३ आभभीक्ष्ण्य में णमुल्‌ तथा क्‍त्वा 
स्नले द णमुलू २४ दोनों होते हैं। 
धातो: कृतू, कत्वा, २३. न यदहानाकाड्डले ३३४४ । यत्‌ शब्द उपपद में हो और 
सं-ले, आ० णमुल्‌ अनाकाइ्ड वाच्य हो तो क्त्वा णमुल्‌ 
| दोनों नहीं होते हैं । 
- धातो: कृतू, कत्वा, २४, विभाषाड ग्रेप्रथमपूर्वेषु ३३४५ । अग्रे प्रथम पूर्व उपपद में हों तो 
-खले, णमुलू..... पूर्वकाल में वर्तमान धातु से क्त्वा 
पी, णमुल विकल्प से होते हैं । 
धांतो कृत, सं-ले २५, कर्मण्याक्रोशे कृज: खमुज्‌ ३३४६ । कृज: २८ आक्रोश गम्यमान हो और कर्म 
द | उपपद में हो तो कृ धातु से खमुज्‌ 
होता है। 
हिल : शमुल्‌ प्रत्यय द 
र्ता: कृतू, कृजः, २६. स्वादुमि णमुलू ३३४७ । णमुल्‌ ६४ स्वाद अर्थक उपपद में हो कृ धातु 
सं-ले द णमुल्‌ होता है । 
धातो: कृतू, कृत, २७, अन्यथैबंक थमित्थंसु सिद्धाप्रयोगश्रेत्‌ सिद्ध-ग: २८ अन्यथा एवं कथमू्‌ इत्थम्‌ उपपद 
णमुल्‌ ३३४८ । में हो और सिद्धाप्रयोग हो तो कृं 


धातु से णमुल्‌ प्रत्यय होता है । 


2 शक लक जा हक ० मम अमल दम ४ लहर टीवी पक कफ, जीरिक 2» जा कक: ००-०० मम 
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धातो: कृतू, कृज:, २८. यथातथयोरसूयाप्रतिवचने ३३४९ । रे असूयाप्रतिवचन गम्यमान हो और 
णमुल्‌, सिद्ध-ग: यथा तथा उपपद में हो तो कृ धातु 


णमुल्‌ होता है। 
धातो: कृत, णमुलू २९. कर्मणि दृशिविदो: साकल्ये ३३५० । कर्मण ३६ कर्म उपपद में हो तो साकल्य वि- 


_ शिष्ट अर्थ में दृश्‌ विद्‌ धातु से 


णमुल्‌ होता है। | 
धातो: कृत, कर्मण, ३०. यावति विन्दजीवो: ३३५१ । :यावत्‌ शब्द उपपद में हो तो विदि 
णमुल्‌ और जीव्‌ धातु से णमुल्‌ होता है । 
धातो: कृत, कर्मणि, ३१. चर्मोद्रयो: पूरे: ३३५२ । पूरे: ३२ चर्म और उदर कर्मोपपद हों तो: 
णमुल्‌ ... पूरे से णमुल्‌ होता है। 
धातो: कृत, कर्मणि, ३२. वर्षप्रमाण ऊलोपश्वास्थान्यतरस्याम्‌ वर्ष-णे ३३ पूरि से णमुल्‌ होता है और ऊ का 
णमुल, पूरे: हेश्५३।... विकल्प से. लोप होता है, यदि 
जा द समुदाय से वर्षा के प्रमाण की इयत्ता 
'. जानी जाय | 
धातो: कृत्‌, कर्मण, ३३. चेले क्ोपे: ३३५४ । वख्नार्थक कर्म उपपद में हो तो 
णमुल्‌, वर्ष-णे ण्यन्त क्रूयी धातु से णमुल्‌ होता है 
यदि वर्षा के प्रमाण की इयत्ता 
हो। 
धातो: कृत, कर्मण, ३४. निमूलसमूलयो: कष: ३३५५ । निमूल समूल उपपद में हों तो कष्‌ 
णमुल्‌ क्‍ धातु से णमुल्‌ होता है। 
धातो: कृत्‌, कर्मण, ३५. शुष्कचूर्णरूक्षेषु पिषप: ३३५६ । . कर्मवाची शुष्क चूर्ण रूक्ष उपपद 
णमुल्‌ में हों तो पिष्‌ से णमुल्‌ होता है। 
धातो: कृत्‌, कर्मण, ३६. समूलाकृतजीवेषु हन्कृज्यह: ३३५७ । कर्मवाचक समूल अकृत जीव यदि 
णमुल्‌ उपपद में हों तो क्रमश: हन्‌ कृज्‌ 
क ग्रह धातु से णमुल्‌ प्रत्यय होता 
हैं। 
. धातो: कृत, णमुल्‌ू ३७. करणे हनः ३३५८ । करणे ४० करणोपपद में हन्‌ धातु से णमुल्‌ 
रा होता है 
धातो: कृत, णमुल, ३८. स्नेहने पिषप: ३३५९ । स्नेहनवाची करण के उपपद में रहने 
करणे पर पिष्‌ से णमुल्‌ होता है । 
धातो: कृत, णमुल, ३९. हस्ते वर्तिग्रहो: ३३६० । हस्तवाची करणोपपद में ण्यन्त वृत्‌ 
करणे तथा ग्रह से णमुल्‌ होता है। 
धातो: कृत, णमुल, ४०. स्वे पुष: ३३६९१ ।। २।। स्ववाची करणोपपद में पुष्‌ से णमुल्‌ 


करणे क्‍ होता है। 
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 धातो: कृत, णमुलू ४१. अधिकरणे बन्ध: ३३६२ ।॥ 


धातो: कृत, णमुल, ४२. संज्ञायामूं ३३६३ । 
बन्ध: है 


बन्ध: ४२ 


धातो: कृतू, णमुल्‌ ४३. कत्रोर्जीवपुरुषयोर्नशिवहो: ३३६४ । कछ्रों: ४५ 


धातो: कृंतू, करत्रों:, ४४. ऊर्ध्वे शुषिपूरो: ३३६५ । 
णुलू | द 
धातो: कृतू, कत्रों:, ४५. उपमाने कर्मण च ३३६६ । 
णमुल्‌ क्‍ क्‍ 


धांतो: कृत्‌, णमुल्‌ ४६. कषादिषु यथाविध्यनुप्रयोग: ३३६७ । 


धातो: कृतू, णमुलू ४७. उपदंशस्तृतीयायाम्‌ ३३६८ । 


तृतीयायां ५१ 


धातो: कृत, तृ-यां, ४८. हिंसार्थानां च समानकर्मकाणाम्‌ ३३६९ 


णमुल्‌ 


धातो: कृत्‌, तृ-यां, ४९. सप्तम्यां चोपपीडरुधकर्ष: ३३७० । सप्तम्यां ५१ 


णमुल्‌ 


धांतो: कृत, तृ-यां, ५०, समासत्तौ ३३७९ । 
णमुल्‌, सप्तम्यां 


धातो: कृतू, तृ-यां, ५१. प्रमाणे च ३३७२ । 
ण॑मुल्‌, संप्तम्यां 
धातो: कृत, णमुल्‌ू ५२. अपादाने परीप्सायाम्‌ ३३७३ । 


धातो: कृतू, णमुलू, ५३. द्वितीयायां च ३३७४ । 
परीष्सायां | 

धांतो: कृतू, णमुल, ५४, स्वाज्लेडश्वुवे ३३७६ । 
द्वितीयायां 


परीप्सायां ५३ 
द्वि-यां ५८ 


स्वाड्रे ५ 


हनन * ५ +++-सनी-फ-नन समन नाक अत उन +->-ममनक+++बज- 3. 


अधिकरणवाची उपपद में हो तो 
बन्ध से ण्मुल्‌ होता है । 

संज्ञा में बन्ध धातु से णमुल्‌ होता 
है । 

कर्तवाची जीव और पुरुष यदि 
उपपद में हो तो क्रमश: नश और 
वह धातु से णमुल्‌ होता है । 
कर्तवाची ऊर्ध्व उपपद में हो तो 
शुष्‌ और पूर से णमुल्‌ होता है । 
कर्ता अथवा उपमान कर्म उपपद 
में हो तो धातु से णमुल्‌ होता है । 
३४वें से ४५वें सूत्र तक जिससे 
जैसें णमुल्‌ कहा गया है वैसा ही 
होता है । 

उपपूर्वक दंश धातु से ण़मुल्‌ होता 
है, यदि तृतीयान्त उपपद हो | 
ततीयान्त उपपद रहने पर अनु- 
प्रयोग धातु के समानकर्मक हिंसा- 
र्थक धातु से णमुल्‌ होता है । 
उपपूर्वक पीड रुध कर्ष धातुओं 
से सप्तम्यन्त उपपद रहने पर 
अथवा तृतीयान्त उपपद रहने पर 
णमुल्‌ होता है । 

यदि समासत्ति गम्यमान हो तो 
तृतीया अथवा सप्तमी के उपपद 
में रहने पर धातु से णमुल्‌ होता 
है । 

प्रमाण गम्यमान हो उपपद में तृतीया 
सप्तमी हो तो णमुल्‌ होता हे । 
परीप्सा गम्यमान हो उपपद में 


अपादान हो तो णमुल्‌ होता है । 


द्वितीया उपपद में हो परीप्सा 
गम्यमान हो तो णमुल्‌ होता है । 
अध्रुव स्वाड्रवाची द्वितीयान्त उपपद 
में हो तो धातु से णमुल्‌ होता है । 


अष्टाध्यायी ( ३.४) १११ 


धातो: कृत्‌, स्वाड्रे, ५५. परिक्लिश्यमाने च ३३७७ । परिक्लिश्यमान स्वाड्रवाची द्विती- 
णमुल्‌, द्वितीयायां ..  यान्त उपपद में हो तो धातु से 
ह णमुलू होता है । क्‍ 
धातो: कृत्‌ू, णमुलू, ५६. विशिपतिपदिस्कन्दां व्याप्यमानासेव्यमा- यदि व्याप्यमान और आसेव्यमान 
द्वितीयायां.. नयो: ३३७८ । द अर्थ गम्यमान हो तो विश पत्‌ पद्‌ 


और स्कदि धातु से णमुल्‌ होता 
है, द्वितीयान्त उपपद में रहे तो। 


धातो: कृत, णमुलू, ५७. अस्यतितृषो: क्रियान्तरे कालेषु ३३७९ क्रियान्तर में वर्तमान अस्‌ तृष्‌ धातु 
द्वितीयायां से णमुल्‌ होता है यदि द्वितीयान्त 
। उपपद हो और वह कालवाची हो | 
धातो: कृतू, णमुलू, ५८. नाम्न्यादिशिग्रहो: ३३८० । . द्वितीयान्त नाम उपपद में हो तो 
द्वितीयायां द | आदिश्‌ और ग्रह से णमुल्‌ होता 
ह 
क्त्वाणमुल्‌ प्रत्यय: 

धातो: कृतू, णमुलू ५९. अव्ययेडयथाभिप्रेताख्याने कृजः क्त्वा- कृजअ: ६० अव्यय उपपद में हो अयधाभिप्रे- 

्ि णमुलौ ३३८१ । क्त्वा-लौ ६४ ताख्यान गम्यमान हो तो कृ धातु 
से क्त्वा और णमुल्‌ दोनों होते 
हें । । 

धातो: कृतू, णमुलू, ६०. तिर्यच्यपवर्गे ३३८ २ ।। ३।। यदि अपवर्ग गम्यमान हो और ति- 

क्त्वा-लौ, कृज: यक्‌ शब्द उपपद में हो तो कृ 
धातु से क्त्वा और णमुल्‌ दोनों 

द होते हैं । 
धातो: कृत, णमुल, ६१. स्वाड़े तस्म्रत्यये कृप्वो: ३३८३ ।  कृभ्वो: ६२ स्वाड़वाची तस्‌ प्रत्यय यदि उपपद 
क्त्वा-लौ में हो तो कृ और भू से क्त्वा और 
द णमुल्‌ दोनों होते हैं । 

धातो: कृतू, णमुल, ६२. नाधार्थप्रत्यये च्व्यर्थे ३३८४ । द च्व्यर्थविषयक नाधार्थ प्रत्ययान्त 

क्त्वा-लौ, कृभ्वो: द उपपद में हो तो कृ भू से क्‍त्वा 
णमुल्‌ होते हैं । 

धातो: कृत्‌, णमुलू, ६३. तूष्णीमि भुव: ३३८५ । भुव:ः ६४ तृष्णीम्‌ उपपद में हो तो भू से 

क्त्वा-लौ क्त्वा णमुल्‌ होते हैं । 

धातो: कृतू, णमुलू, ६४. अन्वच्यानुलोम्ये ३३८६ । द अन्वक्‌ शब्द उपपद में हो तो भू 

क्त्वा-लौ, भुव: से क्‍्त्वा णमुल्‌ होते है, यदि 


आनुलोम्य हो | 


१५१२ .. अष्टाध्यायी (३.४) 


. : तुमुन्‌ प्रत्यय: 
६५. शकथृषज्ञाग्लाघटरभलभक्रमसहाहंस्त्यि- तुमुन्‌ ६६ 


थेंषु तुमुन्‌ ३१७७ । 


धांतो: कृत्‌ 
: धातो: कृतू, तुमुन्‌ ६६. पर्याप्तिवचनेष्चलमर्थेषु ३१७८ । 


कृत्त्ययार्थ: 


६७. कर्तरि कृत्‌ २८३२ । कर्तरि ७० 


धांतो: कृतू 


_धातो: कृत्‌, कर्तरे ६८. भव्यगेयप्रवचनीयोपस्थानीयजन्याप्ला- 
व्यापात्या वा २८९४ । 


धातो: कृत, कर्तरे ६९. लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्य: २१५२ 


धातो: कृतू, कर्तरि ७०. तयोरेव कृत्यक्तखलर्था: २८३३ । 


धांतो: कृत्‌ ७१. आदिकर्मणि क्त: कर्तरे च ३०५३ । कर्तरि ७२ | 
धातो: कृत्‌, कर्तरि ७२. गत्यर्थाकर्मकश्लिषशीडस्थासवसजन - 
रुहजीर्यतिभ्यश्च ३०८६ । 
- धातो: कृत्‌ ७३. दाशगोघ्नौ संप्रदाने ३१७२ । 
धांतो: कृत्‌ ७४. भीमादयो5पादाने ३१७३ । 
( ४४ ) भीम भीष्म भयानक वहचर ( वह चर ) 
प्रस्कन्दन प्रतपन ( प्रपतन ) समुद्र स्नुव स्रक्‌ वृष्टि 
( दृष्टि ) रक्ष: संकसुक ( शट्ठु सुक ) मूर्ख खलति 
क्‍ “आकृतिगणो5 यम्‌ ।। इति भीमादिः: ।। 
'धाँतो: कृत्‌ ७५, ताभ्यामन्यत्रोणादय: ३१७४ । 


शक धृष ज्ञा ग्लै घट एभलभक्रम 
सह अर्ह उपपद में हों एवम्‌ 
अस्त्यर्थ में भी धातुमात्र से तुमुन्‌ 
होता है । 

पर्याप्तितचन अलमर्थ उपपद में 
हो तो धातु से तुमुन्‌ प्रत्यय होता 
है । 


कुत्‌ संज्ञक प्रत्यय कर्ता कारक मे 


होते हैं । 


भव्य गेय प्रवचनीय उपस्थानीय 
जन्य आप्लाव्य आपात्य कर्ता में 
विकल्प से. निपातित होते हें । 
सकर्मक धातुओं से लकार कर्म 
ओर कर्ता में होते हैं तथा अकर्मक 
धातुओं से भाव और कर्ता में 
होते हें । 

कृत्य क्त और खलर्थ प्रत्यय भाव 
और कर्म में होते हैं । 

आदि कर्म में जो क्त है वह कर्ता 
तथा भाव एवं कर्म में होता है । 
गत्यर्थ अकर्मक श्लिष शीडः स्था 
आस वस जन रुह तथा जू धातुओं 
से क्त कर्ता एवं भाव कर्म में होते 
हें । 

सम्प्रदान कारक में दाश और गोध्न 
निपातित होते हैं । 

भीम आदि शब्द अपादान में 
निपातित होते हैं । 


संम्प्रदान और अपादान से अतिरिक्त 
कारकों में उणादि प्रत्यय होते हैं । 


$ 


धातो: कृत्‌ ७६ 
धातो: कृत्‌ ७७ 
धातो:, लस्य ७८. 
धातो:, लस्य ७९ 
धातो:, लस्य, टित: ८ ० 
धातो:, लस्य ८९. 


धातो:, लस्य, लिट: ८ २. 


धातो:, लस्य, पर- ८३. 


नां, ण-वमा: 


धातो:, लस्य, पर- «४. 


नां, ण-वमा:, लठ: 


धातो:, लस्य, लोट: «५. 
धातो:, लस्य, लोट: «८६. 
धातो:, लस्य, लोट: ८७. 


धातो:, लस्य, लोट: ८८. 


सेह्ापिच्च 


« लसथ २१५३ । 


» टित आत्मनेपदानां टेरे २२३३ । 


. थास:ः से २२३६ 


अष्टाध्यायी ( ३.४) 


. क्तोड्धिकरणे च श्रौव्यगतिप्रत्यवसाना- 


थेभ्य: ३०८७ । 


लादेश: 
लस्य ११५७ 


तिप्तस्झिसिप्थस्थमिब्वस्मस्तातांझथासा - 
थांध्वमिड्वहिमहिडू २१५४ । 
लकारादेश: द 
टित: ८० 
।। ४ ।। 


लिटस्तझयोरेशिरेच्‌ २२४१ । लिट: ८२ 


 परस्मैपदानां णलतुसुस्थलथुसणल्वमा: पर-नां ८४ 
२१७३ । ण-वमा: ८४ 


विदो लटो वा २४६४ । - लट: ८४ 


ब्रुवः पदञ्चानामादित आहो ब्रुवः २४५७० 


लोटो लड्वत्‌ २१९८ । लोट: ९३ 
एरु; २१५९६। 
सेहपिच्च २२०१ । सेह्ापिच्च ८८ 


वा छन्‍्द्सि ३५५२ । 


से विहित क्त अधिकरण में तथा 


इट्‌ वहि महिड्‌ आदेश होते हैं। 


श्श्ड्े 


ध्रौव्य गति प्रत्यवसानार्थक धातुओं 
यथाप्राप्त भी होता है। : 


लस्य' .का अधिकार अध्यायान्त 
तक होगा । 

ल' के स्थान में तिप्‌ तसू्‌ झि 

सिप्‌ थस्‌ थ, मिप्‌ वस्‌ मस्‌ तथा 
त आताम्‌ झ, थास्‌ आशथाम्‌ ध्वम्‌, 


आत्मनेपद में टित्‌ लकार के टि 

का ए हो जाता है। 

टित्‌ लकार के थास्‌ को से आदेश 

हो जाता है। 

लिडादेश त को एशू्‌ और झ को 

इरेच्‌ हो जाता है। 

परस्मैपद में लिडादेश को क्रमश: 

णलू अतुस्‌ उस्‌ श्र॒ल्‌ अथुस्‌ आ, 

णल्‌ व म. आदेश होते-हैं | 

विद्‌ धातु के लडादेश को विकल्प 

हु णलू्‌ आदि होते हैं, परस्मैपद 
। 

परस्मैपद में ब्रू धातु के लट्‌ के 

प्रथम पाँच को णल्‌ आदि विकल्प 

से होते हैं तथा ब्रू को आह आदेश 

हो जाता है। 

लोट्‌ को लड्वत्‌ कार्य होता है। 


लोडादेश इकार को उकार आदेश 
होता है। 

लोट के सि को हि होता है और 
वह अपित्‌ होता है। 

वेद में यह हि विकल्प से अपित्‌ 
होता है। 


अष्टाध्यायी ( ३.४) 


११४ 
धातो:, लस्य, लोट: ८९. मेर्निं: २२०३॥ हा 
धातो:, लस्य, लोट: ९०. आमेत: २२५१ । एत: ९१ 
धातो:, लस्य, लोट: ९१. सवाभ्यां वामौ २२५२ । 

एतः रा 

धातो:, लस्य, लोट: ९२. आदइुत्तमस्य पिच्च २२०४ | उत्तमस्य ९३ 
धातो:, लस्य, लोट:, ९३. एत ऐ २२५३ । 

उत्तमस्थ | 

. धातो;, लस्य ९४. लेटोउंडाटाो ३४२७ । लेट: ९८ 
धातो:, लस्य, लेट: ९५. आत ऐ ३४२९ । ऐ ९६ 
धातो:, लस्य, लेट:, ९६. बैतोउन्यत्र ३४३० । वा ९८ 
धातो:, लस्य, लेट:, ९७. इतश्र लोप: परस्मैपदेषु ३४२६ |... लोप: १०० 
वा 

धातो:, लस्ये, लेट:, ९८. स उत्तमस्य ३४२८ । स-मस्य ९९ 
बा, लोप: | 

.. धातो:,. लस्य, स- ९९. नित्य डित: २२०० । डितत: १०१ 

- ये, लोप: नित्यम्‌ १०० 
धांतो लंस्य, डित्त १५००, इतश्च २२०७ !। ७५ ।। 
नित्य, लीप:.. - न्‍] 
धातो:, लस्य, डित: .१ ०१: तस्थस्थमिपां तान्तन्ताम: २१९९ । 

_धातो:, लय. १.०२. लिड: सीयुट २२५५ |. लिड: १०८ 


धातो:, लस्य, लिड: १०३ यासुट्परस्मैपदेषूदात्तो डिच्ल २२०९ या-त्तो १०४ 


चाते:, लंस्‍्य, लिड:, १०४. किंदाशिषि २२१६ । 


या-त्त: 


लोट के मि को नि होता है । 

लोट के एकार को आम होता 

है । द 

स और व से परे लोट के एकार 

को क्रमश: व और म होता है । 

लोट सम्बन्धी उत्तमपुरुष को आद्‌ 

आगम होता है और वह पित्‌ 

होता है 

लोट सम्बन्धी उत्तम के ए को ऐ 

होता है । 

लेट में पर्यायेण अद और आद 
आगम होता है । 

लेट सम्बन्धी आकार को ऐकार 


_.. आदेश होता है। 


“आत ऐ' से अतिरिक्त स्थल- पर 
लेट सम्बन्धी एकार को ऐकार 
आदेश विकल्प से होता है।. 
परस्मैपद में लेट सम्बन्धी इकार 
का विकल्प से लोप होता है। 
लेट सम्बन्धी उत्तमपुरुष सम्बन्धी 
स का विकल्प से लोप होता है। 
डित्‌ लकार में उत्तमपुरुष सम्बन्धी 
स का नित्य लोप होता है। 
परस्मैपद में डित्‌ लकार सम्बन्धी 


: इ का नित्य लोप होता है । 
 डित्‌ लकार सम्बन्धी तस्‌ थस्‌ थ 


और मिप्‌ को क्रमश: ताम्‌ तम्‌ त 
और अम्‌ होते हैं। 

( आत्मनेपद में ) लिड को सीयुट्‌ 
का आगम होता है। 
परस्मैपद में लिड को यासुट का 
आगम होता है, वह उदात्त और 


डित्‌ होता है । रा 
_ आशीर्लिह्ज में यासुट्‌ होता है, 


वह उदात्त और कित्‌ होता है । 


अष्टाध्यायी (३,४-) 


धातो:, लस्य, लिड: १०५ कस रन्‌ थे २५६ । 
धातो:, लस्य, लिड: १०६. इटोउतू २२ ५७ 
धातो:, लस्य, लिड: १०७ - सुद्‌ तिथोः २२ गा हद 
धातो:, लस्य, लिड: १०८. झेर्जुस २२१ बा 


धातो:, लस्य, झेर्जुस्‌ १०९. सिजभ्यस्तविदिभ्यश्व २२२६ । 
धातो: हु लस्व, झेर्जुस्‌ १९०, आतः २२२७। 


आत: 


धातो:, लस्य, झेर्जुपूु, ११२. द्विषश्च २४३५ । 


. कम 


ल-स्य क्‍ 
द : लादेश संज्ञा 
धातो:, लस्य ११३. तिडशित्सार्वधातुकम्‌ २१६६ । 
धातो:, लस्य ११४. आर्थधातुक शेष: २१९८७ । 

धातो:, लस्य, आ- ११५. लिदट्ूच २१९७२। 
धातों:, लस्य, आ- ११६. लिडाशिषि २२१५ । 
धातो:, लस्य, आ- ११७. उन्दस्युभयथा! ३४३५ । 


कम्‌ नि | को ५ 
. धातुसंबन्धे समानाधिकरणे स्थाड़्े 
.._ लिटस्तंस्थस्थमिपां सप्तदश ।। 


इति-पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयस्याध्यायस्य चतुर्थ 


पाद: अध्यायश्व | 


धातो:, लस्य, झेर्जुस, ११५१. लडः शाकटायनस्वैव २४६३ । 


'लिड् के झ को रन्‌ आदेश होता 


११५ 


है । 


.  लिडादेश इट को अत्‌ आदेश होता 


है । 


. लिड के त थ को सुट्‌ का आगम. 


झेर्जुस ११२ 


आतः १११ । 


होता है । 
लिड के झि को जुस्‌ आदेश होता 
है । 


क्‍ सिच्‌, अभ्यस्तसंज्ञक तथा विद्‌ के 


उत्तरवर्ती डित्सम्बन्धी झि को जुस्‌ 


: आदेश होता है। 


सिच्‌ लुक्‌ होने पर आदन्त के बाद 
ही झि को जुस्‌ होता है।. 


-स्य ११२ आदन्त से परे लड॒ के झि को हर क्‍ 


शाकटायन के मत में जुस्‌ होता 


है। 


द्विष्‌ से परे लड़ के झि को.विकल्प _ 
से जुस्‌ होता है । 


तिड्‌ शित्‌ प्रत्यय सार्वधातुक कह- 


लाते है। 
आर्ध-कम्‌ ११७ तिड्‌ शित्‌ से भिन्न प्रत्यय आर्द्ध- 


धातुक कहलाते हैं । 


. लिडादेश को भी आर्द्धधातुक संज्ञा 


होती है । हि 
आशीलिंड्‌ भी आर्द्धधातुकसंज्ञक- . 


- होता है। 


वेद में दोनों प्रकार की प्रवृत्ति है । 


श्श्६ अष्टाध्यायी ( ४.१ ) 


।। अथ चतुर्थो5 ध्यायः ।। 
.. प्रथम: पादः 


सुप्‌ प्रत्यय: 
. १. ड्याप्परातिषददिकात्‌ू १८२ । ड्या-त्‌ ५.४.- ड्याप्रातिपदिकात्‌ अधिकार सूत्र 
द १६० है । 
२. स्वौजसमौटछष्टाभ्याम्भिस्डे भ्याम्भ्यस्डसि - डी आपू और प्रातिपदिक से सु 
भ्याम्भ्यस्डसोसाम्ड्योस्सुप्‌ १८३ । आदि प्रत्यय होते हैं । 
हे सत्रीप्रत्यय: 
ड्यॉ-त्‌ ... ३. स्रियाम्‌ ४५३ । ख्रियाम्‌ ८९ ख्रियाम्‌ अधिकार सूत्र है । 
ड्या-त्‌ू, खियामू ४. अजाद्यतष्टाप्‌ ४५४ । अजादि प्रातिपदिक तथा अकारान्त 
हा द प्रातिपदिक से सत्रीत्व की विवक्षा 
में टाप्‌ होता है । 


( ४ ) अजा एड़का कोकिला चटका अश्रवा मूषिका 
* बाला होढा पाका वत्सा मन्दा बिलाता पूर्वापिहाणा 
( पूर्वापहरणा ) अपरापहाणा | ( 'संभख्राजिनश- 
णपिण्डेभ्य: फलात्‌” ३७ ) ( 'सदच्काण्डप्रान्त- 


शतैकेभ्य: पुष्पात' ३८ ) ( 'शुद्रा चामहत्पूर्वा जाति: ' 

३९) क्रुज्ञा उष्णिहा देवविशा | ज्येष्ठा कनिष्ठा | 

मध्यमा पुंयोगेषपि। ( मूलान्नज:” ४० ) दंष्टा । | 

( 'त्रिफला त्रयनीका द्विगौ' ४१ )--एते5जादय: । । 

# झाद्रा चामहत्यूर्वा जाति: । ः 

ः ... ख्नौप्रत्यये डीपू प्रत्यय: 

. डया-तू, खत्रियॉमू ५. ऋज्नेभ्यो छीपू ३०६ । डीपू २४. ऋकारात्त नकारान्तेप्रातिपदिक से - 
_ द सत्रीत्व की विवक्षा में डीप्‌ होता .. 

है । !' 

ड्यां-तू, ख्रियाम्‌, ६. उगितेश्व ४५५ । उगिदन्त प्रातिपदिक से ख्रीत्ववि- ' 

. # थातोरुगितः ग्रतिवेध: । वक्षा में डीप्‌ होता है । 

+# अश्जतेश्रोपसंख्यानम्‌ । . 

ड्या-तूं, ख्तरियामू, ७. वनो रच ४५६ । वन्नन्त प्रातिपदिक से स्त्रीत्वविवक्षा 
डीप्‌ * बनो न हश ड्रति वक्तव्यम्‌ । में डीपू होता है तथा रेफ अन्तादेश 

# बहुल॑ं छन्दसि । होता है । 

| # बहुब्रीही वा । हे ! 
_ ड्यों-ते, ख्रियाम्‌, ८. पादो3न्यंतरस्यामू ४५७ । पाद: ९: पादन्त प्रातिपदिक से ख्रीत्वविवक्षा .. 
जे में विकल्प से डीप्‌ होता है। । 


द १-१२-३ द अंजांदिंषु पांठ इंदानींतन: ” इति 'पाककर्ण” ( ४.१.६४ ) सूत्रे कैयट: । 


अष्टाध्यायी ( ४.१ ) | ११७ 


ड्या-त्‌, ख्रियाम्‌, ९. टठाबृचि ४५८ । .. _- यदि कक वाच्य हो तो पादन्त 
डीपू, पाद:. प्रातिपदिक से ख्रीलिड्ड में टाप्‌ प्रत्येय 
होता है । 
ड्या-त्‌, स्रियामू, १०. न षट्‌ स्वस्लादिभ्य: ३०८ । न १२ पट्संज्ञ़क और स्वसृ आदि से 
डीपू स्रीप्रत्येय नहीं होता है । 
( ४६ ) स्वसृदुहितृ ननान्द् यातृ मातृ तिसे चतसृ 
इति स्वस्रादि: ।। क्‍ बी 
ड्या-त्‌, स्रियामू, १९. मनः ४५९ । मन: १३: मन्नन्त प्रातिपदिक से डीपू प्रत्यय 
डीपू, न मु नहीं होता है । 
ड्या-त्‌, स्तरियामू, १२. अनो बहुब्रीहेः ४६० । अ-हे: १३ अन्नन्त बहुब्रीहि से ख्रीलिड्ग में डीप्‌ 
डीपू, न, मन: नहीं होता है। 
ड्या-त्‌, ख्रियाम्‌, १३. डाबुभाभ्यामन्यतरस्याम्‌ू ४६१३ । - मन्नन्त और अन्नन्त दोनों से वैक- 
डीपू, अ-हे:, मन ल्पिक डाप्‌ होता है । 
ड्या-त्‌, ख्रियाम्‌, १४. अनुपसर्जनात्‌ ४६९ । अनुपसर्जनात्‌- 59 यह अधिकार सूत्र 
डीपू ८१ 
ड्या-त्‌, स्रियामू, १५. टिप्लाणज्द्वयसज्दघ्नज्मात्रच्तयप्ठक्ठज्क - अनुपसर्जन टित्‌ ढ अण्‌ आदि अन्त 
अनुप-त्‌ू, डीप्‌ उक्‍वरपः ४७० । वाले अदन्त प्रातिपदिक से ख्रीलिन्न 
+ नज्स्नजीकक्ख्युंस्तरुणतलुनानामुपसंख्यानम्‌ । में डीप्‌ होता है । 
ड्या-त्‌, स्तरियामू, १६. यजश्व ४७१ । यज: १८ यज्न्त प्रातिपादिक से भी स््रीलिड्र 
अनुप-त्‌ू, डीपू. * आपत्यग्रहणं कर्तव्यम्‌ । में डीप्‌ होता है। 
ड्या-त्‌, ख्त्रियाम्‌, १७. प्राचां ष्फ तद्धितः ४७३ । ष्फ: १९ प्राच्य आचार्यों के मत में यजन्त 
अनुप-त्‌, डीपू, यज: # आसुरेरुपसंख्यानम्‌ । . से स््रीलिड् में ष्फ प्रत्यय होता है 
और वह तद्धित होता है। 
ड्या-त्‌, खस्रियाम्‌, १८. सर्वत्र लोहितादिकतन्तेभ्य: ४७६ । लीहितादि कतन्त यजञन्त से नित्य 
अनुप-त्‌, डीपू, य- छफ होता है। 
ज:, ष्फ: द 
ड्या-त्‌, स्रियामू, १९. कौरव्यमाण्डूकाभ्यां च ४७७ । कौरव्य माण्ड्क्य शब्द से सख्रीलिब्न 
अनुप-त्‌, डीपू, ष्फः क्‍ . में एफ होता है। 
ड्या-त्‌, स्रियामू, २०. वयसि प्रथमे ४७८ । ।।१।। प्रथमवयोवाची अदन्त से ख्ीलिब्न 
अनुप-त्‌, डीपू._ # वंयस्यचरम ड्रति वाच्यम्‌ । क्‍ में डीप्‌ होता है। 
ड्या-त्‌, स्रियामू, २१. द्विगोः ४७९ । द्विगो: २४ द्विंगु संज्ञक अदन्त ग्रातिपंदिक से 
अनुप-त्‌, डीप्‌ स्रीलिज्ज में डीप्‌ होता है। | 
ड्या-त्‌ू, ख्तरियामू, २९. अपरिमाणविस्ताक्षितकम्बल्येभ्यो न न-लुकि २४ अपरिमाणान्त द्विंगु विस्त अचित 
अनुप-त्‌, डीपू, द्विगो तद्वितलुकि ४८० । कंम्बल्यान्त से डीप्‌ नहीं होता है 
१. अनयोरत्र पाठो5प्रामाणिक: । यदि तद्धित लुक हो । 


7५ ः अष्टाध्यायी ( ४.१ ) 


ड्या-त्‌, ख्तरियामू, २३: काण्डान्तात्क्षेत्रे ४८ १ । 
-तू, डीपू, द्विगो द 

-लुकि ह 

ड्या-त्‌, स्तरियामू, २४. पुरुषात्प्रमाणे5न्‍्यतरस्याम्‌ ४८२ । 

अनुप-तू, डीपू, ढंग क्‍ 

 नन्‍लुकि 3 

- ड्या-त्‌, स्रियामू, २५. बहुब्नीहेरूथधसो डीष्‌ ४८४ । बहु-सो २९ 

अनुपन-त्‌ । 

ड्या-त्‌, स्रियामू, २६. संख्याव्ययादेडीप्‌ ४८५ संख्यादे: २७ 

अनुप-त्‌, बहु-सोी... डीपू ३९ 

: ड्यां-त्‌, स्रियाम्‌, २७. दामहायनान्ताच्च ४८६ । 

अनुप-तू,डीपू, सं०, # क्योवाचकस्यैव हायनशाब्दस्य डीपू णत्वं 

बहु-सो ... चेव्यते । 

ड्या-त्‌, स्त्रियामू, २८- अन उपधालोपिनो< न्यंतरस्थाम्‌ ४६२ । अन-नो २९ 


का . -अनु०-त्‌, डीप्‌ 


-बहु-सो 5 

ड्या-त्‌, खियाम्‌, २९. नित्यं संज्ञाच्छन्दयो: ४८७। .. संन-सो: ३१ 
अनु०-त्‌, डीपू, अ- द 
ड्या-त्‌ू, स्रियामू, ३०. केवलमामकभागधेयपापापरसमानार्य - 
अनु०-त्‌, डीपू, सं- कृतसुमड्रलभेषजाच्च ४८८ । 
सो ह 


ड्या-त्‌, ख्तरियामू, ३१. रात्रेश्नाजलौ ३४४५ । 
अनु०-त्‌, डीपू, सं- # अजसादिध्विति वक्तव्यम्‌ । 
नो 


'ड्या-त्‌,. स्रियाम्‌, ३२. अन्तर्वत्पतिवतोनुक्‌ ४८९ । 

अनु०-त्‌; डीपू ,. # अन्तर्वत्पतिवदिति गर्भभरतसंयोगे । 

ड्या-त्‌, सख्तरियाम्‌; ३३. पत्युनों यज्ञसंयोगे ४९० । नः ३४ 
अनु० च्तू डीपू 


ड्या-त्‌, ख्रियाम्‌,. ३४. विभाषा सपूर्वस्य ४९१ । 
अनु०-तू, डीपू, न: 


नित्यं सपत्यादिषु ४९२। 


काण्डान्त द्विगु से तद्धित लुक्‌ 
होने पर यदि क्षेत्र वाच्य हो तो 
डीप्‌ नहीं होता है । 

प्रमाण में पुरुषान्त द्विगु से तद्धित 


लुक्‌ होने पर विकल्प से डीपू क्‍ 


नहीं होता है । 

ऊधस्‌ शब्दान्त बहुव्रीहि से त्रीलिड्र 
में डीष्‌ होता है । 

संख्यादि अव्ययादि ऊधस्‌ शब्दान्त 


. बहुब्रीहि से डीप होता है । 


संख्यादि दामान्त-हायनान्त बहुब्रीहि 
से डीप्‌ होता है। 


. उपधालोपी अन्नन्त बहुव्रीहि से 


विकल्प से डीपू होता है । 


संज्ञा और छन्द में उपधालोपी 


अन्नन्त बहुब्रीहि से नित्य डीपू होता 
है । 


संज्ञा और छनन्‍्द में केवल मामक 
- आदि प्रातिपदिक से स्रीलिड् में 


डीप्‌ होता है । 
जस्‌ से अन्यत्र संज्ञा और छन्द में 


... रात्रि शब्द से डीपू होता है। 


अन्तर्वत्‌ और पतिवत्‌ शब्द से 


डीपू तथा नुक्‌ आगम होता है । 


पति शब्द को स्रीलिड्र में यदि 


यज्ञसंयोग हो तो नकार आदेश 
होता है । 
: * अनुपसर्जन सपूर्व - पतिशब्दान्त 
' प्रातिपदिक से स्त्रीलिड्ग में नकारादेश 
. होता है। 
- सपत्नी आदि शब्दों में पति को 
नित्य ही नकारादेश होता है। 


. अष्टाध्यायी ( ४:१९ 


( ४७ ) समान एक वीर पिण्ड श्व ( शिरी ) भ्रातृ 
भद्र पुत्र दासाच्छन्द्सि ॥ ड़ति समानादिः ।। 


ड्या-त्‌ू, स्तरियाम्‌, ४१. विद्वौरादिभ्यशक्ष ४९८ । 


अनु०-त्‌, डीष्‌ 


( ४८ ) गौर मत्स्य मनुष्य श्रुद्ध पिड्डल हय गवय 


) 


११९ 


; पृतक्रतु -से स्रीलिड्ड में ऐकार 
: अन्तादेश और डीपू होता है।... 
. वृषाकपि आदि शब्दों को स्रीलिड्ज 


में उदात्त ऐकार अन्तादेश तथा डीपू 


: प्रत्यय होता है। : 


ड्या-त्‌, स्तरियामू, ३६. पूतक्रतोरै च ४९३ । ऐ ३७ 
अनु०-त्‌, डीप्‌ 
ड्या-त्‌, स्रियाम्‌, ३७. वृषाकप्यग्रिकुसितकुसिदानामुदात्त: ४९४ उदात्त: ३८ 
अनु०-त, डीपू, ऐ । 
ड्या-त्‌, स्रियामू, ३८. मनोरो वा ४९५। वा३९ 
अनु०-त्‌, डीप्‌ | 03. 
उदात्त क्‍ 
ड्या-त्‌, स्रियामू, ३९. वर्णादनुदात्तात्तोपधात्तो न: ४९६ |. वर्ण-त्तातू ४० 
अनु०-त्‌, डीपू, वा * असितपलितयोंर्न । । 
..._ %# छन्‍्दासि क्रमेके । 
+* पिशक्रादुपसंख्यानम्‌ /। 

पर स्रीप्रत्ययेषु डीषू प्रत्यय: द 
ड्या-त्‌, खत्रियामू, ४०. अन्यतो डीष्‌ू ४९७ ।.  ॥। २॥। डीष्‌ ६५ 
अनु०-तू, वर्णनत्‌ हि क्‍ 


मुकय ऋष्य [ पुट तृण ] द्रुण द्रोण हरिण कोकण 


( काकण ) पटर उणक [ आमाल ] आमलक कुवल, 
बिम्ब बदर फर्करक ( कर्कर ) तर्कार शर्कार पुष्कर 
शिखण्ड सलद शष्कण्ड सनन्द सुषम सुषव अलिन्द 
गडुल षाण्डश आढक आनन्द आश्वत्यथ सृपाट 


आखक ( आपनच्चिक ) शष्कुल सूर्य ( सूर्म ) शूर्प. 


सल्लक मालक मालत साल्वक वेतस वृक्ष ( वृस ) 


 सूच यूष ( पृष ) यूथ सूप मेथ वलल्‍लक धातक द 


अतस [ उभय ] भृड् मह मठ छेद पेश भेद श्वन्‌ . 
तक्षन्‌ अनडुही अनड्वाही | 'एषण: करणे' ४२ । 
देह देहल काकादन गंवादन तेजन रजन लवण 


औद्वाहमानि ( आद्वाहमानि ) गौतम ( गोतम ) 
[ पारक ] अयस्थुण ( अय:स्थुण ) भौरिकि भौलिकि 


भौलिड़ि यान मेध आलम्बि आलजि आलब्धि 
. आलक्षि केवाल आपक आरट -नट टोट नोट 


छ 


मनु शब्द से स््रीलिड्ग में डीप्‌ होता 


है तथा विकल्प से ऐकार औकार 
उदात्त अन्तादेश होता है । 


'अनुदात्त तकांरोपध वर्णवाची शब्द 


से ख्रीलिड्र में डीप्‌ तथा त को न 
होता है। 


: तोषध से अतिरिक्त अनुदात्त वर्णवाची 


शब्द से ख्रीलिज्ग में डीष्‌ होता है। 
षित्‌ प्रातिपदिक तथा गौर आदि से. 


_ ख्ीलिब्ज में डीष्‌ होता है। 


१२० अष्टाध्यायी ( ४.१ ) 


मूलाट शातन [ पोतन ] पातन पाठन ( पानठ ) 
आस्तरण अधिकरण अधिकार अग्रहायणी 
( आग्रहायणी ) प्रत्यवरोहिणी [ सेचन ] 'सुमड्र- 
लात्संज्ञायाम्‌ ४३ । अण्डर सुन्दर मण्डल मन्थर 
मड्गल पट पिण्ड [ षण्ड ] उर्द गुर्द शम सूद औड 
: (आर्द्र ) हृ्‌द ( हद ) पाण्ड [ भाण्डल ] भाण्ड 
( लोहाण्ड.) कदर कन्दर कदल तरुण तलुन कल्माष 
- बुहत्‌ महत्‌ ( सोम ) सौधर्म । रोहिणी नक्षत्रे' ४४ .। 
रिवती नक्षत्र! ४५। विकल निष्कल पुष्कल। 
“कटाच्छूणिवचने' ४६ । 'पिप्पल्यादयश्च” ४७ । 
पिप्पली हरितकी ( हरीतकी ) कोशातकी शमी 
वेरी शंरी पृथिवी क्रोष्ट मातामह पितामह--इति 
गौरादिः ।। 
 ड्या-त्‌, स्त्रियामू, ४२. जानपदकुण्डगोणस्थलभाजनागकालनी - 
अनु०-तू, डीष्‌ लकुशकामुककबरादवृत्त्यमत्रावपनाकृत्रिमा - 
रु श्राणास्थौल्यवर्णानाच्छादनायोविकार मै थुने - 
च्छाकेशवेशेषु ५०० । | 
# नीलादोषधो ग्राणिनि च । 
# संज्ञायां वा । 


ड्या-त्‌, ख्तरियाम्‌, ४३. शोणात्प्राचाम्‌ ५०१ । 
अंनु०-तू, डीष्‌ 
: डया-तू, ख्रियाम्‌, ४४. वोतो गुणवचनात्‌ ५०२ । वा ४५ 
अनु०-त्‌ू, डीपू. # गुणवचनात्‌ कीबाधुुदात्तार्थम्‌ । 
* खरुसंयोगोपधान्न । 


ड्या-तू, स्रियामू, ४५. बह्लादिभ्यश्चष ५०३ | ब-च ४६ 
अनु०-तू, डीषू, वा 
.... (४० ) बहु पद्धति अज्चति अद्भति अंहति शकटि 

( शकति ) | 'शक्ति: शख््रे' ४८ । शारि वारि राति 
. राधि ( शाधि ) अहि कपि यहष्टि मुनि। 'इत: । 
प्राण्यड्रात![ ४९। “कृदिकारादक्तिन:' ५० । 
'सर्वतोऊत्तिन्नर्था-दित्येके”' ५१ । चण्ड अराल कृपण 
कमल विकट विशाल विशह्लुट भरुज ध्वज । 'चन्द्र- 
भागान्नद्याम ५२ |( चन्द्रभागा नद्यामू। कल्याण 
उदार पुराण अहन्‌ क्रोड नख खुर शिखा बाल 


जानपद कुण्ड गोण स्थल भाज 
नाग काल नील कुश कामुक कबर 
शब्दों से वृत्ति अमत्र आवपन 
अकृत्रिमा श्राणा स्थौल्य वर्ण 
अनाच्छादन अयोविकार मैथुनेच्छा 
केशवेष अर्थ में क्रमश: डीष्‌ होता 
है । 

प्राच्य आचार्यों के मत में शोण से 
डीष्‌ होता है । 

उकारान्त गुणवचन प्रातिपदिक से 
वैकल्पिक डीषू होता है । 


बहु आदि शब्दों से स््रीलिज् में 


विकल्प से डीषू होता है। 


अष्टाध्यायी ( ४.१ ) 


शफ गुद--आकृंतिगणो5 यम्‌ ।। तेन | भग गल 

राग इत्यादि | इति वह्वादयः ।। 
ड्या-त्‌, स्रियामू, ४६. नित्यं छन्‍्दर्सि ३४४६ । 
अनु०-त्‌ू, डीष्‌, ब- 
है न 
डज्या-त्‌ू, स्रियामू, ४७. भुवश्च ३४४७ । 
अनु०-त्‌, डौष्‌, 
छ्न्द्सि े 
ड्या-त्‌, स्रियामू, ४८. पुंयोगादाख्यायाम्‌ ५०४ । 
अनु०-त्‌, डीपू. * पालकान्तान्न । 

+* सूयद्दिवतायां चापू्‌ । 
ड्या-त्‌, ख्रियाम्‌, ४९. इन्द्रवरुणभवश्र्वरुद्रमूडहिमारण्ययवय- 
अनु०-त्‌, डीष्‌, पुं- वनमातुलाचार्याणामानुक्‌ू ५०५ ।। 
त्‌ # हिमारण्ययोमहित्त्वे । 

+# यवाद्दोषे । 

* यवनाल्लिप्याम्‌ । 

+* मातुलोपाध्याययोरानुग्वा । 

+* मुब्न॒लाच्छन्दसि लिच्च । 

+* आचायदिणत्वं च । 

* अर्यक्षत्रियाभ्यां वा । 
ड्या-त्‌, ख्रियाम्‌, ५०. क्रौतात्करणपूर्वात्‌ू ५०६ । 
अनु०-त्‌, डौष्‌ 
ड्या-त्‌, स्रियामू, ५१. क्तादल्पाख्यायामू ५०७ । 
अनु०-त्‌, डीष, 
कर-त्‌ 
ड्या-त्‌, ख्रियामू, ५२. बहुब्रीहेश्वान्तोदात्तातू ५०८ । 
अनु०-त्‌, डीष्‌, * जातान्तान्न । 
क्तात्‌ * पाणिगहीती भाययिाम्‌ । 

# बहुल संज्ञाच्छन्द्सो: । 

# अन्तोदात्तादबहुनज्युकालयुखादिपूर्वात्‌ । 

* जातिपूर्वादिति वक्तव्यम्‌ । 
ड्या-त्‌, ख्रियाम्‌, ५३. अस्वाड्रपूर्वपदाद्या ५०९ । 
अनु०-त्‌, डीष्‌, 
क्तातू, बहु-त्‌ 


पुं-त्‌ ४९ 


करूतू ५१ 


क्तात्‌ू ५३ 


बहु-तू ५३ 


वा ५५ 


छनन्‍्दर्सि ४७ 


बहु आदि शब्दों से वेद में नित्य 
डीष्‌ होता है। 


वेद में भू से नित्य डीष्‌ होता है । 


पुरुषयोग के कारण जो शब्द खीलिड़ 
में आते हैं उनसे डीष्‌ होता है 
यदि आख्या हो । 

इन्द्र आदि शब्दों से स््रीलिज्ज में 
डीष्‌ और आनुक्‌ आगम होता है। 


करणपूर्व क्रीतशब्दान्त प्रातिपदिक 
से डीष्‌ होता है। द 
अल्पाख्या में करणपूर्व क्तान्त 
प्रातिपदिक से डीष्‌ होता है। 


अन्तोदात्त बहुब्रीहि से ख्रीलिड्ड में 
डीष्‌ होता है। 


. अस्वाज्ज पूर्वपद बाले क्तान्त 


अन्तोदात्त बहुब्रीहि से खीलिड् में 
विकल्प से डीष्‌ होता है । 


"१२२ अष्टाध्यायी ( ४.९१ ) 
 ड्यात, स्तरियाम्‌ं, ५४. स्वाज्ञाच्चोपसर्जनाद्संयोगोपधात्‌ ५१० स्व-नात्‌ ६० 
अनु०-त्‌, डीष्‌, वा द 


- ड्या-त्‌, ख्रियामू, ५५. नासिकोदरीष्ठजब्लादन्तकर्णश्रृड्ञाच्च ५१९१ 
अनु०-त्‌, डीष्‌, वा, # प्ृच्छान्‍्च । 
स्व-नात्‌ ' # कबरमणिविषज्ञगरेभ्यो नित्यम्‌ । 
* उपमानात्पक्षाच्च पृच्छाच्च । 
ड्यां-तू, स्रियामू, ५६. न क्रोडादिबल्लच: ५१२ । 
अनु०-त्‌, डीष्‌ 
-नात्‌ 


न५८ 


( ५० ) क्रोड नख खुर गोखा उखा शिखा बाल 

शप गुद--आकृतिगणो5 यम्‌ ।। इति क्रोडा- 

दयः ।। 

ड्या-त्‌, स्तरियामू, ५७. सहनब्विद्यमानपूर्वाच्च ५१३ । 
अनु०-त्‌, डीष्‌, न, 

 स्व-नात्‌ 

ड्या-तू, ख्त्रियामू, ५८, नखमुखात्सज्ञायाम्‌ू ५१४ । 

अनु०-तू, डीष्‌, न 
-नांत्‌ 

ड्या-त्‌, स्रियामू, ५९. दीर्घजिल्ली च च्छन्द्सि ३४४८ । 

अनु०-त्‌, डीष्‌, 

ड्या-त्‌, ख््रियामू, ६०. दिक्पूर्वपदान्डीप्‌ ५१५ । 

अनु०-त्‌, डीष्‌, 

स्वच्नातूं ि द 

ड्या-तू, जख्रियामूं, ६१. वाह: ५१६ । 

अनु०-त्‌, डीष्‌ 

: डया-तू, स्तरियामू, ६२. सख्यशिश्वीति भाषायाम्‌ ५१७ । 

अनु०-त्‌, डीष्‌ 

 ड्या-त्‌, स्रियाम्‌, ६३. जातेरख्रीविषयादयोपधात्‌ ५१८ । 
अंनु०-तू, डीषू. # योप॑ध॑ंग्रतिषेधे गवयहयमुकयमनुष्यमत्स्या 

नामंग्रतिषेध: । 


॥। हे || 


जाते: ६४ 


असंयोगोपध उपसर्जन स्वाड्र 
अन्तवाले अदन्त प्रातिपदिक से 
सत्रीलिड्र में विकल्प से डीष्‌ होता 
है। 

नासिका आदि अन्तवाले प्रातिपदिक॑ 
से विकल्प से डीष्‌ होता है। 


क्रोड आदि अन्त वाले बह्जन्त : 
प्रातिपदिक से डीष्‌ नहीं होता है 


सह नजू विद्यमान पूर्वक प्रातिपदिक | 
से डीष्‌ नहीं होता है । 


संज्ञा में नखमुखान्त प्रातिपदिक 
से डीष्‌ नहीं होता है । 


वेद में दीर्घजिढ्ली निपातित होता 
है। 


दिक्पूर्वपद प्रातिपदिक से डीपू होता. 
है । 


वाहन्त प्रातिपदिक से डीष्‌ होता 
है । 
डीषन्त सखी और अशिश्वी शब्द . 
भाषा में निपातित होते हैं । 
जातिवाची वे प्रातिपदिक जो 
स्रीलिड़ में ही नियत नहीं हैं तथा 
अयोपध हैं उनसे ख्रीलिड्ड में डीष्‌ 
होता है । 


अष्टाध्यायी ( ४.१ ) १२३ 


ड्या-त्‌, स्रियाम, ६४. पाककर्णपर्णपुष्पफलमूलवालोत्तरपदाच्च.. पाक कर्ण आदि उत्तर पद वाले 
अनु०-त्‌, डीष्‌, ५१९।  जातिवाची प्रातिपदिक से ख्रीलिड्र 
जाते: * सदच्काण्डग्रान्तशतैके भ्यः पृष्पात्रतिषेध: । में डीष्‌ प्रत्यय होता है । 
* संभर्राजिनशणपिण्डेभ्यः फलातू । । 
#* मूलान्नजः । 
.. # श्रैताच्च । हक 3 4 
ड्या-त्‌, ख्तरियामू, ६५. इतो मनुष्यजाते: ५२० । मनु-ते: ६६ मनुष्यजातिवाची इकारान्त प्रातिपदिक 
अनु०-त्‌, डीष्‌ .. से खीलिन्न में डीष्‌ प्रत्यय होता है । 
स्त्री प्रत्ययेषु ऊड़ प्रत्यय:. 
ड्या-त्‌, ख्रियामू, ६६. ऊडुतः ५२१।॥ ऊड ७२ मनुष्यजातिवाची उकारान्त प्राति- 
अनु०-त्‌, मनु-ते: # अग्राणिजातेश्चारज्ज्वादीनामुपसंख्यानम्‌ । पदिक से ख्लरीलिड्ड में ऊडः होता 
््ि ह है, यदि वे अयोपध हों। .. 
ड्या-त्‌, ख्रियामू, ६७. बाह्नन्तातूसंज्ञायामू ५२२ । मी संज्ञा में बाहुशब्दान्त प्रातिपदिक से 
अनु०-त्‌, ऊड ख्रीलिज्ग में ऊडः होता है। 
ड्या-त्‌, स्रियाम्‌, ६८. पड़ोश्व ५२३ । पन्न शब्द से स्रीलिड्ज में ऊड होता 
अनु०-त्‌, ऊड श्रेशुरस्योकाराकारलोपश्व॒ । है । 
ड्या-त्‌, ख्त्रियामू, ६९. ऊरूत्तरपदादौपम्ये ५२४ । ऊरू-दात्‌ ७० औपम्य गम्यमान होने पर पर उरूत्तर 
अनु०-त्‌, ऊड .... - पद प्रातिपदिक से ख््रीलिड्ड में ऊड्‌ 
: होता है। 
ड्या-त्‌, ख्रियाम्‌ू, ७०. संहितशफलक्षणवामादेश्व ५२५ । संहित शफ आदि शब्द पूर्व में हों 
अनु ०-त्‌, ऊड्‌, # सहितसहाभ्यां चेति वक्तव्यम्‌ । तथा उरू उत्तरपद में हों तो ऊड 
उरू-त्‌ | प्रत्यय होता है । 
ड्या-त्‌, स्रियामू, ७१. कह्कुकमण्डल्वोश्छन्द्सि ३४४९ । कद्रु-ल्वो ७२ क॒द्रु और कमण्डलु शब्द से ख्रीलिड्ड 
अनु०-त्‌ू, ऊडू._* गुग्गुलुमधुजतुपतयालूनामिति वक्तव्यम्‌ । में वेद में ऊड होता है । 
ड्या-त्‌, ख्रियाम्‌, ७२. संज्ञायामू ५२६। संज्ञा में कद्रु कमण्डलु शब्द से 
अनु०-त्‌, ऊड्॒‌, सत्रीलिड्र में ऊड प्रत्यय होता है । 
कद्रु-ल्वो 
स्रीप्रत्यययेषु डीनूप्रत्यय: क्‍ 
डद्या-त्‌, ख्रियाम्‌, ७३. शाई्ड्रवाह्ययों डीन्‌ ५२७ । | ..._ शा््गनरव आदि शब्दों से तथा अज्‌- 
अनु०-त्‌ ... सम्बन्धी अजन्त प्रातिपदिक से 


ख्ीलिड्ज में डीन्‌ प्रत्यय होता है । 
( ५१ ) शार्ड्रव कापटव गौग्गुलव ब्राह्मण वैद हे 
गौतम कामण्डलेय ब्राह्मणकृतेय ( आनिचेय ) 
आनिधेय आशोकेय वात्स्यायन मौज्ञायन कैकस 


१. इदमप्रामाणिकम्‌ । 


१२४ कं अष्टाध्यायी ( ४.१ ) 


काप्य ( काव्य ) शैव्य एहि पर्येहि आश्मरथ्य औदपान 
अराल चण्डाल वतण्ड “भोगवद्रौरिमतो: संज्ञायां 
घादिषु नित्यं हस्वार्थभ” ५३ । “ृनरयोर्व॑द्धिश्र 
५४ | इति शार्ड्रवादिः ।। _ 
स्नीप्रत्ययेषु चाप प्रत्यय: 

ड्या-तू, सत्रियामू, ७४. यड्श्वाप्‌ ५२८ । 

अनु०-त्‌ * धाद्यजश्वाप्‌ वक्तव्य: । 

ड्या-त्‌ू, स्रियामू, ७५, आवस्याच्च ५२९ । 

अनु०-तू, चाप 


चापू ७५ 


तद्धिताधिकार: 

ड्या-त्‌, ख्रियामू, ७६. तद्धिता: ५३० । 

अत १६० 
स्रीप्रत्ययेषु तिप्रत्यय: 

ड्या-त्‌, सख्रियामू, ७७. यूनस्ति: ५३१ । 


अनुं०-तू, तद्धिता: 


क्‍ स्रीप्रत्ययेषु ष्यड्ग्रत्यय 
ड्या-त्‌, स्रिंयामू, ७८. अणिजोरनार्षयोगरूपोत्तमयो: ष्यज्जोत्रे ष्यडः ८१ 


अनु०-त्‌, तद्धिता: ११९८ । गोत्रे ८० 

क्‍ अणिजो: ७९ 
ड्यां-तू, सख्तरियामू, ७९. गोत्रावववात्‌ ११९९ । 
अनु०-तू, तद्धिता:, 


गोत्रे अणि, ओ: 


ड्या-त्‌, ख्रियामू, ८०. क्रौड्यादिभ्यश्च १२९००  ॥। ४ ।। 
अनु०-त्‌, तद्/िंता:, 
ष्यड गोत्रे के 
( ५२ ) क्रौडि लाडि व्याड आपिशलि आपक्षिति 
चौप॑यत चैटयत ( नैटयत ) सैकयते वैल्वयत सौधा- 
तकि 'सूत युवत्याम्‌! ५५ | भोज क्षत्रिये” ५६ | 
_यौतकि कौटि भौरिकि भौलिकि [ शाल्मलि ] शाला- 
स्थलि कापिष्ठलि गौकक्ष्य--इति क्रौ-ड्यादिः ।। 
ड्या-त्‌, स्रियामूं, ८१. दैवयज्िशौचिवृक्षिसात्यमुग्रिकाण्डेविद्धि 
अनु०-त, तद्धिता:, भ्यो5 न्यतरस्थामू १२०१ । 


ञ्च 


यडन्त प्रातिपदिक से स्रीलिड्र में 
चाप्‌ प्रत्यय होता है । 

आवस्य शब्द से स्लीलिड्ग में चाप्‌ 
प्रत्यय होता है । 


तद्धिता: ५/४/ यह अधिकार सूत्र है। 


युवन्‌ इस प्रातिपदिक से सख्रीलिब् 
में ति प्रत्यय होता है और वह 
तद्धित संज्ञक होता है । 


गोत्र में गुरूपोत्तम अनार्ष अण्‌ इज्‌ 
अन्त वाले प्रातिपदिकों से स््नीलिड्र 
में ष्यड आदेश होता है । 
गोत्राववव ( कुलाख्य ) शब्दों से 
गोत्र में विहित अणू्‌ इज्‌ अन्त 
वाले शब्दों से स्रीलिड्र में ष्यडः 
आदेश होता है । 

क्रौडि आदि शब्दों से स्रीलिड्र में 
ष्यडः होता है। 


दैवयज्ञि शौचिवृक्षि सात्यमुग्रि 
काण्डेविद्धि शब्दों से सत्रीलिड्ड में 
विकल्प से ष्यडः आदेश होता है । 


ड्या-त्‌, 


ड्या-त्‌, 
सम-वा 


ड्या-त्‌, 
सम-वा, 


ड्या- त्‌ 
सम-वा, 


ड्या-त्‌, 
सम- वा ) 


ड्या-त्‌, 


सम-वा, 


तद्धिता: 


तद्धिता:, 


 तद्धिता: ; 
प्रा-तः 


अष्टाध्यायी ( ४.९ 


तद्धितेष्वपत्याधिकार: 
८ २. समर्थानां प्रथमाद्वां ९० ७२ । 
८३. प्राग्दीव्यतोडणू १०७३ । 


८४. अश्वपत्यादिभ्यश्वच ९०७४। 


( ५३) अश्वपति ( ज्ञानपति ) शतपति धनपति 


. गणपति [ स्थानपति यज्ञपति | राष्ट्रपति कुलपति 
_गृहपति ( पशुपति ) धान्यपति धन्वपति (बन्धुपति 


तद्धिता: 
ग्रा-त: 


तद्धिता:, 
प्रा-तः 


तद्धिता:, 
प्रा-तः 


धर्मपति ) सभापति प्राणपति क्षेत्रपति--इत्य- 
श्रपत्यादि: ।। 

८५. दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदाण्ण्य: १०७७ 
* वाइमतिपितृमतां छन्दस्युपसंख्यानम्‌ ।/ 

* यम्राच्चेति काशिकायाम्‌ । 

* प्थिव्या आओऔ। . 

* देवाद्यजजों । 

* बहिषष्टिलोपो यज्ञ इकक्‌ च । 

# इकिज्‌ छन्दासि । 

# स्थाग्रो3 कार: । 

* लोप्रो5 पत्येषु बहुष्वकारो वक्तव्य: । 

* गोरजादिय्रसड़े यत्‌ । 

८६. उत्सादिभ्योडजू १०७८ । 


( ५४ ) उत्स उदपान विकर विनद महानद महानस 
महाप्राण तरुण तलुन-। बष्कयासे । पृथिवी ( धेनु ) 
पडिक्त जगती त्रिष्टुप्‌ अनुष्टप्‌ जनपद भरत उशीनर 
ग्रीष्म पीलकुण | 'उदस्थान देशे” ५७॥। पृषदंश 
भललकीय रथन्तर मध्यंदिन बृहत्‌ महत्‌ सत्त्वत्‌ 
कुरु पञ्चाल इन्द्रावसान उष्णिह कैकुभ्‌ सुवर्ण देव । 
ग्रीष्मादच्छन्दसि' ५८--६इत्युत्सादि: ।। 

८७. स््रीपुंसाभ्यां नज्स्नऔ भवनात्‌ १०७९ 


ट * 


) १२५ 


सम-वा ५/२/ यह अंधिकार सूत्र है । 
१४४ 
प्रागू--त: '९१५ ४/४/२ तक सामान्यत: अण्‌ का 
... अधिकार होगा अर्थात्‌ अपवाद को 
छोड़कर अण्‌ होगा। 
४/४/२ तक होने वाले सभी अर्थों 
. में अश्वपति आदि शब्दों से अण्‌ 
प्रत्यय होता है । 


न्व्ड््ााः 


दिति अदिति आदित्य तथा पत्युत्तर 
शब्दों से प्राग्दीव्यतीय ( ४/४/२ ) 
अर्थो में ण्य प्रत्यय होता है। 


प्राग्दीव्यतीय अर्थों में उत्स आदि 
शब्दों से अजू प्रत्यय होता है। 


धान्यानां भवने क्षेत्रे ५/२/१ सूत्र 
तक जितने भी अर्थ हैं, उन सभी 
अर्थों में ख्रीपुंस शब्द से यथाक्रम 
नज्‌ और स्जजू प्रत्यय होते हैं। 


| 


१२६ अष्टाध्यायी ( ४.१ ) 


तद्धित लुक्‌ 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, ८८. द्विगोलुगनपत्ये १०८० । 
सम-वा, प्रा-तः 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, ८९. गोत्रेडलुगचि १०८१९ । 
सम-वा, प्रा-तः 


ड्या-तू, तद्धिताः, ९०. यूनि लुक्‌ १०८३ । 

सम-वा, प्रा-तः, 

अचि 

ड्या-तू, तद्धिता, ९१. फक्फिजोरन्यतरस्थाम्‌ू १०८७ । 
सम-वा, प्रा-त:, 


_अचि, यू-क्‌ - 


अपत्याधिकार: 


७ 


. डया-तू, तद्धिता:, ९२. तस्यापत्यम्‌ू १०८८ । 


सम-वा 


ड्या-तू, तद्धिता:, ९३. एको गोत्रे १०९३ । 
संम-वा, त-म्‌ 

ड्या-तू, तद्धिता:, ९४. गोत्राद्युन्यसत्रयामू १०९४ । 
सम-वा, त-म्‌ 


ड्या-तू, तद्धिताल, ९५. अत इज १०९५ । 
सम-वा, तनम्‌ 


' ड्या-तू, तद्धिता, ९६. बाह्नादिभ्यश्चव १०९६ । 


समं-वा, त-म्‌, इज्‌ 


( ५५ ) बाहु उपबाहु उपवाकु निवाकु शिवाकु 
वटाकु उपनिन्दु ( उपविन्दु ) वृषली वृकला चूडा 
बलाका मूषिका कुशला भगला ( छगला ) ध्रुवका 
[ धुवका ] सुमित्रा दुर्मित्रा पुष्करसद्‌ अनुहरत्‌ 
देवशर्मन्‌ अग्निशर्मन्‌ [ भद्गशर्मन्‌ सुशर्मन्‌ ] कुना- 


अचि ९१ 


यू-क्‌ 5 १ 


त-म्‌ ४.१.१७६ 


इज्‌ ९७ 


द्विगुनिमित्तक ( तद्धित ) शब्दों से .. 


अपत्य अर्थ को छोड़कर सभी 
प्राग्दीव्यतीय अर्थों में होने वाले 
प्रत्ययों का लुक्‌ होता है, ( यदि 
वे प्रत्यय अजादि हों )। 


अजादि विषयक प्राग्दीव्यतीय की : 
विवक्षा में गोत्रप्रयय का अलुक्‌ ; 


होता है । 

अजादि प्राग्दीव्यतीय प्रत्यय की 
विवक्षा में युवप्रत्यय का लुक्‌ होता 
है । 

अजादि प्राग्दीव्यतीय प्रत्यय की 
विवक्षा में फक्‌ फिजू इन युव 
प्रत्ययों का विकल्प से लुक्‌ होता 


है। 


षष्ठ्यन्त कृतसन्धि समर्थ शब्द से 
अपत्य अर्थ में कहे गये तथा कहे 
जाने वाले प्रत्यय विकल्प से होते 
हैं । 

गोत्र में एक ही अपत्य प्रत्यय 
होता है । द 
खत्रीलिड्र को छोड़कर युवापत्य अर्थ 


में गोत्रप्रत्ययान्त से ही अपत्य 


प्रत्यय होता है । 

अकारान्त प्रातिपदिक से अपत्य 
अर्थ में इज्‌ प्रत्यय होता है । 
बाहु आदि शब्दों से अपत्य अर्थ 
में इज्‌ प्रत्यय होता है। 


ड्या-तू, तद्धिता:, 


अष्टाध्यायी ( ४.१९ 


मन्‌ ( सुनामन्‌ ) पशञ्मन्‌ सप्तन्‌ अष्टन्‌ । 'अभितौजस: 

सलोपश्च' ५९ । सुधावत्‌ उदझ्जु शिरस्‌ माष शराविन्‌ 
मरीची क्षेमवृद्धिन्‌ श्रद्लतोदिन्‌ खरनादिन्‌ नगरमर्दिन्‌ 
प्राकारमर्दिन्‌ लोमन्‌ अजीगर्त कृष्ण युधिष्ठिर अर्जुन 
साम्ब गद प्रच्ुम्न राम [ उदड्ढ ] | 'उदक: संज्ञायाम्‌' 

६० । 'संभूयो5म्भसो: सलोपश्चर ६१--आकृ- 

तिगणो5यम्‌ ।। तेन । सात्वकि: जाड्डि: ऐन्दर्शर्मि: 

आजधेनवि: इत्यादि | इति बाह्नादयः ।। 

९७. सुधातुरकह च १०९७ । 


सम-वा, त-म्‌, इज्‌ # व्यासवरुडनिषादचण्डालबिम्बानां चेति 


ड्या-तू, तद्धिता:, 
सम-वा, त-म्‌ 


डज्या-तू, तद्धिता:, 
सम-वा, तन-म्‌, गोत्रे 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, 
सम-वा, त-म्‌, गोत्रे, 
फक.. 


वक्तव्यम्‌ । 
९८, गोत्रे कुझ्लादिभ्यश्षफज्‌ १०९९ । 


( ५६ ) कुजञ्ञ ब्रध्न शद्ध भस्मन्‌ गण लोमन्‌ शठ 
शाक शुण्डा शुभ विपाश स्कन्द स्कम्भ--इति 
कुझादिः ।। 

९९. नडादिभ्य: फक्‌ ११०१। 


( ५७ ) नड चर ( वर ) बक मुझ इतिक इतिश 
उपक ( एक ) लमक | 'शलह्डु शलझ्ढं च' ६२ | 
सप्तल वाजप्य तिक । “अग्निशर्मन्वृषगणे! ६३ । 
प्राण नर सायक दास मित्र द्वीप पिन्नर किल्लुर 
किड्लडल ( कातर ) कातल काश्यप ( कुश्यप ) काश्य 
काव्य ( काल्य ) अज अमुष्य ( अमुष्म )। कृष्णरणो 


) 


गोत्रे १११ 


फक्‌ १०३ 


ब्राह्मणवसिष्ठे! ६४ । अमित्र लिगु चित्र कुमार। 
क्रोष्टु क्रोष्ट च' ६५ | लोह दुर्ग स्तम्भ शिंशपा 


अग्र तृण शकट सुमनस्‌ सुमत मिमत ऋचू्‌ जलंधर 
अध्वर युगंधर हंसक दण्डिन्‌ हस्तिन्‌ [पिण्ड ] 
पद्माल चमसिनू सुकृत्य स्थिरक ब्राह्मण चटक 
बदर अश्वल खरप लड्ढ इन्ध अख्र कामुक ब्रह्मदत्तं 
उदुम्बर शोण अलोह दण्डप---इति नडादिः ।। 
१००. हरितादिभ्योडज: ११०२ 4। ५ ।। 


सुधातृ शब्द से अपत्यार्थ में इज्‌ 
प्रयय तथा अकडः आदेश होता 
है । 

गोत्रसंज्ञक अपत्यार्थ में कुझ्ञ आदि 
शब्दों से च्फज्‌ प्रत्यय होता है । 


नड आदि प्रातिपदिकों से गोत्रापत्य 
अर्थ में फक्‌ प्रत्यय होता है । 


हरित आंदि शब्दों से तथा अजन्त 


शब्दों से गोत्रापत्य अर्थ में फक्‌ 
होता है । 


१२८ अष्टाध्यायी ( ४.१ ) 


ड्या-तू, तद्धिताः, १०१. यज्िजोश्व ११०३ । गोत्र में यअन्त इजन्त शब्द से 
सम-वा, त-म्‌, गोत्रे, फक्‌ होता है | 

फक्‌ 

ड्या-तू, तद्धिताः, १०२. शरद्रच्छुनकदर्भादभगुवत्साआयणेषु भुगु वत्स आग्रायण से सम्बद्ध 
सम-वा, त-म्‌, गोत्रे, ११५०४ शरद्बत्‌ शुनक दर्भ शब्दों से 
फक्‌ गोत्रापत्य में फक्‌ होता है। 
ड्या-तू, तद्धिता:, १०३. द्रोणपर्वतजीवन्तादन्‍्यतरस्थाम्‌ ११०५ द्रोण पर्वत जीवन्त से गोत्रापत्य 
सम-वा, त-म्‌, गोत्रे, में विकल्प से फक्‌ होता है। 
फक्‌ द प 

ड्या-त्‌, तद्धिता:, १०४. अनृष्यानन्तर्ये बिदादिभ्योडज्‌ ११०६ विदादि शब्दों से गोत्रापत्य अर्थ 


सम-वा, त-म्‌, गोत्रे में अज्‌ होता है और जो अनृष्य 
्ि पुत्र दुहितृ ननान्दू शब्द हैं, उनसे 
। अनन्तरापत्य अर्थ में । 
( ५८ ) बिद उर्व कश्यप कुशिक भरद्वाज उम्रमन्यु 
किलात कन्दर्प (किंदर्भ ) विश्वानर ऋषिषेण 
( ऋष्टिषेण ) ऋतभाग हर्यश्व प्रियक आपस्तम्ब 
कूचवार शरद्बत्‌ शुनक ( शुनक्‌ ) धेनु गोपवन 
शिग्रु बिन्दु [ भोगक ] भाजन [ शमिक ] अश्वावतान 
श्यामाक श्यामक [ श्यावलि ] श्यापर्ण हरित किंदास 
बह्मस्क अर्कजूष ( अर्कलूष ) बध्योग विष्णु वृद्ध 
प्रतिबोध रचित रथीतर ( रथन्तर ) गविष्ठिर निषाद 
[ शबर अलस ] मठर ( मृडाकु ) सृपाकु मृदु पुनर्भू 
पुत्र दुहितृ ननानन्‍द। 'परखत्री परशुं च' ६६ | इति 
बिदादि: ।। 
ड्या-तू, तद्धिता, १०५. गर्गादिभ्यो यजू ११०७ । यज्‌ १०९ गर्गादि शब्दों से गोत्रापत्य अर्थ में 
संम-वा, ते-म्‌, गोत्रे यजू प्रत्यय होता है । 
हु ( ५९ ) गर्ग वत्स । वाजासे! ६७ | संकृति अज 
ब्याप्रपात्‌ विदभृत्‌ प्राचीनयोग [ अगस्ति ] पुलस्ति 
चंमस रेभ अग्रिवेश शद्ध शट शक एक धूम 
अवट मनस्‌ धनजञ्जञय वृक्ष विश्वावसु जरमाण लोहित 
शंसित बश्नु वल्गु मण्डु गण्डु शह्ढु लिगु गुहलु 
मडक्षु अलिंगु जिगीषु मनु तन्तु मनायी सूनु कथक ' 
कन्थंक ऋत्ष तक्ष ( वृक्ष ) [तनु | तरुक्ष तलुक्ष ' 
तण्ड बंतण्ड कपिकत ( कपि कत ) कुरुकत अनडुह । 
कंण्व शकल गोकक्ष अगस्त्य कण्डिनी यज्ञवल्क 
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अष्टाध्यायी (४.१ ) १२९ 


पर्णवल्क अभयजात विरोहित वृषणण रहृूगण शण्डिल.. 
वर्णक ( चणक ) चुलुक मुद्बल मुसल जमदग्नि .. 
पराशर जतृकर्ण ( जातूकर्ण ) महित मन्त्रित अश्मरथ 
शर्कराक्ष पूतिमाष स्थूरा अदरक ( अररक ) एलाक 
पिड्नल कृष्ण ( लो ) गोलन्द उलूक तितिक्ष भिषज 

( भिषज्‌ ) [ भिष्णज ] भडित भण्डित दल्भ चेकित _ 
चिकित्सित देवहू इन्द्रहू एकलू पिप्पलू बृहदग्नि 

[ सुलोहिन्‌] सुलाभिनं उक्थ कुटीगु--इति 


गर्गादि: ।। 

ड्या-त्‌, तद्धिताः, १०६. मधुबभ्रवोब्रह्मिणफौशिकयो: ११०९। यथासंख्यत: ब्राह्मण और कौशिक 

सम-वा, त-म्‌, गोत्रे, द .... वाच्य हो तो मधु और बचश्रु शब्द 

यज्‌ द से गोत्रापत्य में यजू प्रत्यय होता 
द है । 

ड्या-त्‌, तद्धिताल, १०७. कपिबोधादाड्विससे १११० । आ-से १०९. कपि और बोध शब्द यदि आड्रिरस 

सम-वा, त-म्‌, गोत्रे, क्‍ द हों तो गोत्रापत्य में यञ्‌ होता है । 

यजञ्‌ 

ड्या-त्‌, तद्धिताः, १०८. वतण्डाच्च ११११ । व-त्‌ १०९ आइ्विस्स में वतण्ड शब्द से गोत्र 

सम-वा, त-म्‌, गोत्रे, में यज्‌ प्रत्यय होता है । 

यज्‌, आ-से ्््ि 

ड्या-तू, तद्धिता, १०९. लुक्खियाम्‌ १११२ । द .. आड्रिरस ख्लीलिड् में प्रयुक्त वतण्ड 

सम-वा, त-म्‌, गोत्रे, के यज्‌ का लुक्‌ होता है । 

यज्‌, आ-से, वत-त्‌ क्‍ | हर 

ड्या-त्‌, तद्धिता, ११०. अश्वादिभ्य:ः फजू, १११३।. फज्‌ १११ अश्व आदि शब्दों से गोत्रापत्य में 


सम-वा, त-म्‌, गोत्रे 'फञ्‌ होता है । 

। ( ६० ) अश्व अश्मन्‌ शद्भ शूद्रक विद पुट रोहिण 
खर्जुर ( खजूर ) [ खज्जार वस्त ] पिजूल भडिल 
भण्डिल भडित भण्डित [ प्रकृत रामोद ] क्षान्त 

[ काश तीक्ष्ण गोलाझ्ढ अर्क स्वर स्फुट चक्र श्रविष्ठ | 

पविन्द पवित्र गोमिन्‌ श्याम धूम । धूम्र वाम्मिन्‌ 
विश्वानर कुट | “शप आत्रेये" ६८ । जन जड खड 

ग्रीष्म अर्ह कित विशम्प विशाल गिरि चपल चुप 

दासक बैल्व ( बैल्य ) प्राच्य [ धर्म्य ] आनडुह्म । 

'पुंसि जाते” ६९ । अर्जुन [ प्रहत | सुमनस्‌ दुर्मनस्‌ 

. मन ( मनस्‌) ( प्रान्त ) ध्वन। “आत्रेय भरद्वाजे' 

७० । 'भरद्वाज आत्रेये” ७१ | उत्स आतव कितव 


१३० अष्टाध्यायी ( ४.१ ) 


[ वद धान्य पाद ] शिव खदिर--त्यश्रादि: ।। द 
ड्या-त्‌, तद्धिताः, १११. भगलत्रलिगतें ११५१५४। भर्ग शब्द से त्रेगर्त गोत्र में फर्जू 
सम-वा, त-म्‌, गोत्रे, द प्रत्यय होता है । क्‍ 

ड्या-तू, तद्धिताः. ११२. शिवादिभ्योडण्‌ १११५ । अण्‌ ११९ शिवादि से अपत्य अर्थ में अ्ण्‌ 
सम-वा, तन्म्‌ प्रत्यय होता है | 

| (६१ ) शिव प्रोष्ठ प्रोष्ठिक चण्डं जम्भ भूरि 

दण्ड कुठार ककुभ्‌ ( ककुभा ) अनभिम्लान कोहित 

. सुख सन्धि मुनि ककुत्स्थ कहोड कोहड कहूय 

कहय रोध कपिझल ( कुपिञ्लल ) खञ्नन वतण्ड 

तृणकर्ण क्षी_र्दद जलहद परिल [ पथिक ] पिष्ट 

हैहय ( पार्षिका ) गोपिका कपिलिका जटिलिका 

बधिरिका मझीरक ( मजिरक ) वृष्णिक खज्जार 

खज्जाल ( कर्मार ) रेख लेख आलेखन विश्रवर्ण 

रवण वर्तनाक्ष ग्रीवाक्ष ( विटप पिटक ) पिटाक 

तृक्षाक नभाक ऊर्णनाभ जरत्कारु ( प्रथा उत्क्षेप ) 

. पुरोहितिका सुरोहितिका सुरोहिका आर्यश्रेत 

( अर्यश्वेत ) सुपिष्ट मसुरकर्ण मयूरकर्ण ( खर्जुरकर्ण ) 

कदूरक तक्षन्‌ ऋष्टिषेण गड्रा विपाश यस्क लह्य 

: द्ुह्म अयस्थूण तृणकर्ण ( तृण कर्ण ) पर्ण भलन्दन 

विरूपाक्ष भूमि इला सपत्नी । दव्यचो नद्या:' ७२ । 

'त्रिवेणी त्रिवणं च” ७३। इति शिवादिः ।। 

.  आंकृतिगण: ।। 


ड्या-तू, तद्धिताः, ११३. अवृद्धाभ्यो नदीमानुषीभ्यस्तन्नामिकाभ्य वृद्धसंज्ञाविहीन नदी नामक तथा 
ब्म-वा, त-म्‌, अण्‌ . १११६। मानुषी नामक शब्दों से अपत्य 


अर्थ में अण्‌ प्रत्यय होता है यदि 
वे शब्द नाम बन चुके हों । 
ड्यां-तू, तद्धिता, ११४. ऋष्यन्धकवृष्णिकुरुभ्यश्च १११७ ।, .. प्रसिद्ध ऋषि वाचक शब्दों तथा 
सम-वा, ते-मूं, अण्‌ अन्धक वृष्णि और कुरुवंश में उ- 
द त्पन्न व्यक्ति वाचक शब्दों से अ- 
पत्य अर्थ में. अण्‌ प्रत्यय होता है । 
संख्या सम्‌ तथा भद्र पूर्ववाले मातृ 
शब्द से अपत्य अर्थ में अणू प्रत्यय॑ 
होता है तथा उकार अन्तादेश होता 


है । 


ड्या-तू, तद्धिताः, ११५. मातुरुत्संख्यासंभद्रपूर्वाया: ११५१८ । 
- सम-वा, त-म्‌, अंण्‌ 
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ड्या-त्‌, तद्धिताः. ११६. कन्याया: कनीन च १११९। . कन्या शब्द.से अपत्य अर्थ में अण्‌ 
सम-वा, त-म्‌, अण्‌ 8. होता है तथा कन्या को कनीन आदेश 
ड्या-त्‌, तद्धिताः. ११७. विकर्णशुड्गच्छगलादइत्सभरद्वाजात्रिषु द . वत्स भरद्वाज और अत्रि के वंश 
सम-वा, त-म्‌, अण्‌ ११२०। के यथासंख्य व्यक्ति विकर्ण शुंद्ग 
छगल से- अपत्यार्थ में अण्‌ प्रत्यय 
- होता है। द 
ड्या-तू, तद्धिता, ११८, पीलाया वा ११२१ । पीला शब्द से अपत्य अर्थ में 
सम-वा, त-म्‌, अण्‌ क्‍ वैकल्पिक अण्‌ होता है। 
 ड्या-तू, तद्धिता, ११९. ढक्‍च मण्डूकातू ११२२। द मण्ड्क शब्द से अपत्यार्थ में ढक्‌ 
सम-वा, त-म्‌, अण्‌ . और वैकल्पिक अण्‌ होता है। 


ड्या-त्‌, तद्धिताः, १२०. सत्रीभ्यो ढक्‌ू ११९३. _।॥। ६ ।। स््रीभ्य: १२१- ख्रीवाचक शब्दों से अपत्य अर्थ में 


सम-वा, त-म्‌ क्‍ ढक १२७ ढक होता है। 
ड्या-त्‌, तद्धिताः, १२९१. दूव्यचः ११२४ । द्यच: १२२ ख्रीवाचक दो अचू वाले शब्दों से. 
सम-वा, तन्म्‌, क्‍ अपत्यार्थ में ढ्क्‌ होता है। 
सत्रीभ्य: / छक्‌ 
ड्या-तू, तद्धिताः, १२२. इतश्लानिज: ११२५ | इंकारानत दो अचू वाले शब्दों से 
सम-वा, तनम्‌, . अपत्यर्थ में ढक्‌ होता है परन्तु 
द्रयच:, ढक्‌ _इकारान्त होने में इज प्रत्यप कारण 

क्‍ . नहों। . हे 
ड्या-तू, तद्धिता, १२३. शुभ्रादिभ्यश्ष ११५२६। .. शुभ्र आदि शब्दों से ढक्‌ प्रत्यय 
सम-वा, त-म्‌, ढक्‌ होता है । 


( ६२ ) शुभ्र विष्ट पुर ( विष्टपुर ) ब्रह्मकृत शतद्वार 
शलाथल शलाकाशभू लेखाश्रू ( लेखाभ्र ) विकसा 
( विकास ) रोहिणी रुक्मिणी धर्मिणी दिश्‌ शालूक 
अजबस्ति शकंधि विमातृ विधवा शुक विश देवतर 
शकुनि शुक्र उग्र ज्ञातलत ( शतल ) बन्धकी सृकण्डु 
विस्रि अतिथि गोदन्त कुशाम्ब मकष्टू शाताहर 
पवष्टूरिक सुनामन्‌ | 'लक्ष्मणश्यामयोर्वासिष्ठे! ७४ । 
गोधा कृकलास अणीब प्रवाहण भरत ( भारत ) 
भरम भृकण्डु कर्पूर इतर अन्यतर आलीढ मुदन्त 
सुदक्ष सुवक्षस्‌ सुदामन्‌ क॒द्रु तुद अकशाय कुमारिका 
कुठारिका किशोरिका अम्बिका जिल्माशिन्‌ परिधि 
वायुदत्त शकल शलाका खडूर कुबेरिका अशोका 
गन्धपिड्गला खडोन्मत्ता अनुदृष्टिन्‌ ( अनुदृष्टि ) 


१३२ 
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. जरतिन्‌ बलीवर्दिन्‌ विग्र वीज जीव श्वन्‌ अश्मन्‌ 
अश्व अजिर ॥ इति शुआ्रादि: ।। आकृतिगण: ।। 
ड्या-तू, तद्धिताः, १२४. विकर्णकृषीतकात्काश्यपे ११५२७ । 
सम-वा, त-म्‌, ढक्‌ 


ड्या-त्‌ू, तद्धिताः, १२५. भ्रुवो वुक्च ११२८ । 
सम-वा, त-म्‌, ढक्‌ 
ड्या-तू, तद्धिताः, ११६. कल्याण्यादीनामिनढह च ११३१ । इनड १२७ 
सम-वा, त-म्‌, ढक्‌ 

( ६३ ) कल्याणी सुभगा दुर्भगा बन्धकी अनुदृष्टि 

अनुसृति ( अनुसृष्टि ) जरती बलीवर्दी ज्येष्ठा कनिष्ठा 

.... मध्यमा परख्री--इति कल्याण्यादि: ।। 

ड्यां-तू, तद्धिताः, १२७, कुलटाया वा ११३२ । 
सम-वा, तं-म्‌, ढक्‌, 
इनड्‌ 


 ड्या-तूं, तद्धिताः, १२८. चटकाया. ऐरक्‌ ११३४ ।। 


सम-वा, तं-मू_ # चटकस्पयेति वाच्यम्‌ । 

# खियामपत्ये लुक । 

ड्या-तू, तद्धिता, १२९. गोधाया ढकू ११३५ । 
सम-वा, त-म्‌ 

ड्या-तू, तद्धिताः, १३०: आरगुदीचाम्‌ ११३६ । 
सम-वा, त-मू, ढक, 

गोधाया: द 

ज्या-तू, तद्धिता:, १३१९. क्षुद्राभ्यो वा ११३७ । 
सम-वा, त-म्‌, ढक्‌ 

ड्या-तू, तद्धिता:, १३२. पितृष्वसुश्छण्‌ ११३८ । 


ढक १३१ 


सम-बा, त-म्‌ 


ड्या-तू,तद्धिता.स- १३३, ढकि लोप: ११३९ । 
म-वां, त-म्‌, पि-सु: 

ड्या-त्‌, तंद्धिता:. १३४. मातृष्वसुश्च ११४० । 
संम-वा, त-म्‌, पिं द 

सु:, ढ-पं: 

ड्या-त, तद्धिता, १३५. चंतुष्पादृभ्यो ढजू ११४१ । 
-वा, तंन्‍म्‌ 


ढ-प: १३४ 


ढजू १३६ 


गोधाया: १३० 


पि-सु: १३४ 


कश्यपवंश्य विकर्ण और कुषीतक 
शब्दों से अपत्यार्थ में ढक होता. 
है । 

भश्र्‌ शब्द से अपत्य अर्थ में ढक्‌ 
प्रतयय तथा वुक्‌ का आगम होता 
है । 

कल्याणी आदि शब्दों से ढक प्रत्यय 
तथा इनडः आदेश होता है । 


कुलटा शब्द से अपत्य अर्थ में 
ढक प्रत्यय होता है । विकल्प से 
इनडः आदेश भी होता है। 

चटका से अपत्य अर्थ में ऐरक्‌ 


होता है । 
गोधा से अपत्य में ढ़क्‌ होता है । 


ओऔदीच्य आचार्यो के मत से गोधा 
से अपत्यार्थ में आरकू होता है । 


क्षुद्रा्थथाची शब्दों से अपत्य अर्थ 
में विकल्प से ढ़क्‌ होता है । 
पितृस्वस से अपत्यार्थ में छण्‌ 
होता है । 

ढक्‌ परे रहने पर पितृस्वस्र का 


 लोप होता है । 


मातृस्वसू शब्द से पितृस्वसृव॒त्‌ 
कार्य होता है । 


पशुविशेष वाची शब्दों से अपत्यार्थ 
में ढयू होता है। 
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ड्या-तू, तद्धिता:, १३६. गृष्टयादिभ्यश्व ११४३ । गृष्टि आदि शब्दों से अपंत्यार्थ में 
सम-वा, त-म्‌, ढज्‌ ढ्ज्‌होताहै।..... 

( ६४ ) गृष्टि दृष्टि बलि हलि विश्रि कुद्रि अजवस्ति 

क्‍ मित्रयु--इति गृष्टयादि: ।। 
ड्या-तू, तद्धिता:, १३७. राजश्वशुराद्यत्‌ ११५३ । राजन्‌ और श्वशुर शब्द से अपत्यार्थ 
सम-वा, त-मू._*» राज्ञों जाताबेबेति वाच्यम्‌ । में यत्‌ होता है। 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, १३८. क्षत्रादधः ११६१ । क्षत शब्द से अपत्य अर्थ में घ 
सम-वा, त-म्‌ होता है । 
ड्या-त्‌, तद्धिता:: १३९. कुलात्ख: ११६२ । कुलात्‌ १४० कुल और कुलान्त शब्दों से अप- 
सम-वा, त-म्‌ त्यार्थ में ख होता है । 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, १४० . अपूर्वपदादन्यतरस्यां यड्ढकजौ ११६३ अ-स्यां १४२ अपूर्वपद कुल शब्द से अपत्यार्थ 
सम-वा, तनम्‌, कु- ॥। ७ ।। में विकल्प से यत्‌ और ढकजू प्रत्ययं 
लात्‌ भी होते हैं। 
ड्या-त्‌, तद्धिताः. १४१. महाकुलादब्खज ११६४ । महाकुल शब्द से अपत्य अर्थ में 
सम-वा, त-म्‌, अ- अज्‌ खज्‌ और ख होते हैं। 
स्यां 
ड्या-तू, तद्धिता:, १४२. दुष्कुलाइक्‌ ११६५ । दुष्कुल शब्द से अपत्यार्थ में वि 
सम-वा, त-म्‌, अ- कल्प से ढक होता है । 
स्यां द 
ड्या-त्‌ू, तद्धिता:, १४३. स्वसुश्छ: ११६६ । छ: १४४ स्वसृ शब्द से अपत्यार्थ में छ प्रत्येय 
सम-वा, तनम्‌ होता है। 
ड्या-तू, तद्धिता:, १४४. भ्रातुर्व्यच्च ११९६७ । भ्रात: १४५. भ्रातृं शब्द से अपत्य अर्थ में व्यत्‌ 
सम-वा, त-म्‌, छ: और छ होते हैं।... 
ड्या-तू, तद्धिता:, १४५. व्यन्सपत्ने १९६८ । यदि शत्रुवाच्य हो तो भ्रातृ से व्यनू्‌ 
सम-वा, त-म्‌, भ्रातु: होता है । 3 ४ 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, १४६. रेवत्यादिभ्यष्ठक्‌ ११६९ । ठक्‌ १४७ रेवती आदि शब्दों से अपत्यार्थ में... 
सम-वा, त-म्‌ । ठक होता हे | 


( ६५) रेवती अश्वपाली मणिपाली द्वारपाली 
वृकवद्चिन्‌ वृकबन्धु वृकग्राह कर्णग्राह दण्डग्राह 
कुक्कुटाक्ष ( ककुदाक्ष ) [ चामरग्राह |--इति 
रेवत्यादि: ।। 
ड्या-तू, तद्धिता. १४७. गोत्रस्त्रियाः कुत्सने ण च ११७१ । कुत्सने १४९ 
सम-वा, त-म्‌, ठक 
डंया-त्‌, तद्धिताः, १४८. वृद्धाइक्सौवीरेषु बहुलम्‌ ११७२। ठक्‌ १४९ 
सम-वा, तनम््‌ 


कुत्सने 


गोत्र में खीवाची शब्दों से ण और 
और ठक होते हैं यदि कुंत्सा हो । 
: वृद्ध सौवीरगोत्र शब्दों से अपत्यार्थ 
सौ-लम्‌ १५० में बहुलत: ठक्‌ होता है कुत्सा में । 
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ड्द्या-त्‌, तद्धिताल, १४९, फेश्छ च ११७३ । 
सम-वा, त-म्‌, कु- द 
त्सने, ठक्‌, सौ-ल॑ 
ड्या-त्‌, तद्धिताः, १५०. फाण्टाहतिमिमताभ्यां गफिजौ ११७४ 
सम-वा, त-म्‌, सौ- 
लं 
ड्या-तू, तद्धिताः, १५१. कुर्वादिभ्यो ण्यः ११७५ । ण्य: १५२ 
सम-वा, त-म्‌ 
(६६ ) कुरु गर्गर मब्भुप अजमार रथकार वावदूक | . 
.. सम्राज क्षत्रिय” ७५। कवि मति (विमति ) 
- कापिझलादि वाक्‌ वामरथ पितृमत्‌ इन्द्रजाली 
[इन्द्रलाजी ] एजि वातकि दामोष्णीषि गणकारि 
कैशोरि कुट शालाका ( शलाका ) मुर पुर एरका 
शुभ्र दर्भ केशिनी । 'वेनाच्छन्दसि' ७६ । शुर्पणाय 
श्यावनाय श्यावरथ शावपुत्र सत्यंकार वडभीकार 
पथिकार मूढ शकन्धु शट्डु शाक शालिन्‌ शालीन 
कर्त हर्तू इन पिण्डी तक्षन्‌। वामरथस्य कण- 
वादिवत्स्वरवर्जम्‌ ॥ इति कुर्वादि: ।। 


फिजन्त सौवीरगोत्र शब्दों से छ 
और ठक होते हैं कुत्सा में । 


सौवीरगोत्र में फाण्टाहति और 
मिमत शब्दों से अपत्यार्थ में ण 
और फिज होते हैं । 

कुरु आदि शब्दों से अपत्यार्थ में 
ण्य होता है। 


ड्या-तूं, तद्धिताः. १५२. सेनान्तलक्षणकारिभ्यश्व ११७६ । से-भ्य: १५३ सेनानत लक्षण तथा कारिवाचक 


सम-वा, त-म्‌, ण्यः 


ड्या-त्‌, तद्धिता, १५३. उदीचामिज्‌ ११७७ । 
संम-वा, त-म्‌, से- # तक्ष्णोडण उपसंख्यानम्‌ । 
भ्यं 


: डया-त्‌, तद्धिता,, १५४. तिकादिभ्य: फिंजू ११७८ । फिज्‌ १५९ 


सम-का, त-म्‌ 
( ६७ ) तिक कितक ( कितव ) संज्ञाबालशिख 
( संज्ञा बाला शिखा ) उरश ( उरस्‌ ) शाट्य सैन्धव 
यमुन्द रूप्य ग्राम्य नील अमित्र गौकुक्ष्य [ गौकक्ष्य ] 
कुरु देवरथ तैतल औरश ( औरस ) कौरव्य भौरिकि 
भौलिकि चौपयत चैटयत शीकयत क्षैतयत वाजवत 
चंन्द्रसस्‌ शुभ गद्ज़ा बरेण्य सुपामन्‌ आरटव 
[ आरब्ध ] वह्यकां खल्या [ खल्यका ] वृष लोमक 
.. डदन्य यज्ञ ॥ इंति तिकादिः ।। 


शब्दों से अपत्य अर्थ में ण्य प्रत्यय 
होता है । 
ओदीच्य मत में सेनानत लक्षण 
तथा कारिवाचक शब्दों से इज्‌ 
होता है। 
तिक आदि शब्दों से अपत्यार्थ में 


. फिज्‌ होता है। 


ड्या-त्‌, तद्धिता 


अष्टाध्यायी ( ४.१९ 


१५५. कौसल्यकामर्यिभ्यां च ११७९ । 


सम-वा, त-म्‌, फिजू * वदगुकोसलकमरिछागवृषाणां युक्वादिष्टस्य । 


ड्या-त्‌, तद्धिता 


सम-वा, त-म्‌, फिज्‌ 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, 


सम-वा, त-म्‌, फिज्‌ 


ड्या-तू, तंद्धिता:, 
सम-वा, तनम्‌, 
फिज्‌, ऊनत्रात्‌ 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, 
रूम-वा, 


ड्या-तू, तद्धिता:, 
सम-वा, तनम्‌ 
ड्या-त्‌, तद्धिता 
सम-वा, तनम्‌ 


ड्या-त्‌ू, तद्धिताल. १६२. अपत्य॑ पौतन्रप्रभृति गोत्रमू १९०८९ । अपनऊति १६५ 


समं-वा, त-म्‌ 


ड्या-तू, तद्धिता:, 
सम-वा, तनम्‌, 
अप-ति 

ड्या-त्‌, तद्धिता:, 
सम-वा, त-म्‌, अप- 
ति, जीवति युवा 


ड्यां-तू, तद्धिता: 
सम-वा, त-म्‌, अप- 
ति, युवा 


त््ग 
फिज्‌, उनन्रातू, कुक्‌ 


१५६. अणो दव्यच: ११८० । 
१५७. उदीचां वृद्धादगोत्रातू ११९८१ । 


१५८. वाकिनादीनां कुक्च ११८२ । 


) 


१३५ 


कौसल्य कार्मार्य शब्द से फिज्‌ होता 


है। 


. अप प्रत्ययान्त द्यच्‌ प्रातिपदिक 


उन्त्रातू १५९ 


कुक १५९ 


( ६८ ) वाकिन गोधेर कार्कष काक लड्ढला। 


चर्मिवर्मिणोर्नलोपश्चर ७७ । इति वबाकिनादि: ।। 
१५९. पुत्रान्तादन्‍यतरस्याम्‌ ११८३ । 


१६०. प्राचामवृद्धात्फिन्बहुलम्‌ू ११५८४॥। 
.._ ॥॥८॥। 
१६१, मनोर्जातावज्यतो षुक्च ११८५ । 


गोत्र संज्ञा 

* यूनश्र कुत्सायां गोत्रसंज्ञेति वाच्यम्‌ । 
युव संज्ञा 

१६३. जीवति तु वंश्ये युवा १९०९० । 


* वृद्धस्य व्‌ पूजायाम्‌ । 


१६४. भ्रातरि च ज्यायसि १०९१। 


/ १६५. वाउ न्यस्मिन्सपिण्डे स्थविरतरे जीवति 


१०९२। 


 जीवतिं १६४ 


युवा १६५ 


से फिज्‌ होता है। 
ओऔदीच्य मत में अगोत्र वृद्ध शब्दों 


से अंपत्यार्थ में फिज्‌ होता हैं । 
. वाकिन आदि शब्दों से अपत्यार्थ 


में फिज्‌ प्रत्यय होता है तथा कुक्‌ 
का आगम होता हे | 


औदीच्य मत में पृत्रान्त वृद्ध शब्दों 


से अपत्यार्थ में फिज्‌ प्रत्यय होता 


है तथा विकल्प से कुक्‌ का आगम _ 


होता है। 


>प्राच्य मत में अवृद्ध शब्दों से 


बाहुलयेन फिन्‌ होता है। 
मनु शब्द से जाति अर्थ में अज्‌ 
और यत्‌ प्रत्यय होते हैं तथा षुक्‌ 
का आगम होता है। _ 


पौत्र प्रभति अपत्य -को गोत्र संज्ञा 
होती है । 


: वंश्य के जीवित रहने पर पौत्र प्रभृति 
 अपत्य को युव संज्ञा होती है। 


_वंश्य के जीवित न रहने पर भी 
ज्येष्ठ ्राता के जीवित रहने पर 


पौत्र प्रभति अपंत्य को युव संज्ञा 
होतीहै।..... 

दूसरे भी संपिण्ड या स्थविरतर के 
जीविंत रहने पर पौत्र प्रभति जीवित 

अपत्य को विकल्प से युंव संज्ञा 


होती है। 


श्३६ अष्टाध्यायी ( ४.१ ) 


. तद्राजसंज्ञक प्रत्यय 
ड्या-त्‌, तद्धिताः. १६६. जनपदशब्दाद्क्षत्रियादणजू ११८६। जनयातू्‌ १७६ 
सम-वां, त-मू._*# क्षत्रियसमानशब्दाज्जनपदात्तस्य राजन्यप- अज्‌ १६७ 
त्यवत्‌ । 
-# पूरोरण्‌ वक्तव्य: । 
# पाण्डोडर्यण्‌ । 
ड्या-तू, तद्धिताः. १६७. साल्वेयगान्धारिभ्यां च ११५८७ । 
सम-वा, त-म्‌, ज- 
यात्‌, अज्‌ 
ड्या-तू, तद्धिता, १६८. व्यज्मगधकलिड्डसूरमसादण्‌ ११८८ । 
सम-वा, त-म्‌, ज- 
यात्‌ क्‍ 
ड्या-त्‌, तद्धिता, १६९. वृद्धेत्कोसलाजादाज्ज्यड ११८९ । 
सम-वा, त-म्‌, ज- 
यात्‌ 
ड्या-त्‌, तद्धिताः, १७०. कुरुनादिभ्यो ण्य: ११९० । 
सम-वा, तनम्‌, ज- 
ड्या-त्‌ू, तद्धिता. १७१. साल्वावयवप्रत्यग्रथकलकूटाश्मकादिज्‌ 
सम-वा, त-म्‌, ज- ११९१ । 
यात्‌ क्‍ | 
ड्या-त्‌, तंद्धिता, १७२. ते तद्राजा: ११९२ । 
सम-वा, त-म्‌, ज- 
यातू 
ड्या-त्‌, तद्धिताड, १७३, कम्बोजाललुकू ११९४ । 
सम-वा, त-मू, ज- # कम्बोजादिशभ्य ड्रति वक्तव्यम्‌ । 
याँतू, तद्राजा: 


तद्राजा: १७६ 
लुक्‌ १७६ 


(६९ ) कम्बोज चोल केरल शक यवन ॥ इति 
कम्बोजदिः ।। 

इयां-त्‌, तेद्धिता:, १७४. स्त्रियामवन्तिकुन्तिकुरुभ्यश्च ११९५ । खियाम्‌ १७५ 
संम-वा, त-म्‌, ज- 

यांतू, तंद्रांजा,, लुक्‌ 
ड्यॉ-तू, तद्धितां:, 
सम-वां, ते-मूं, ज- 
यांतू, तद्राजा:, लुक, 
खियांम 


१७५. अतश्च ११९६ । 


जनपद क्षत्रिय वाची शब्दों से 
अपत्यार्थ में अजू प्रत्यय होता है । 


साल्वेय और गान्धारि शब्दों से 
अपत्यार्थ में अज्‌ होता है । 


क्षत्रियववाची जनपदशब्द मगध:. 
कलिड्र सूरमस तथा द्वयच्‌ से अगू 
होता है । 

जनपद क्षत्रियवाची वृद्ध इकारान्त 
तथा कोसल और अजादि शब्द से 
ज्यड्ध प्रत्यय होता है अपत्यार्थ में । 
क्षत्रियाची जनपद कुरु और नादि 


शब्दों से ण्य होता है । 


साल्वावयव प्रत्यग्रथ कलकूट तथा 
अश्मक से अपत्यार्थ में इज प्रत्यय 
होता है । 

जनपदवाची क्षत्रिय शब्दों से होने 
वाले अज्‌ आदि प्रत्यय तद्राज 
संज्ञक होते हैं । 

जनपद क्षत्रियवाची प्रत्यय यदि. 
कम्बोज से हों तो उनका लुक. 


अवन्ति कुन्ति कुरु शब्दों से होने... 
वाले तद्राज प्रत्ययों का लुक होता ... 

है यदि अभिधेय ख्रीलिड्ग हो। . 
ख्रीलिड्र अभिधेय हो तो तद्राज 
अकारान्त का लुक हो जाता है | 


अष्टाध्यायी ( ४.२) द १३७ 


ड्या-त्‌ू, तद्धिताः, १७६. न प्राच्यभर्गादियौधेयादिभ्य: ११९७ प्राच्य क्षत्रियवाची शब्द भर्गादि शब्द 
सम-वा, त-म्‌, ज- तथा यौधेयादि शब्दों से तद्राज का 
यातू, तद्राजा:, लुक, लुक्‌ नहीं होता है। 


( ७१ ) भर्ग करूश केकय कश्मीर साल्व सुस्थाल | 
उरश ( उरस्‌ ) कौरव्य ॥ इति भर्गादि: ।। 
( ७१ ) यौधेय शौकेय शौश्रेय ज्यावाणेय धार्तेय 
( धौर्तेय ) त्रिगर्त भरत उशीनर ॥ इति यौथे- 
यादि: ।। 
ड्याब्द्विगो: षिद्ीरादिवाहो देवयज्ञियजिजो- 
व्यंचो महाकुलान्मनोर्जाता षोडश ।। 
इति पाणिनीयसूत्रपाठे चतुर्थस्याध्यायस्य 
प्रथम: पाद: । 


द्वितीय: पाद:ः । 


तद्धिते चातुरार्थिक प्रंत्यय: 


ड्या-तू, तद्धिता:, १. तेन रक्त रागातू १२०२ । तेन १३ रंगवाची शब्दों से रंगे गये इस 

सम-वा र-गात्‌ २ अर्थ में उन शब्दों से यथाविहित 
प्रत्यय होते हैं । 

ड्यात्‌, तद्धिता:, २. लाक्षारोचनाइ्ुक्‌ १२०३ । लाक्षा रोचना से रंगे गये” इस 

सम-वा, तेन, र-गातू * शकलकर्दमाभ्यामुपसंख्यानम्‌ । अर्थ में ठक्‌ होता है। 

#* ( श़कलकदीमाध्यामणपीति काशिका । 2. 

* नौल्या अड्ष्वक्तव्य: । 

+ पीतात्कन्वक्तव्य: । 

* हारिद्रामहारजनाभ्यामज्‌ । । 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, ३. नक्षत्रेण युक्त: काल: १२०४। न-लः ५ "नक्षत्र विशेषवाची शब्दों से युक्त. 
सम-वा, तेन इस अर्थ में यथा--विहित प्रत्यय 

होते हैं पर युक्त काल होगा । 
ड्या-तू, तद्धिता:, ४. लुबविशेषे १२९०५ । लुप्‌ ५ नक्षत्र युक्त काल से यदि विशेष न 
सम-वा, तेन, न-ल बताया जा रहा हो तो होने वाले 
का द प्रत्ययों का लुप्‌ हो जाता है। 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, ५. संज्ञायां श्रवणाश्रत्थाभ्यामू १२०६ । संज्ञा के विषय में श्रवण और अश्वत्य 
सम-वा, तेन, न- से उत्पन्न प्रत्ययों का लुप्‌ होता 


लः, लुपू.. . कक जे है। 


2..:८:८.. 5: 
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१३८ अष्टाध्यायी ( ४,२ ) 


ड्या-तू, तद्धिता:, ६. इन्द्बाच्डशः १२०७ । 
सम-वा, तेन । 

ड्या-त्‌, तद्धिता:, ७. दृष्ट साम १२०८ । 

सम-वा, तेन , 

ड्या-तू, तद्धिता:, ८. कलेढक्‌ १२०९ । 

सम-वा, तेन, दृ-म *# सर्वात्राप्रिकेलिभ्यां ढग्वक्तव्य: । 
* अस्पमिन्नथेंठ ण्‌ डिद्बा वक्तव्य: । 
* जातार्थे ग्रतिप्रयुतो5 ण्वा डिव्क्तव्य: । 
* तीयादीकक स्वार्थे बाच्य: । 


दम ९ 


ड्या-तू, तद्धिता:, ९. वामदेवाइयड्डयों १२१० । 


_सम-वा, तेन, दृ-म 


ड्या-तू, तद्धिता, १०. परिवृतो रथ: १२११ । 
सम-वा, तेन | 
ड्या-त्‌ू, तद्धिता:, ११. पाण्डुकम्बलादिनि: १२१२ । 


प-थ: १२ 


.. सम-वा, तेन, प-थ: 


ड्या-तू, तद्धिता:, १२. द्वैपवैयाप्रादज्‌ १२१३ । 
सम-वा, तेन, प-थ: 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, १३. कौमारापूर्ववचने १२१४ । 


सम-वा, तेन 
 ड्या-तू, तद्धिता:, १४, तत्रोद्भतममत्रेभ्यः १२१५ । 
सम-वा 


तत्र २० 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, १५. स्थण्डिलाच्छयितरि ब्रते १२१६ । 
सम-वा, तत्र 

ड्या-तू, तद्धिता:, १६. संस्कृतं भक्षा: १२९७ । सं-क्षा २० 
सम्र-बा, तत्रे 


ड्या-तू, तद्धिताः, १७. शूुलोखाद्यत्‌ू १२१८ । 
खस-म-वां, तत्र, सं- 


क्षा; 
4. 


ठक्‌ १९ 


ड्द्या-तूं, तद्धिता, १८, दध्मष्ठक्‌ू १२१९ । 


समे-वा तत्र सं-क्षा: 


नक्षत्र इन्द्र से युक्त काल में छ 


प्रत्यय होता है । 


जो साम जिससे देखा जाय उससे 


यथाविहित प्रत्यय होते हें | 
कलि से देखा गया इस अर्थ में 
ढक्‌ प्रत्यय होता है । 


वामदेव से देखा गया साम इस 
अर्थ में ड्यत्‌ और ड्य होते हैं। 
जिससे ढंका जाय रथ इस अर्थ में 
यथाविहित प्रत्यय होते हैं । 
पाण्डु कम्बल से ढंका गया रथ 
इस अर्थ में इनि होता है | 


द्वैप और वैयाप्र से ढंका गया रथ 


इस अर्थ में अज्‌ होता है । 
अपूर्ववचन में कौमार शब्द से 
यथाविहित प्रत्यय होते हें । 
अमत्रवाची शब्दों से उद्घृत इस 
अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होते 
हैं । 

यदि व्रत हो तो स्थण्डिल पर सोने 
वाला इस अर्थ में यथाविहित प्रत्यय 
होते हैं । 

इसमें संस्कृत भक्ष इस अर्थ में 
इसमें वाले शब्दों से यथाविहित 
प्रत्यय होते हैं | 

संस्कृत॑ भक्षा: इस अर्थ में शूल 
और उख शब्द से यत्‌ होता है । 


संस्कृतं भक्षा: इस अर्थ में दधि 
से ठक्‌ प्रत्यय होता है । 


आप ८यापणा्८्ाप-++--नम 5८5 न++++्फ्+++++-- 
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अष्टाध्यायी ( ४.२ ) १३९ 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, १९. उदश्वितो5न्यतरस्यथाम्‌ १२२० । संस्कृतं. भक्षा: इस अर्थ में उदश्वित्‌ 
स-म-वा, तत्र, सं- शब्द से विकल्प से ठक प्रत्यय 
क्षा,, ठक्‌ होता है । 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, २०. क्षीराडजू १२२२। ।। १ ।। संस्कृतं भक्षा: इस अर्थ में क्षीर से 
स-म-वा तत्र सं-क्षा: द ढज्‌ होता है। 
ड्यात्‌, तद्धिता:, २१. सा5स्मिन्यौर्णगासीति १२२३ । स-ति २३ संज्ञा में यह पौर्णमासी इसमें है 
सम-वा द इस अर्थ में तत्तद्‌ शब्दों से यथा- 
विहित प्रत्यय होते हैं । 
ड्या-त्‌, तद्धिताः, २२. आग्रहायण्यश्रत्थाइक्‌ १२२४ । ठक्‌ २३१ आग्रहायणी और अश्वत्थ से ठक्‌ 
सम-वा, सा-ति द प्रत्यय होता है.। 
ड्या-तू, तद्धिताः, २३. विभाषा फाल्गुनीश्रवणाकार्तिकी चैत्री भय: फाल्गुनी आदि पौर्णमासी शब्दों से 
सम-वा, सा-ति, १२२५। ..... विकल्प से ठक्‌ होता है। 
ठक्‌ द क्‍ 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, २४. सा5सस्‍्य देवता १२२६ । सास्यदेवता ३५ सा अस्य इस अर्थ में यथाविहित 
सम-वा क्‍ क्‍ प्रत्ययः होता है, यदि सा देवता 
' है । 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, २५. कस्येत्‌ १२२७ । द क देवता जिसके इस अर्थ में अण्‌ 
सम-वा, सान्‍ता... क्‍ होता है तथा क को इकार आदेश 
होता है। 
ड्या-तू, तद्धिता, २६. शुक्रादधन्‌ १२२८ । | : सास्य देवता इस अर्थ में शुक्र से 
सम-वा, सा-ता घन्‌ प्रत्यय होता है । क्‍ 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, २७. अपोनप्क्रपांनप्तृभ्यां घ: १२२९ । अ-भ्यां २८ अपोनप्तृ अपांनप्तृ से घ होता है 
सम-वा, सा-ता क्‍ सास्य देवता अर्थ में । 
 ड्या-तू, तद्धिताल, २८. छ च १२३० । छ २९ इन्हीं शब्दों से छ प्रत्यय भी होता 
सम-वा, सा-ता, * छग्रकरणे पैड़ाक्षिपुत्रादिभ्य उपसंख्यानम्‌ । है। 
अ-भ्यां * शतरुव्रादूध च । 
ड्या-त्‌ू, तद्धिता:, २९. महेन्द्रादधाणाौ च १२३१९।॥ सास्य देवता अर्थ में ही महेन्द्र से 
सम-वा, सा-ता, छ द घ और अपणू्‌ भी होते हैं । 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, ३०. सोमाइथण्‌ १२३२ । द सास्य देवता अर्थ में सोम से ट्यूण्‌ 
सम-वा, सा-ता होता है । 
ड्या-त्‌, तद्धिता:ः, ३१. वाय्वृतुपित्रुपसो यत्‌ू १२३३ । यत्‌ ३२ वायु ऋतु पितृ उषस्‌ से यत्‌ होता 
'सम-वा, सा-ता है सास्य देवता अर्थ में । 
ड्या-तू, तद्धिता:, ३२. धावापृथिवीशुनासीरमरुत्वदग्नीपोमवा- च्ावापृथिवी शुनासीर मरुत्वत्‌ अग्नी- 
सम-वा, सा-ता, यत्‌ स्तोष्पतिगृहमेधाच्छ च १२३५ । बोध वास्तोष्पति गृहमेध से सास्य 
द देवता अर्थ में छ और यत्‌ होता 


क्‍ है । 


१४० द अष्टाध्यायी ( ४,२ ) 


ड्या-तू, तद्धिता:, ३३. अग्रेर्हक्‌ १२३६ । 
सम-वा, सा-ता 
ड्या-तू, तद्धिता:, ३४. कालेभ्यो भववत्‌ १२३७ । 
. सम-वा, सा-ता 


ड्या-तू, तद्धिता:, ३५. महाराजप्रोष्ठपदाइज्‌ १२३८ । 
सम-वा, सा-ता._ # तदस्मिन्वर्तत गति नववज़ादिभ्य उपसंख्यानय्‌ । 
.._ # 'प्रणमासादण्वक्तव्य: । 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, ३६. पितृव्यमातुलमातामहपितामहा: १२४ २ 
सम-वा # पिदुश्रातिरि व्यन्‌ । 
मातुडुलच्‌ । 

* मातृपितृभ्यां पितारे डामहच्‌ । 

* मातारे विच्च । 
- # अवेदुग्ये सोढ्दूसमरीसचो वक्तव्या: । 

# तिलान्रिप्फलात्पिज्ञपेजों । 

+ पिड्रछंन्दरसि डिच्च । 

-तू, तेद्धिता:: ३७. तस्य समूह: १२४३ । 
सम-वा 


तस्य ५४ 
समृह: ५१ 


ड्यान्तू; तद्धिता:, ३८. भिक्षादिभ्योडण्‌ १२४४ । 
' सम-वा, तस्य, 
.. (७२) भिक्षा गर्भिणी क्षेत्र करीष अड्जार ( अद्भार ) 

चर्मिन्‌ ( चर्मन्‌ ) धर्मिन्‌ सहस्न युवति पदाति प- 

द्धति अर्थवन्‌ दक्षिणा ( भूत विषय श्रोत्र ) ॥ 

इति भिक्षादिः । 
ज्या-तू, तद्धिता:, ३९. गोत्रोक्षोष्ट्रीर भ्रराजराजन्यराजपुत्रवत्सम- वुआ्‌ ४० 
सम-वा, तस्य नुष्याजादवुअज्‌ १२४६ । 
समूह... » वृद्धाच्चेति वक्तव्यम्‌ । 
ड्या-त्‌, तद्धिता;, ४०. केंदाराद्यन्न १२४८ । 
स्रम-ना, तस्यं, # गणिकाया यजिति वक्तव्यम्‌ / 
 नमहहें:, बुजू . 


॥। २।। के-त्‌ ४१ 


४९, ठज्केवचिनश्च १९२४९ । 


स्म-वां, तलॉंस्‍्य 
संमूह:, के-तू 


सास्य देवता अर्थ में अग्नि से ढक्‌.. 


होता है | 

कालवाची शब्दों से भव अर्थ में 
होने वाले प्रत्यय होंगे सास्य देवता 
इस अर्थ में भी | 

इसी अर्थ में महाराज प्रोष्ठपद से 
ठज्‌ होता है। 


पितृव्य मातुल मातामह पितामह 
शब्द निपातित होते हैं । 


तस्य इस षष्ठी समर्थ से समूह 
अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होते 
हैं। 

तस्य समूह अर्थ में भिक्षा आदि 
शब्दों से अण्‌ होता है। 


गोत्र उक्षा उष्ट उरभ्र राजन्‌ राजन्य 
राजपुत्र वत्स मनुष्य अज शब्दों से 
तस्य समूह अर्थ में वुज्‌ होता है। 


तस्य समूह अर्थ में केदार से यञ्‌ -: 


और वुज्‌ होते हैं। 


कवचिन्‌ से तस्य समूह अर्थ में 
ठजू होता है । 


अष्टाध्यायी ( ४.२ ) 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, ४२. ब्राह्मगमाणवबाडवाद्यनू १२५० । 
सम-वा, तस्य, #» प्ृष्ठादुपसंख्यानम्‌ / 
समूह: #* बातादूलो वा । 
ड्या-त्‌, तद्धिताः, ४३. ग्रामजनबन्धुभ्यस्तलू १२५१ । 
सम-वजा, तस्य, #* गजसहायाशभ्यां चोति वक्तव्यम्‌ । 
समूह: * अह्वः खः क्रतों । 
* पर्शा णस्‌ वक्तव्य: । 
ड्या-त्‌ू, तद्धिता:, ४४. अनुदात्तादेज्‌ १२५३ । 
सम-वा तस्य, समूह: 
ड्या-त्‌, तद्धिताः, ४५. खण्डिकादिभ्यश्व १२५४ । 
सम-वा, तस्य, स- 
मृह:, अज्‌ 
( ७३ ) खण्डिक वडवा। 'श्रुद्रकडालवातू ( क्षुद्र- 
कमालवात्‌ ) सेना संज्ञायाम” ७८ । भिक्षुक शुक 
ऊलूक श्वन्‌ अहन्‌ युगवरत्रा ( युगवरत्र ) हलबन्धा 
( हलबन्ध ) इति खण्डिकादिः ।। 
ड्या-त्‌, तद्धिताः, ४६. चरणेभ्यो धर्मवत्‌ १२५५ । 
सम-वा तस्य, समूह: द 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, ४७. अचित्तहस्तिथेनोष्ठक्‌ १२५६ । 
सम-वा तस्य, समूह: & थधेनोरनज ड्रति वक्तव्यन्‌ । | 
ड्या-त्‌ू, तद्धिता:, ४८. केशाश्वाभ्यां यज्छावन्यतरस्याम्‌ १२५७ 
सम-वा तस्य, समूह: 


' ज्या-तू, तद्धिता:,.४९. पाशादिभ्यो यः ११५८ ।. 
सम-वा तस्य, समूह: 
. ( ७४ ) पाश तृण धूम वात अज्नार ( पाटल ) 
पोत गल पिटक पिटाक शकट हल [ नट ] वन ॥ 
इति पाशादि: ।। 
ड्या-तू, तद्धिताः, ५०. खलगोरथात्‌ १२५९। 
सम-वा, तस्य, स- 
मूहह, य: ... 
ड्यातू, तद्धिताः, स- ५१, इनित्रकट्यचश्च १२६० । 
म-वा, तस्य, समूह: & खलादिश्य इनिः । 
( ७५ ) खलिनी डूकिनी ( डाकिनी ) कुदुम्बिनी 


( कुटुम्बिनी ) द्रमिणी अछ्लिनी गविनी रथिनी _ 


कुण्डलिनी ॥ डति खलादिः ।। 


१४१ 


ब्राह्मण माणव बाडव से तस्य समूह 


अर्थ में यन्‌ होता है। 


ग्राम जन बन्धु से तस्य समूह अर्थ 
में तल्‌ होता है। 


अनुदात्तादि शब्दों से तस्य समूह: 
अर्थ में अज्‌ होता है। 
तस्य समूह: अर्थ में खण्डिका आदि 


: शब्दों से अज्‌ होता है। 


समूह अर्थ में चरणवाची शब्दों से 
धर्मवत्‌ प्रत्यय होते हैं । 
अचित्तार्थक तथा हस्ति धेनु शब्द 
से समूहार्थ में ठक होता है । 


. समूह अर्थ में केश ओर अश्व शब्दों 


से क्रमश: यज्‌ और छ प्रत्यय 
विकल्पेन होते हैं। 
समूह अर्थ में पाश आदि शब्दों से 
य प्रत्यय होता है। 


. -- तस्थ समूह: अर्थ में खल गो रथ 


से य होता है। 
समूह अर्थ में खल गो रथ से इनि 
"त्र॑ंकठ्यचू होते हैं।...“*४ 


१४२ अष्टाध्यायी ( ४,२ ) 


ड्या-त्‌, तद्धिताः, ५२. विषयो देशे १२६१ । वि-शे ५८४ देशवाची विषय हो तो षछ्ठयन्त से । 
सम-वा, तस्य॑ द यथाविहित प्रत्यय होते हैं। 2 
ड्या-तू, तद्धिता:, ५३.. राजन्यादिभ्यो बुज्‌ १२६२ । देश अर्थ में राजन्य आदि शब्दों हि 
संम-त्रा, तस्ये, से वुज्‌ होता है । । 
वि०-शे क्‍ 


( ७६ ) राजन्य आनृत बाभ्रव्य शालझ्ञयन दैवयातव 
( दैवयात ) ( अव्रीड वरत्रा ) जालंधरायण ( राजा- 
यन ) तेलु आत्मकांमेयु अम्बरीषपुत्र वसाति बैल्ववन 
शैलुष उदुम्बर तीव्र बैल्वज आर्जुनायन संप्रिय दाक्षि 
ऊर्णनाभ ॥ इति राजन्यादि: ।। आकृतिगण: ।। 
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ड्या-तू, तद्धिता:, ५४. भौरिक्याद्यैषुकार्यादिभ्यो विधल्भक्तलौ भौरिकी आदि तथा ऐषुकारि आदि 
द सम-वा, तस्य १२६३ । शब्दों से क्रमश: विधल्‌ और भक्तल्‌ 
.. वि“-शे क्‍ प्रत्यय होते हैं, यदि देश अर्थ 
| क्‍ हो । 


( ७७ ) भौरिकी भौलिकी चौपयत चौटयत 
( चेटयत ) काणेय वाणिजक वाणिकाज्य ( वालि- 

' काज्य ) सैकयत वैकयत ॥ इति भौरिक्यादि: ।। 
( ७८ ) ऐषुकारि सारस्थायन ( सारसायन ) चान्द्रा- क्‍ 

. यण द्व्याक्षायण त्र्याक्षायण औडायन जौलायन द 
खाडायन दारामित्रि दासमित्रायण शौद्रायण दाक्षायण 
शापण्डायन ( शायण्डायन ) तार्क्ष्ययण शौभ्रायण 
सौवीर ( सौवीरायण ) शपण्ड ( शयण्ड ) शौण्ड 
शयाण्डि ( शयान्ड ) वैश्वमानव वैश्वध्येनव 
( वैश्वधेनव ) नड तुण्डदेव विश्वदेव ( सापिण्डि ) ट 


ड्या-त्‌; तद्धिताः, ५५, सो5स्थादिरिति छन्दसः प्रगाथेषु १२६४ सोउस्य ५६ वेद के प्रगाथ में “यह इसका” इस 
समं-वा .._* स्वार्थ उपसंख्यानम्‌ । अर्थ में यथा-विहित प्रत्यय होता 
क्‍ है । 
ड्या-तू, तद्धिता:, ५६. संग्रामे प्रयोजनयोद्धभ्यः १२६५ । प्रयोजनवाची और योदध्ववाची शब्दों 
संम-वा, सोजस्य ु से “यह इसका” इस अर्थ में यथा- 
क्‍ विहित प्रत्यय होता है, यदि वाच्य 
संग्राम हो । 
ड्यो-त्‌, तंद्धिता:, ५७. तदस्यां प्रहदणमितिं क्रीडायांणः: १२६६ यह इसमें प्रहरण है इस अर्थ में 
समे-वां प्रहरण से ण प्रत्यय होता है, यदि 


क्रीडा हो । 


अष्टाध्यायी ( ४.२ ) 


ड्या-त्‌, तद्धिता, ५८. घजः साअस्यां क्रियेति ज: १२६७ । 
सम-वा | 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, ५९. तदथीते तद्देद १२६९ । तद्वेद ६६ 
सम-वा 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, ६०. क्रतृक्थादिसूत्रान्ताइक्‌ १२७० ।।।३।। 
सम-वा, तद्वेद 


( ७९ ) उकथ लोकायत न्याय न्यास पुनरुक्त 
निरुक्त निमित्त द्विपदा ज्योतिष अनुपद अनुकल्प 
यज्ञ ( धर्म ) चर्चा क्रमेतर श्लक्ष ( श्लक्ष्ण ) संहिता 
पदक्रम संघट सद्डट्ट वृत्ति परिषद्‌ संग्रह गण ( गुण ) 
आयुर्देव ( आयुर्वेद )॥ इत्युक्थादि: ।। 
+* मुख्याथत्त्िक्थशब्दाड्गणां नेष्यते । 
+* विद्यालक्षणकल्पान्ताच्चेति वक्तव्यम्‌ । 
* सूत्रान्तात्त्तकल्पादेरेवेष्यते । 
# अड्जक्षत्रधर्मत्रिपूर्वाद्िद्यान्तान्नेति वक्तव्यम्‌ । 
* आख्यानाख्यायिकेतिहासपुराणे भ्यश्र । 
* सबदि: सादेश्व लुक । 
+ ब्विगोश्व । 
* अनुसूल॒क्ष्यलक्षणे । 
+* इकन्पदोत्तरपदात्‌ । 
+* जञञतदवष्टेष्पिकन्‌ पथ: । 

ड्या-तू, तद्धिता:, ६१. क्रमादिभ्यो वुन्‌ १२७१ । 

सम-वा, तद्वेद 
( ८० ) क्रम पद शिक्षा मीमांसा सामन्‌ू--इति 
क्रमादि: ।। 

ड्या-तू, तद्धिता:, ६२. अनुब्राह्मणादिनिः १२७२ । 

सम-वां, तद्वेद 

ड्या-त्‌, तद्धिता:, ६३. बसन्तादिभ्यष्ठक्‌ १२७३ । 

सम-वा, तद्ठेद 
( ८१३ ) वसन्त ( ग्रीष्म ) वर्षा शरद ( शरत्‌ ) 
हेमनत शिशिर प्रथम गुण चरम अनुगुण अथ्र्वन्‌ 
आशथर्वण ॥ इति बसनन्‍्तादि: ।। 


. से इनि होता है। 


१४२ 


घजन्त क्रियावाची शब्दों से ज प्रत्यय . 

होता है, यदि यह इसमें' ऐसा... 
अर्थ हो । 
जिसको पढ़ा जाय या जाना जाय 
इस अर्थ में उससे यथाविहित प्रत्यय 
होता है । 

क्रतु विशेषवाची, उकथ आदि शब्द 
तथा सूत्रान्त शब्दों से ठक्‌ होता है 
'तदधीते तदवेद' इस अर्थ में । 


“तदधीते तद्वेद' अर्थ में क्रम आदि 
शब्दों से वुनू होता है।... 
'तदधीते तद्वेद' अर्थ में अनुब्राह्मण 


'तदधीते तद्वेद' अर्थ में वसन्‍्त आदि 
से ठक होता है। ,- 
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ड्या-त्‌, तद्धिता:, ६४. प्रोक्ताल्लुक्‌ू १२७४ । 
समं-वा, तद्वेद 


ड्या-तू, तद्धिता:, ६५. सूत्राच्च कोपधात्‌ १२७७ ! 
सम-वा, तद्वेद; लुक्‌ 


लुक्‌ ६६ _ 


ड्या-तू, तद्धिता:, ६६. छन्दोब्राह्मणानि च तद्दिषववयाणि १२७८ । . 


सम-वा, तद्वेद, लुक्‌ 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, ६७. तदस्मिन्नस्तीति देशे तन्नाप्नि १२७९ । दे-प्नि ७० 


सम-वा 


ड्या-तू, तद्धिता:, ६८. तेन निर्वत्तमू १२८० । 
सम-वा, दे-प्नि 


ड्या-तू, तद्धिता:: ६९. तस्य निवास: १२८१ । 
सम-वा, दे-म्नि 


ड्या-तू, तद्धिताः, ७०, अदूरभवश्च १२८२ । 
सम-वा, दे-पम्रनि, 

तस्य 

ड्या-तू, तद्धिताल, ७३, ओरज्‌ १२८३ । 
सम-वा 


ज्या-तू, तद्धिताः, ७२. मतोश्व बलद्वजड़ात्‌ १२८४ । 
न्वा अज्‌ 


ज्या-तू, तद्धिता:, ७३. बह्चचः कृपेषु १२८५ । 
सम-वा, अंज्‌ 


ड्या-तू, तद्धिता:, ७४, उदकक्‍च विपाश: १२८६ । 
सम-वा, अज्‌, कृपेषु 


डया-तू, तंद्धिता,. ७५. संकलादिभ्यश्व १२८७ । 
सम-वा, अज्‌ 


तस्य ७० 
अज्‌ ७६ 


कृपेषु ७४ 


तदधीते तद्वेद अर्थ में प्रोक्तप्रत्ययान्त 
शब्दों से हुये प्रत्ययों का लोप हो 
जाता है । 

'तदधीते तद्वेद' अर्थ में सूत्रवाची 
कोपध शब्दों से प्रत्यय का लुक्‌ 
हो जाता है । 

प्रीक्त प्रत्ययान्त छन्दस्‌ एवं ब्राह्मण 
से प्रत्ययों का लुक्‌ होता है यदि 
तदधीते तद्वेद विषय हो । द 
“'तदस्मिन्‌ अस्ति' इस अर्थ में ततू 


- पद से अणू आदि प्रत्यय होते हैं, 


यदि प्रत्ययान्त से देश वाच्य हो | 
तेन निर्वृत्तम्‌ इस अर्थ में तेनवाची 
शब्द से यथाविहित प्रत्यय होते 
हैं। . 

तस्य निवास: इस अर्थ में तस्य 
वाची शब्द से यथाविहित प्रत्यय 
होते हैं । 

तस्य अदूरभव: इस अर्थ में 
तस्बवाची से यथाविहित प्रत्यय 
होते हैं । 

सूत्र ६७ से ७० तक के अर्थों में 


_ उवर्णान्त प्रातिपदिक से अजू प्रत्यय 


होता है । 

( बहुत अचू वाले ) मतुप्‌ अन्त 
शब्दों से चारों अर्थों में अज्‌ होता 
है । 


बहच्‌ प्रातिपदिक से चातुरार्थिक 


अजू्‌ होता है, यदि अभिधेय कूप 
हो। 

विपाशा के उत्तर कूल में होने 
वाला कूप यदि अभिधेय हो तो 
चातुरार्थिक अजू प्रत्यय होता है । 
सझ्लुल आदि शब्दों से चातुरा्थिक 
अजू प्रत्यय होता है । 


अष्टाध्यायी ( ४.२) १४५ 


( ८२ ) सड्जल पुष्कल उत्तम उडुप उद्देप उत्पुट 
कुम्भ निधान सुदक्ष सुदत्त सुभूत सुपूत सुनेत्र सुमज्जल 
सुपिज्गल सूत सिकत पूतिका ( पूतिक ) पूलास 
कूलास पलाश निवेश गवेश ( गवेष ) गम्भीर 
इतर आन्‌ अहन्‌ लोमन्‌ वेमन्‌ चरण ( वरुण ) 


बहुल सद्योज अभिषिक्त गोभृत्‌ राजभृत्‌ भल्‍ल मल्ल 
माल ॥ इति सड्डलादि: ।। | ह 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, ७६. र्रीषु सौवीरसाल्वप्राक्षु १२८८ । यदि स्रीलिड्र वाच्य हो तो सौवीर 
सम-वा; अज्‌ साल्व प्राच्‌ देश में प्रातिपदिक से 
द अजू _प्रत्यय होता है । 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, ७७. सुवास्त्वादिभ्योषजणू १२९८९ । ... अण्‌ ७९ सुवास्तु आदि शब्दों से चातुरार्थिक 
सम-वा अण्‌ प्रंत्यय होता है। 
( ८३ ) सुवास्तु ( सुवस्तु ) वर्णु भण्डु खण्डु ह 
सेवालिन्‌ कर्पूरिन्‌ शिखण्डिन्‌ गर्त कर्कश शकटीकर्ण _ 
कृष्णकर्ण ( कर्क ) कर्कन्धुमती गोह अहिसक्थ ॥ . 
इति सुवास्त्वादिः ।। 
ड्या-त्‌, तद्धिता. ७८, रोणी ११९० । रोणी शब्द से चातुरर्थिक अण्‌ प्रत्यय 
सम-वा, अण्‌ होता है । 
ड्या-तू, तद्धिताः, ७९, कोपधाच्च १२९१ । ककारोपध शब्द से चातुरर्थिक अण्‌ 
सम-वा, अण्‌ प्रत्यय होता है । 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, ८०. बुब्छण्कठजिलसेनिरढज्ण्ययफक्फिजि- अरीहणादि कृशाश्रादि ऋश्यादि 
सम-वा ज्ज्यकक्ठको5 रीहणकृशाश्रर्श्यकुमुदका- कुमुदादि काशादि तृणादि प्रेक्षादि 
शतृणप्रेक्षाशमसखिसंकाशबलपक्षकर्ण- . अश्मादि सख्यादि संकाशादि बलादि 
सुतड्रमप्रगदिन्वराहकुमुदादिभ्य: १ २९ २ पक्षादि कर्णादि सुतड्रमादि प्रगद्यादि 
॥४॥। वराहादि कुमुदादि शब्दों से क्रमशः 
चातुर्थिक वुज्‌ छण्‌ क ठच्‌ इल 
श इनि र ढज्‌ ण्य य फक्‌ फिज्‌ 
इज्‌ ज्य कक्‌ ठक्‌ प्रत्यय होते हैं । 


( ८४ ) अरीहण ( अहीरण ) द्रुगण द्रुहण भलग 
( भगल ) उलन्द किरण सांपरायण क्रौष्टायन 
( क्रौष्यायण ) औष्टायण त्रैगर्तायन मैत्रायणं भाखायण 
वैमत्तायन ( वैमतायन ) गौमतायन सौमतायन 
सौसायन धौमतायन सौमायन ऐमन्द्रायण कौद्रायण 
( कोौन्द्रायण ) खाडायन शाण्डिल्यायन रायस्पोष 
विपथ विपाश उद्ण्ड ( उदझ्जन ) खाण्डवीरण वीरण 


श्डद.... द अष्टाध्यायी ( ४.२ ) 


काशकृत्स्न कृत्स्न ( कशकृत्स्न ) जाम्बव॒त शिंशपा 
रैवत ( रेवत ) बिल्व सुयज्ञ शिरीष बधिर जम्बु 
खदिर सुशर्मन्‌ ( सशर्मन्‌ ) दंलतृ भलन्दन खण्ड 
कलन ( कनल ) यज्ञदत्त--इत्यरीहणादि:ः ।। 
(८५ ) कृशाश्र अरिष्ट अरिश्म वेश्मन्‌ विशाल 
लोमश रोमश रोमक लोमक शबल कूट वर्चल 
कुवर्चल सुकर सूकर प्रातर ( प्रत॑र ) सदृश पुरग 
: पुराग सुख धूम अजिन विनत अवनत कुविद्यास 
' [ विकुट्यास ] पराशर अरुस्‌ अयस्‌ मौद्नल्याकर 
( मौद्ल्य युकर )--इति कृशाश्वादिः ।। 
(८६) ऋश्य [ऋष्य ] न्यग्रोध शर निलीन 
( निवास निवात ) निधान निबन्धन ( निबन्ध ) 
( विबद्ध ) परिंगूढ ( उपगूढ ) असनि सित मत 
वेश्मन्‌ उत्तराश्मन्‌ अश्मन्‌ स्थूल बाहु खदिर शर्करा 
द अनडुह ( अनडुह ) अरड परिवंश वेणु वीरण 
खण्ड दण्ड परिवृत्त कर्दम अंशु--इति ऋ- 
श्यादिः ॥। 
( ८७ ) कुमुद शर्कस न्यग्रोध इक्कट संकट कझ्कूट 
 गर्त बीज परिवाप निर्यास शकट कच मधु शिरीष 
अश्व अश्वत्थ बल्बज यवाष कृप विकद्भुत दश- 
ग्राम--इति कुमुदादिः ।। 
( ८८ ) काश पाश अश्वत्थ पलाश पीयूक्षा चरण 
वास नड वन कर्दम कच्छूल कझ्डूट गुहा विस तृण 
कर्पूर बर्बर मधुर ग्रह कपित्थ जतु सीपाल--इति 
 काशादिः ।। 
(८९) तृण नड मूल वन पर्ण वर्ण वराण बिल 
पुल फल अर्जुन अर्ण सुवर्ण बल चरण बुस-- 
इति तृणादि: ।। 
( ९० ) प्रेक्षा फलका ( हलका ) बन्धुका ध्रुवका 
क्षिपका न्यग्रोध इक्कट कझ्छूट ( संकट ) कट कूप 
बुक पुक पुट मह परिवाप यवाष ध्रुवका गर्त 
कुृपक हिरण्य--इति प्रेक्षादिः ।। 
(९९१ ) अश्मन्‌ यूथ ऊष मीन नद दर्भ बृन्द गुद 
खंण्ड नग शिखा कोट पाम कन्द कान्द कुल गह्न 
गुड कुण्डल पीन गुह--इत्यश्मादिः ।। 


अष्टाध्यायी ( ४.२) 


( ९२) सखि अग्रिदत्त वायुदत्त सखिदत्त ( गो- 
पिल ) भललपाल ( भल्ल पाल ) चक्र चक्रवाक 
छगल अशोक करवीर वासव वीर पूर वजन्र कुशीरक 
शीहर ( सीहर ) सरक सरस समर समल सुरस 
रोह तमाल कदल सप्तल--इति सख्यादिः ।। 
( ९३ ) संकाश कपिल कश्मीर ( समीर ) सूरसेन 
सरक सूर । सुपन्थिन्पन्थ च' । यूप ( यूथ )( अंश ) 
अज्ज नासा पलित अनुनाश अश्मन्‌ कूट मलिन 
दश कुम्भ शीर्ष चिरन्‍्त ( विरत ) समल सीर 
पञ्जर पन्‍थ नल रोमन्‌ लोमन्‌ पुलिन सुपरि कटिप 
सकर्णक वृष्टि तीर्थ अगस्ति विकर नासिका-- 
इति संकाशादिः ।। 

( ९४ ) बल चुल नल दल वट लकुल उरल 
पुख ( पुल ). मूल उलडुल ( उल डुल ) वन 
कुल--इति बलादिः ।। 

( ९५) पक्ष तुक्ष तुष कुण्ड अण्ड कम्बलिका 
वलिक चित्र अस्ति | 'पथिन्पन्थ च' ७९ | कुम्भ 
सीरक सरक सकल सरस समल अतिश्वन्‌ रोमन्‌ 
लोमन्‌ हस्तिन्‌ म्रकर लोमक शीर्ष निवात पाक 
सहक ( सिंहक ) अद्भुश सुवर्णक हंसक हिंसक 
कुत्स बिल खिल यमल हस्त कला सकर्णक-- 
इति पक्षादिः ।। 

( ९६ ) कर्ण वसिष्ठ अर्क अर्कलूष द्रुपद आनडुह्म 
पाञ्चजन्य स्फिग ( स्फिज्‌ ) कुम्भी कुन्ती जित्वन्‌ 
जीवन्त कुलिश आण्डीवत्‌ ( आण्डीवत ) जव 
जैत्र आकन ( आनक )--इति कर्णादिः ।। 

( ९७ ) सुतद्भम मुनिचित विप्रचित्त महाचित्त महापुत्र 
स्वने श्वेत गडिक ( खडिक ) शुक्र विग्न बीजावापिन्‌ 
( बीज वापिन्‌ ) अर्जुन श्वन्‌ अजिर जीव खण्डित 
कर्ण विग्रह ॥ इति सुतड्रमादिः ।। की 
( ९८ ) प्रगंदिन्‌ मगदिन्‌ मददिन्‌ कविल खण्डित 
गदित चूडार मडार मन्दार कोविदार--इति 
प्रगद्यादिः ।। 

( ९९ ) वराह पलाशा ( पलाश ) शेरीष ( शिरीष ) 
पिनद्ध निबद्ध बलाह स्थल विदः्ध ( विजग्ध ) विभग्न 


१४७ 


| 
। 
॥ 


१४८ अष्टाध्यायी ( ४.२ ) 
( निमग्र ) बाहु खदिर शर्करा ॥ इति बराहादि: ।। 
( १०० ) कुमुद गोमथ रथकार दशग्राम अश्वत्थ 
शाल्मलि ( शिरीष ) मुनिस्थल कुण्डल कूट मधु- 
कर्ण घासकुन्द शुचिकर्ण--इति कुमुदादिः ।। 
ड्या-तू, तद्धिता:, ८१. जनपदे लुप्‌ १२९३ । लुप्‌ ८३ 
सम-वा 


ड्या-तू, तद्धिता, ८२. वरणादिभ्यश्व १३०१ । 


सम-वा, लुप्‌ 

( १०९१ ) वरण श्रुद्री शाल्मलि शुण्डी शयाण्डी 

पर्णी ताम्रपर्णी गोद आलिड्ल्यायन जालपदी 

( जानपदी ) जम्बू पुष्कर चम्पा पम्पा वल्गु उज्जयनी 

गया मथुरा तक्षशिला उरसा गोमती वलभी---इति 

वरणादि: ।। 
ड्या-तू, तद्धिता:, ८३. शर्कराया वा १३०२ । श-या: ८४ 
सम-वा, लुप्‌ 


ड्या-तू, तद्धिता, ८४, ठकछौ च १३०३ । 


. सम-वा, श-्या: 


ड्या-तू, तद्धिता:, ८५. नद्यां मतुप्‌ १३०४ । मतुप्‌ ८६ 


सम-वा 


ड्या-तू, तद्धिता:, ८६. मध्वादिभ्यश्व १३०५ । 


सम-वा, मतुप्‌ 


(१०२) मधु विस स्थाणु वेणु कर्कन्धु शमी 
करीर हिम किशरा शर्याण मरुत्‌ वार्दाली शूर 
इष्टका आसुति शक्ति आसन्दी शकल शलाका 
आमिषी इक्षु रोमन्‌ रुष्टि रुष्य तक्षशिला खड वट 
वेट--इति मध्वादिः ।। 


ड्या-तू, तद्धिता:, ८७. कुमुदनडवेतसेभ्यो ड्मतुप्‌ू १३०६ । 


सम-वा 


* मंहिंषाच्चेति वक्तव्यम्‌ । 


ड्या-तू, तंद्धिताः, ८८. नडशादाइडडूवलचू १३०७ । 


वा 


ड्यो-त्‌, तंद्धिताड, ८९. शिकाया वबलचू १३०८ । 


समं-वा 


यदि जनपद अभिधेय हो तो देशे 
तन्नाप्नि अर्थ में होने वाले चातुरर्थिक 
प्रत्यय का लुप्‌ हो जाता है । 
वरण आदि शब्दों से उत्पन्न 
चातुरर्थिक प्रत्यय का लुप्‌ हो जाता 
है । 


शर्करा शब्द से उत्पन्न चातुरर्थिक 
प्रयय का विकल्प से लुप्‌ हो 


_ जाता है। 


शर्कराशब्द से ठक्‌ और छ चा- 
तुरथिक प्रत्यय होते हैं । 

यदि नदी अभिधेय हो तो चातुरर्थिक 
मतुप्‌ प्रत्यय होता है। 

मधु आदि शब्दों से* चातुरर्थिक 
मतुप्‌ प्रत्यय होता है । 


कुंमुद नड बेतस शब्दों से 
चातुरर्थिक ड्मतुप्‌ प्रत्यय होता है | 
नड और शाद शब्द से चातुरर्थिक 
ड्वलचा प्रत्यय होता हे । 

शिखा से चातुरर्थिक वलचू होता 
है । क्‍ 


अष्टाध्यायी ( ४.२ ) 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, ९०. उत्करादिभ्यश्छ: १३०९ । छः: ९१ 
सम-वा ह ि 
( १०३ ) उत्कर संफल शफर पिप्पल पिप्पली- 
मूल अश्मन्‌ सुवर्ण खलाजिन तिक कितव अणक 
त्रैवण पिचुक अश्वत्यथ काश क्षुद्र भख्रा शाल-जन्या . 
अजिर चर्मन्‌ उत्क्रोश क्षान्त खदिर शूर्पणाय श्याव- 
नाय नैवाकव तृण वृक्ष शाक पलाश विजिगीषा 
है अनेक आतप फल संपर अर्क गर्त अग्नि वैराणक 
इडा अरण्य निशान्त पर्ण नीचायक शझ्भर अवरोहित 
क्षार विशाल वेत्र अरीहण खण्ड वातागर मन्त्रणाह 
इन्द्रवृक्ष नितान्तवृक्ष ( नितान्तावृक्ष ) आई्ंद्रवृक्ष-- 


इत्युत्करादिः ।। 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, ९१. नडादीनां कुक्च १३१० । 
समं-वा, छ 
( १०४ ) नड प्लक्ष बिल्व वेणु वेत्र वेतस इक्षु 
काष्ठ कपोत तृण। "क्रुच्चा हस्तत्वं च' ८० । 
'तक्षत्नलोपश्चर ८१ । इति नडादिः ।। 
तद्धिते शैषिकप्रत्यया: 
ड्या-त्‌, तद्धिता, ९२, शेषे १३१२ । 
सम-वा 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, ९३. राष्ट्रावारपारादघखौ १३१३ । 

सम-वा * अवारपारादिगह्लीताद्विपरीताच्चेति वक्तव्यम्‌ । 

ड्या-त्‌, तद्धिता:, ९४. ग्रामाद्यअजौ १३५१४ । 

सम-वा द 

ड्या-तू, तद्धिता:, ९५. कन्न्यादिभ्यो ढकज्‌ १३१५ । ढकज्‌ ९६ 

सम-वा 
( १०५ ) कत्रि उम्भि पुष्कर पुष्कल मोदन कुम्भी 
'कुण्डिन नगरी माहिष्मती वर्मती उख्या ग्राम । 
'कुट्यायां यलोपश्चर ८२ | इति कत्रयादि: । 

ड्या-त्‌, तद्धिता:, ९६. कुलकुक्षिग्रीवाभ्य: श्वास्यलंकारेषु १३१६ . 

सम-वा, ढकज्‌ द 


डंचा-त्‌, तद्धिता:, ९७, नद्यादिभ्यो ढक्‌ १३१७ । 
सम-वा 
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उत्कर आदि शब्दों से चातुरर्थिक 
छ होता है। 


नड आदि से चातुरर्थिक छ प्रत्यय 
तथा कुक्‌ का आगम होता है 4॥ 


यहाँ से होने वाले प्रत्यय शेष में 
होंगे । शेष का तात्पर्य अपत्याधिकार 


- तथा चातुर्र्थिक से भिन्न है। 


राष्ट्र और अवारपार से क्रमश: घ 
और ख होते हैं । 
ग्राम से य और ख होते हैं । 


: कत्रि आदि शब्दों से ढकज्‌ होते 


है । 


था असि अलड्लर अथ्थों में तथा 


_जातादि अर्थों में क्रमश: कुल कुक्षि 
_ औवा शब्दों से ढकज्‌ होता है। 


नदी आदि शब्दों से ढक प्रत्यय 
होता है । । 


१५० अष्टाध्यायी ( ४.२ ) 


( १०६ ) नदी मही वाराणसी श्रावस्ती कौशाम्बी 
वनकौशाम्बी ( वनकोशाम्बी ) काशपरी काशफारी 
( काशफरी ) खादिरी पूर्वनगरी पाठा माया शाल्वा 
दार्वा सेतकी 'बडबाया वृषे” ८३ । इति नद्यादि: ।। 


ड्या-तू, तद्धिता:, ९८. दक्षिणापश्चात्पुरसस्त्यक्‌ १३१८ । दक्षिणा पश्चात्‌ पुरस्‌ से शैषिक 
सम-वा त्यक्‌ प्रत्यय होते हैं । 
ड्या-तू, तद्धिता:, ९९. कापिश्या: व्कक्‌ १३१९ । ष्फक्‌ १०० कापिशी से शैषिक ष्फक्‌ होता 
सम-वा बाह्नबु्विपर्दि भ्यश्षेति वक्तव्यम्‌ । है । 
" ड्या-तू, तद्धिता, १००. रड्डोरमनुष्येडण्च १३२० ।। ५ ।। अमनुष्याभिवाची रह्डू से शैषिक 
४ सम-वा, ष्फक्‌ द अणू होता है और ष्फक्‌ भी | 
|! ड्या-तू, तद्धिता:, १०१. बुप्रागपागुदक्ग्नतीचो यत्‌ १३२१ । द्यु प्राच्‌ अपाच्‌ उदचू प्रत्यच्‌ से 
!'. सम-वा शैषिक यत्‌ होता है। 
...  ड्या-तू, तद्धिता:, १०२, कन्थायाष्ठक्‌ १३२२ । कन्थाया: १०३ कन्था से शैषिक ठक्‌ होता है । 
... समनवा | | 
ड्या-त्‌ू, तद्धिताल, १०३. वर्ण बुक्‌ १३२३ । वर्णुदेश में होने वाली कन्था से ा 
| समन्वा, कन्धाया:... शैषिक ठक्‌ होता है । । 
, - -जडया-तू, तद्धिता, १०४. अव्ययात्त्यप्‌ १३२४। .. त्यप्‌ १०५ अव्यय से शैषिक्‌ त्यपू प्रत्यय । 
|... समं-वा * अमेहक्वतसित्रेभ्य एव । होते हैं। | 
५ 8 हा | क्‍ 
* अरण्याण्ण; । | 
# दूरादेत्व: । दा 
है. ड्या-तू, तद्धिता, १०५. ऐषमोहा:श्वसो5न्यतरस्यथाम्‌ १३२६ । ऐषमस्‌ हास्‌ श्वस्‌ से वैकल्पिक. 
*... समन्वा, त्यपू त्यप्‌ होता है । है 
| ड्या-तू, तद्धिता, १०६. तीररूपोत्तरपदादब्ब्यां १३२७ । तीरोत्तर रूपोत्तर से क्रश: अबू... 
समझवा ज्य॑ होते हैं । । 
ल्या-तू, तद्धिता:, १०७, दिक्पूर्वपदादसंज्ञायां अ: १३२८ । दि-दात्‌ १०८ अमसंज्ञा में दिक्पूर्वपद से शैषिक * 
समं-वां क्‍ ज होता है। 
 ड्यान्‍्तू, तद्धिताः, १०८. मद्रेभ्योडज्‌ १३२९ । अज्‌ १०९ दिक्पूर्वपद मद्र शब्द से अज्‌ होता 
क्‍ सम॑-वो, दि-दांतू.... है । द 
।. ड्यो-तू, तद्धिता:, १०९. उदीच्यंग्रामाच्च बहृचो3न्तोदात्तात्‌ बह्नच्‌ अन्तोदात्त उदीच्य ग्रामवाची 
-बां, अंज्‌ १३३० । शब्द से शैषिक अजू प्रत्यय होता 


है । 


१. पावा ( का० ) २. रूप्य' ३. 'अज्ञौ' इंति च क्वचित्पाठ: । 
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ड्या-त्‌, तद्धिता:, ११ ०. प्रस्थोत्तरपदपलद्यादिकोपधादण्‌ १३३१ अण्‌ ११३ 
सम-वा 


( १०७ ) पलदी परिषद्‌ रोमक वाहीक कलकीट 
बहुकीट जालकीट कमलकीट कमलकीकर कमल- 
भिदा गौष्ठी नैकती परिखा शूरसेन गोमती पटच्चर 
उदपान यकुललोम--इति पलद्यादि: । 
१११. कण्वादिभ्यो गोत्रे १३३२। 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, गोत्रे ११३ 


सम-वा, अणू 


ड्या-तू्‌, तद्धिता:, 
सम-वा, अण्‌, गोत्रे 
ड्या-तू, तद्धिताः, ११३. न दव्यचः प्राच्यभरतेषु १३३४.। 
सम-वा, अण्‌, गोत्रे, 
इञअ;ः 

ड्या-त्‌, तद्धिता:, 
सम-वा 

ड्या-त्‌, तद्धिता:, 
सम-वा, वृद्धात्‌ 
ड्यात्‌, तद्धिता:, 
सम-वा, वृद्धात्‌ 


११२. इंजश्व १३३३९ । इज: ११३ 


२११४. वृद्धाच्छ: ९३ ३७ । 
११९५, भवतष्ठक्छसौ १३३९ । 
१९६. काश्यादिभ्यष्ठज्जिठो १३४० । 


( १०८ ) काशि चेदि ( वेदि ) सांयाति संवाह 
अच्युत मोदमान शकुलाद हस्तिकर्षू कुनामन्‌ हिरण्य 
करण गोवासन भारद्री अरिन्दम अरित्रि देवदत्त 
दशग्राम शौवावतान युवराज उपराज देवराज मोदन 
सिन्धुमित्र दासमित्र सुधामित्र सोममित्र छागमित्र 
साधमित्र ( सधमित्र ) आपदादिपूर्वपदात्कालान्तात्‌' 
८४ | आपद्‌ ऊर्ध्व ततू--इति काश्यादि: ।। 
ड्या-तू, तद्धिता:. ११७. बाहीकग्रामेभ्यश्च १३४१। 
सम-वा वृद्धात्‌ उ-ठौ 
ड्या-त्‌, तद्धिताः, ११८. विभाषोशीनरेषु १३४२ | 
सम-वा, वृद्धात्‌, ठ- 
ठौ, वा-भ्य: 
ड्या-तू, तद्धिता,, ११९. ओर्देशे ठजू १३४३ ॥ 
सम-वा 


देशे १४५ 


वृद्धात्‌ ११८ 


ठ्ञठौ ११८ 


वा-भ्य; ११८ 


१५१ 


प्रस्थोत्तपद, पलदी आदि तथा 
कोपध प्रातिपदिक से शैषिक अण्‌ 
प्रत्यय होता है। 


कण्वादि शब्दों से विहित गोत्र 
प्रत्ययान्त शब्दों से शैषिक अण्‌ 


प्रत्यय होता है । 


गोत्र में विहित इज प्रत्ययान्त से 
शैषिक अण्‌ होता है। 

प्राच्य भरत गोत्र में दृव्यचू इजन्त 
प्रातिपदिक से अण्‌ नहीं होता है । 


वृद्ध प्रातिपदिक से शैषिक छ प्रत्यय 
होता है । 

वृद्ध! भवत्‌ शब्द से शैषिक ठक़ 
छस्‌ प्रत्यय होते हैं । 

काशि आदि से शैषिक ठंज्‌ जिद 
प्रत्यय होते हैं।.. 


वाहीक .ग्राम वाची वृद्ध शब्दों से 
ठज्‌ और जिद होते हैं । क्‍ 
उशीनर स्थित वाहीक ग्राम वाची 
वृद्ध शब्दों से विकल्प से ठज्‌ जिद 
होते हैं 


ओ:, ठजू-१२० उवर्णान्त देशवाची शब्दों से शैषिक 


ठज्‌ होता है। 
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ड्या-त्‌, तद्धिताः, १२०. वृद्धात्पमाचामू १३३४४  ।॥। ६ ॥। वृद्धात्‌ १२६ उवर्णन्त प्राग्देशवाची वृद्ध शब्दों 
सम-वा, ओ:, ठजू्‌, से ही शैषिक ठज्‌ होता है। : 
देशे ह 
ड्या-तू, तद्धिताः, १२१. धन्वयोपधादवुज्‌ १३४५ । वुअज्‌ १३० धन्ववाची यकारोपध देशाभिधायी 
सम-वा, देशे, वृ- वृद्ध प्रातिपदिक से शैषिक वुज्‌ 
द्धात्‌ होता है । 
ड्या-तू, तद्धिता, १२२. प्रस्थपुरवहान्ताच्च १३४६ । प्रस्थान्त पुरान्त वहान्त देशवाची 
सम-वा, वुज्‌, देशे वृद्ध प्रातिपदिक से - शैषिक वुज्‌ 
वृद्धात्‌ होता है। द 
ड्या-त्‌ू, तद्धिता:, १२३. रोपधेतो: प्राचाम्‌ू १३४७ । रोपध ईकारान्त प्राग्देशवाची वृद्ध 
सम-वा, वुज्‌, देशे शब्द से शैषिक वुज्‌ होता है । 
वृद्धातु..: 
ड्या-त्‌, तद्धिताः, १२४. जनपदतदवध्योश्व १३४८ । ज-ध्यो: १२५ जनपद तथा तदवधि वाची वृद्ध 
सम-वां, वुजबू, देशे, .._ शब्द से शैषिक वुज्‌ होता है । 
वृद्धात्‌ 
ड्यो-तू, तद्धिताः, ११५. अवृद्धादपि बहुवबचनविषयात्‌ १३४९ अ-द्धातू १२६ अवृद्ध अथवा वृद्ध जनपद तथा 

सम-वा, वुज़्‌, देशे तदवधि वाची बहुवचन वाची प्राति- 
वृद्धात्‌ं, जेँ-ध्यो: द पदिक से शैषिक वुज्‌ होता है । 
ड्या-त्‌ू, तद्धिताट, १६६. कच्छाग्निवक्त्रवर्तोत्ततरपदात्‌ १३५० । कच््छादि उत्तरपद वाले वृद्धावृद्ध 
सम-वां, वुंज्‌, देशें, देशवाची शब्दों से शैषिक वुज्‌ 
वृद्धात्‌ू, अ-त्‌ होता है । 

| ड्या-तू, तद्धिताः, १२७. धूमादिभ्यश्व १३५१ । धूम आदि देशवाची प्रातिपादिक 

सम-वा, वुज्‌, देशे क्‍ से शैषिक वुज़्‌ होता है। 


( १०९ ) धूम षडण्ड शशादन अर्जुनाव माहक 
स्थली आनकस्थली माहिषस्थली मानस्थली अट्ठस्थली 
 मंद्रुकस्थली समुद्रस्थली दाण्डायनस्थली राजस्थली 
विदेह राजगृह सात्रासाह शष्प मित्रवर्ध ( मित्रवर्ध ) 
भक्षाली मद्रकूल आजीकूल द्व्यहव ( दव्याहाव ) 
त्यहव ( त्रयाहाव ) संस्फीय बर्बर वर्ज्य गर्त आनत 
| ह माठर पाथेय घोष पल्‍ली आराज्ञी धार्तराज्ञी आवय 
तीर्थ । “कूलात्सौवीरेषु” ८५ | 'समुद्रान्नावि मनुष्ये 
 च' ८६। कुक्षि अन्तरीप द्वीप अरुण उज्जयनी 
...._पट्टार दक्षिणापथ साकेत--डति धूमादिः ।। 
ड्यो-तू, तंद्धितां, १२८. नंगरात्कुत्सनप्रावीण्ययो: १३५२ । यदि कुत्सन और प्रावीण्य गम्यमान 
सम-वा, बुंजू, देशे ._ हो तो नगर शब्द से शैषिक वुज्‌ 
होता है । 
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ड्या-तू, तद्धिताः, १२९. अरण्यान्मनुष्ये १३५३ । 


सम-वा, वुज्‌, देशे # पथ्यध्यायन्यायविहारमनुष्यहस्तिष्विति वक्तव्यम्‌ । 


ड्या-त्‌ू, तद्धिताः, १३०. विभाषा कुरुयुगंधराभ्याम्‌ १३५४ । 


सम-वा, वुज्‌, देशे 


#* वा गोमयेषु / 


ड्या-तू्‌, तद्धिता:, १३१. मद्रवृज्यो: कन्‌ू १३५५ । 


सम-वा, देशे 


ड्या-त्‌, तद्धिताः, १३२. कोपधादण्‌ १३५६ । 


सम-वा, देशे 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, 
सम-वा, देशे, अण्‌ 


१३३. 


( ११० ) कच्छ सिन्धु वर्णु गन्धार मधुमत्‌ कम्बोज 
कश्मीर साल्व कुरु अनुषण्ड द्वीप अनूप अजवाह 


कच्छादिभ्यश्च ९३५७ । 


विजापक कलूतर रहु---इति कच्छादिः ।। 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, १३४. मनुष्यतत्स्थयोर्वुजअ्‌ १३५८ । 


सम-वा, देशे, क- 
भ्यः 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, 
'सम-वा, देशे, वुज्‌, 
म-यो: 

ड्या-त्‌, तद्धिता:, 
सम-वा, देशे, वुज्‌, 
साल्वात्‌ 

ड्या-त्‌, तद्धिता:, 
सम-वा, देशे 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, 
सम-वा, देशे, छः 


्खे 


१३५. 
१३६. 


१३७. 
१३८. 


( ११९ ) गह अन्तस्थ सम विषय । 'मंध्य मध्यमं 
चाण्चरणे! ८७। उत्तम अड्ग वड़ मगध पूर्वपक्ष 
अपरपक्ष अधमशाख उत्तमशाख एकशाख समान- 
शाख समानग्राम एकग्राम एकवृक्ष एकपलाश दइष्वग्र 
इष्चनीक अवस्यनन्दन कामप्रस्थ शाडिकाडायनि 
( खाडायन ) काठेरणि लावेरणि सौमित्रि शैशिरि 
आसुत्‌ दैवशर्मि श्रोति आहिंसि आमित्रि व्याडि 


अपदातो साल्वातू १३५९ । 


गोयवाग्वोश्व १३६० । 


गर्तोत्तरपदाच्छ: १३६९१ । 


गहादिभ्यश्व १३६२ । 


१५३ 


यदि मनुष्य अभिधेय हो तो अरण्य 
से शैषिक वुज्‌ होता है। 


कुरु युगंधर शब्दों से शैषिक वुज्‌ 


: होता है। 


अणू १३३ 


क-भ्य: १३४ 


मद्र वृजि शब्दों से शैषिक कन्‌ 
होता है । 

कोपध प्रातिपदिक से शैषिक अण्‌ 
प्रत्यय होता है । द 

कच्छ आदि देशवाची शब्दों से 


. शैषिक अण्‌ होता है। 


मन्यो: १३५ क्‍ 


वुञज्‌ १३६ 


मनुष्य और मनुष्यस्थ ( जात 
आदि ) प्रत्ययार्थ रहने पर कच्छ 
आदि शब्दों से शैषिक वुज्‌ होता 


 है। 


छः: ४/३/१ 


साल्वातू १३६ यदि पदाति का प्रयोग न हो तो 


मनुष्य और मनुष्यस्थ अर्थ में साल्व 
शब्द से वुज्‌ हो । 

यदि गो और यवागू विवक्षित हो 
तो जातादि में साल्व से वुज्‌ हो । 


गर्तोत्तर देशवाची शब्दों से शैषिक 
छ प्रत्यय होता है। 

गह आदि शब्दों से शैषिक छ प्रत्यय 
होता है। 
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वैजि आध्यश्वि आनृशसि ( आनृशंसि ) शौड्डि 
आग्मिशर्मि भौजि वाराटकि वाल्मिकि ( वाल्मीकि ) 
क्षैमवृद्धि आश्वत्यि औद्राहमानि ऐक बिन्दवि दन्ताग्र 
हंस तत्वग्र ( तन्त्वग्र ) उत्तर अन्तर ( अनन्तर ) 
मुखपार्श्वतसोलेंप॑:” ८८ । 'जनपरयो: कुक्च' ८९ । 
देवस्य च” ९० । 'वेणुकादिभ्यश्छण्‌” ९१ । इति 
गहादि: ।। आकृतिगण: ।। 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, १३९. प्राचां कठादे: १३६३ । प्राग्देशवाची कट आदि वाले शब्दों 
सम-वा, देशे. छ: से शैषिक छ प्रत्यय होता है। 
ड्या-तू, तद्धिता:, १४०. राज्ञ: क च १३६४ । ॥। ७ ।। राजन्‌ शब्द से ककारान्तादेश तथा 
समं-वा; देशे, छः: छ होता है। 
ड्या-तू, तद्धिताः, १४१. वृद्धादकेकान्तखोपधात्‌ १३६५ । वृद्धात्‌ १४२ अक इक अन्‍न्तवाले खकारोपध 
सम-वा, देशे, छ: & अकेकान्तग्रहणे कोपथग्रहणं सौसुकाद्यर्थम्‌ । : वृद्ध देश वाची शब्दों से शैषिक 
ः द क्‍ छ होता है । 
ड्या-तू, तद्धिता, १४२. कन्थापलदनगरम्रामहृदोत्तरपदात्‌ कन्था पलद नगर ग्राम हद यदि 
सम-वा, देशे, छ:, १३६६। उत्तर पद में हों तो वृद्ध प्रातिपदिक 
वृद्धात्‌.. से शैषिक छ होता है । 
ड्या-तू, तद्धिता:, १४३. पर्वताच्च १३६७ । पर्वतातू १४४ पर्वत शब्द से शैषिक छ होता 
सम-वा, देशे, छ: है । 
ज़र्या-तू, तद्धिता:, १४४. विभाषाउ मनुष्ये १३६८ । यदि अमनुष्य वाच्य हो तो पर्वत 
संम-वा, देशे, छ द से वैकल्पिक छ होता है । 
पर्वतात्‌ 
ड्या-तू, तद्धिताल, १४५. कृकणपर्णद्धारद्वाजे १३६९ । भारद्वाज देशवाची कृकण और पर्ण 
सम-वा, देशे, छ क्‍ शब्द से शैषिक छ होता हैं 
तेन सास्मिन्ठउ्क्रमादिभ्यो जनपदे 
झुप्रागपाग्धन्ववृद्धात्पञ्ञ ।। 


इति पांणिनीयसूत्रपाठे चतुर्थस्याध्यायस्य द्वितीय: पाद: । 


न्‍ तृतीयः पादः क्‍ 
ड्या-तू, तद्धिता:, १. युष्मदस्मदोरन्यतरस्यां खज्लन १३७० । यु-दो: ३ युष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्द से शैषिक 
सम-वा, छ खज्‌ और छ तथा अणू्‌ प्रत्यय 
ड्या-तू, तद्धिता:, २. तस्मिन्नणि च युष्माकास्माकौ १३७१ । त-णि ३ होते हैं । 
समे-वा, यु-दो: ्््ि ... युष्मद्‌ और अस्मद्‌ से यदि खज्‌ 


और अणू्‌ हों तो उन्हें युष्माक 
और अस्माक आदेश हो जाते हैं । 


अष्टाध्यायी ( ४.३ ) 


ड्या-त्‌, तद्धिताः, ३. तवकममकावेकवचने १३७२ । 


सम-वा, यु-दो:, त- 
णि 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, ४. अथर्द्यतू १३७४ । अर्धात्‌ ७ 
सम-वा ह यत्‌ ६ 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, ५. परावराथमोत्तमपू्वाच्चि १३७५ । 
सम-वा, अर्धात्‌ यत्‌ क्‍ 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, ६. दिक्पूर्वपदाइड्च १३७६ । दि-त्‌ ७ 
सम-वा, अर्धात्‌ यत्‌ 
ड्या-त्‌, तद्धितां,, ७. आमजनपदैकदेशादज्ठजऔ १३७७ । 
सम-वा, अर्धात्‌, 
द्ञ्ति्‌ 
डद्या-त्‌ू, तद्धिता:, ८. मध्यान्म: १३७८ । द मध्यात्‌ ९ 
सम-वा * ( आदेश्वेति वक्तव्यम्‌ 
# ( अवोधसोलॉपिश् ) 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, ९. अ सांप्रतिके १३७९ । 
. सम-वा, मनत्‌ 
छ्या-त, तद्धिता:, १०. द्वीपादनुसमुद्रं यजअ्‌ १३८० । 
सम-वा द 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, ११. कालाइज्‌ १३८१ । कालातू २४ 
सम-वा ठज्‌ १५ 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, १२. श्राद्धे शरद: १३८२ । शरद: १३ 
सम-वा, कालात्‌, 
ठज्‌ - 
ड्या-त्‌, तद्धिताः, १३. विभाषा रोगातपयो: १३८३ । विभाषा १५ 
सम-वा, कालात्‌, 
ठज्‌, शरद: 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, १४. निशाप्रदोषाभ्यां च १३८४ । 
सम-वा, कालात्‌, 
ठज्‌, विभाषा 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, १५. श्वसस्तुद्च १३८५ । 
सम-वा, कालात्‌, 


ठज्‌, विभाषा 


१५५ 


'खज्‌ तथा अण्‌ के यहाँ ही उन्हीं 


शब्दों को एकवचन में तवक ममक 
आदेश हो जाते हैं। 

अर्ध शब्द से शैषिक यत्‌ प्रत्यय 
होता है । 

पर अवर अधम उत्तम पूर्ववाले अर्ध 
शब्द से शैषिक यतृ्‌ प्रत्यय होता 


है । ि 


. दिक्पूर्व अर्ध शब्द से शैषिक ठज्‌ 


और यत्‌ होते है। 

ग्राम जनपदैक देशवाची दिक्पूर्व 
अर्ध शब्द से अज्‌ और उज्‌ प्रत्यय 
होते हैं । 

मध्य शब्द से शैषिक म प्रत्यय 


होता है । 


-साम्प्रतिक अर्थ में मध्य शब्द से 


अ प्रत्यय होता है। _ क्‍ 
समुद्र समीपस्थ द्वीप शब्द से शैषिक 


यज्होता है। 
_ काल विशेषवाची प्रातिपदिक से 


शैषिक ठजू होता है। 
यदि श्राद्ध अभिधेय हो तो शरद्‌ 
से ठज्‌ होता है। 


यदि रोग और आतप अभिधेय हो 
तो शरद्‌ से वैकल्पिक ठज्‌ होता 


है। 
निशा और प्रदोष से विकल्पेन शै 
षिक ठज्‌ होता है। द 


थे: शब्द से विकल्पेन ठजू होता है 
ओर तुट्‌ का आगम होता है। . 


१५६ , अष्टाध्यायी ( ४..३ ) 


ड्या-त्‌, _तद्धिता:, १६. संधिवेलाबतुनक्षत्रेभ्योडणू १३८७ । 
सम-वा, कालात्‌ 


( ११२ ) सन्धिवेला सन्ध्या अमावास्या त्रयोदशी 
चतुर्दशी पदञ्मदशी पौर्णमासी प्रतिपत्‌ | 'संवत्सरा- 
. त्फलपर्वणो:” ९२ | इति सन्धिवेलादिः ।। 
ड्या-तू, तद्धिता:, १७. प्रावृष एण्य: १३८८ । 
सम-वा, कालातू 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, १८. वषश्यिष्ठक्‌ १३८९ । 
सम-वा, कालात्‌ 
ड्या-तू, तद्धिता:, १९. छन्दर्सि ठजू ३४ ५० । 


व-भ्य: १९ 


छ-ज्‌ २१ 


सम-वा, कालात्‌, 


व-भ्य: द 

ड्यां-तू, तद्धिताट, २०.. बसन्ताच्च ३४५१ । 
सम-वा, कालात्‌, द 
छ्ज्‌ ह द 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, २९. हेमन्ताच्च ३४५२ । 
सम-वा, कालातू, 


।। १ ।। 


हे-त्‌ २२ 


, काजू 


ड्या-तू, तद्धिता:, २२. सर्वत्राण्च तलोपश्च १३९० । 
सम-वा, कालात्‌, 
हे-तूं 
सम-वां, कालात्‌ सच १३९१। 
क्‍ . # चिरपरुत्यरारिध्यस्नों वक्तव्य: । 
# अंग्राविपश्चादुमच्‌ । 
* अन्तान्य / 
ज़्या-्तू,. तद्धिताड, २४, विभांषा पूर्वाह्रापराह्माभ्याम्‌ १३९२ । 
संमे-वा, कांलात्‌, 
ट्यु-तुट क्‍ 
शैषिकप्रत्ययार्थनिर्देश: 
तेद्धिताड, २५, तत्र जात: २३९३ तत्र ५१ 
का जात: ३७ 


तेद्धिता:,. २६, .प्रावृषष्ठप्‌ ९१३९४ । 


ड्या-तू, तद्धिता:, २३. सायंचिरंग्राह्ेणगे5 व्यवेभ्यश्युट्युलौ तुद्‌ ट्यु तुट्‌ २४ 


सन्धि वेला आदि शब्दों से एवं 
कालवृत्ति ऋतु और नक्षत्र वाची 
शब्दों से शैषिक अण्‌ होता है। 


प्रावृष्‌ शब्द से शैषिक एण्य प्रत्यय 
होता है । 
वर्षा शब्द से शैषिक ठक्‌ प्रत्यय 
होता है । 
वर्षा शब्द से वेद में शैषिक ठज्‌ 
होता है । 


वसन्‍्त शब्द से वेद में शैषिक 
ठज्‌ होता है। 


हेमनत शब्द से वेद में शैषिक 
ठज्‌ होता है। 


भाषा और छन्द में भी हेमन्त से 


_अणू और त लोप होता है। 


सायं चिरं प्राह्ने प्रगे इन से तथा 
अव्ययों से ट्यु और ट्युल्‌ होते 


हैं तथा तुट का आगम भी होता 


है । 


पूर्वाह् और अपराह से विकल्पेन 
ट्यु और स्युल्‌ प्रत्यय होते हैं 
तथा तुटू का आगम होता है। 


सप्तमीसमर्थ शब्दों से जात अर्थ _ 
में यथाविहित प्रत्यय होते हैं । 


 सप्तम्यर्थ प्रावृष्‌' से ठप्‌ प्रत्यय : 


होता है 


अष्टाध्यायी ( ४.३ ) 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, २७. संज्ञायां शरदो वुज्‌ १३९५ । सं-यां २८ 
सम-वा, कालात्‌, द द 
तत्र, जात: 

ड्या-त्‌, तद्धिता:, २८. पूर्वाह्वापराह्माद्रगूलप्रदोषावस्कराहुनू _ वुन्‌ ३० 
सम-वा, कालात्‌, १४०१ । 


तत्र, जात:, सं-यां 
ड्या-त्‌, तद्धिताः, २९. पथ: पनन्‍थ च १४०२ । 
सम-वा, कालात्‌, 
तत्र, जात:, वुन्‌ कु 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, ३० , *अमायास्थाया वा १४०३। अनझया: ३१ 
सम-वा, कालात्‌, 
तत्र, जात:, वुनू.. 
ड्या-त्‌, तद्धिताल. ३९. अच १४०४। 
सम-वा, कालात्‌, 
तत्र, जात:, अ-यां 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, ३२. सिन्ध्वपकराभ्यां कन्‌ू १४०५ । सिन-यां ३३ 
सम-वा, कालात्‌, 
तत्र, जात 
ड्या-त्‌, तद्धिताल, ३३. अणओ च १४०६ । 
सम-वा, कालात्‌, 
तत्र, जाते:, सिनयां द 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, ३४. श्रविष्ठाफल्गुन्यनूराधास्वातितिष्यपुनर्वसु लुक ३७ 
सम-वा, कालात्‌, हस्तविशाखा5 षाढाबहुलाल्लुक्‌ १४०७ 
तत्र, जात: * चित्रारेवतीरोहिणी भ्य: खियामुपसंख्यानम्‌ । 
+ फल्गुन्यपाढाभ्यां टानो वक्तव्यों । 
* अ्रविष्ठा5 वाढाभ्यां छण्वंक्तव्य: । 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, ३५. स्थानान्तगोशालखरशालाच्च १४१० । 
सम-वा, तत्र, जात:, 


लुक्‌ 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, ३६. वत्सशालाभिजिदश्चयुक्छतभिषजो वा 
सम-वा, तत्र, जात:, १४१९ । 
लुक्‌ 


ड्या-तू तद्धिता: स- ३७. नक्षत्रेभ्यो बहुलम्‌ १४१२ । 
म-वा तत्र जात: लुक्‌ 


१५७ 


यदि संज्ञा गम्यमान हो तो ( स० ) 


शरदू से वुज्‌ होता है । 


संज्ञा एवं तत्र जात: अर्थ में पूर्वाह्न 


आदि से वुन्‌ होता है। 


पथि शब्द से तत्र जात: अर्थ में 
वुन्‌ होता है तथा पथ को पन्थ 


आदेश होता है । 


अमावास्या से वुन्‌ विकल्‍प से होत्ता 


है । 


नल 


अमावास्या से ही तत्र जात: अर्थ 


में अ भी होता है। 


जा 


सिन्धुं और अपकर से तंत्र जात: 


अर्थ में कंन्‌ होता है। 


सिन्धु और अपकर से ही अणू 


. अजू्‌ भी होते हैं। 


श्रविष्ठा आदि शब्दों से तत्र जात: क्‍ 
अर्थ में विहित प्रत्ययों का बाहुलकात्‌ 


लुक्‌ होता है। 


स्थानान्‍त गोशाल खरशाल शब्दों 


से जातार्थ में विहित प्रत्यय का द द 


लुक होता है। 


है । 


 वत्सशाल अभिजित्‌ अश्वयुक्‌ 
शतभिषज्‌ शब्दों से जातार्थ में विहित 
: प्रत्यय का विकल्प से लुक्‌ होता 


नक्षत्रवाची शब्दों से जांतार्थ में प्रत्यय 


का बहुलतया लुक होते 


है। 


व: 
ड्यां-तू, तद्धिता:, ४१. संभूते १४१६ । 


१५८ 


अष्टाध्यायी ( ४.३ ) 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, ३८. कृतलब्धक्रीतकुशलाः १४१३ । 


सम-वा, तत्र 


डंयो-त्‌, तद्धिताः, ३९. प्रायभवः १४१४ । 


सम-वा, तत्र 


पग्राग्व: ४० 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, ४०. उपजानूपकर्णोपनीवेष्ठक्‌ १४१५ ।। २।। 


संम-वा, तंत्र, प्रा- 


संम-वा, तत्र 


सम-वा, तत्र, सं-ते 


डया-त्‌, तद्धिता:, ४३. कालात्साथुपुष्प्यत्पच्यमानेषु १४१८ । कालातू ५२ 


सम-वा, तत्र, सं-ते 


खम-वा, तत्र, का- 


लात 


 ड्या-तू, तद्धितों., ४४. उप्तेच १४१९ । 


सं-ते ४३ 


ः ड्यॉ-त्‌, तद्धिताः, ४२. कोशाडढज्‌ १४१७ । 


उप्ते ४६ 


ड्यां-त्‌, तंद्धिता, ४५. आश्वयुज्या वुज्‌ १४२० । 


संम-वा, तंत्र, का- 
लात, उप्ते 


ड्या-तूं, तद्धिता:, ४६. ग्रीष्मवसन्तादन्यतरस्यामं १४२१ । 


सम-वा, तत्र, का- 
लांतू, उप्ते 


ज्या-तू, तद्धिता:, ४७. देयमृणे १४२२ । 


सम-वा, तंत्र, का- 


 दे-णे ५० 


ज्यान्तू, तद्धितोः, ४८. कलाप्यश्वत्थयवबुसादुनू १४२३ । 


समं-वां, तत्रे, का- 


ड्यो-तूं, तंद्धिता:, ४९. श्रीष्मावरसमादुअज्‌ १४२४ । 


वा, तत्रं, का 
लात, दे-णे 


बा 


ड्या-तू, तेद्धितां, ५०, संवेत्सराग्रहायणीभ्यां उच्च १४२५ । 


संम-वां, तेत्र, का- 
लात, दे-णे, बुजञ्‌ 


सप्तमी समर्थ शब्दों से कृत लब्ध 
क्रीत कुशल अर्थ में यथाविहित 
प्रत्यय होता है । 

सप्तमी समर्थ से प्रायभव अर्थ में 
यथाविहित प्रत्यय होता है । 
उपजानु उपकर्ण उपनीवि ( सप्तमी 
समर्थ ) से प्रायभव अर्थ में ठक्‌ 
होता है । 

सप्तमीसमर्थ से संभूत अर्थ में 
यथाविहित प्रत्यय होता है । 
सम्भूत अर्थ में कोश शब्द से 
ढज्‌ प्रत्यय होता है । 
कालविशेषवाची सप्तमीसमर्थ शब्दों 
से साधु पुष्प्यत्‌ पच्यमान अर्थ में 
यथाविहित प्रत्यय होता है | 
सप्तमीसमर्थ कालविशेषवाची शब्दो 
से उप्त अर्थ में यथाविहित प्रत्यय 
होता है । 

आश्वयुजी शब्द से उप्त अर्थ में 
व॒ुज़्‌ प्रत्यय होता है । 


उप्त अर्थ में ग्रीष्म वसन्‍त शब्द 
से वैकल्पिक वुज़्‌ प्रत्यय होता 


है। 


सप्तमीसमर्थ कालवाची शब्दों से 
देय अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता 
है, यदि देय ऋण हो । 

कालार्थ में कलापि अश्वत्थ यवबुस 
शब्दों से देयम्‌ ऋणम्‌ अर्थ में 
वुन्‌ प्रत्यय होता है.। 

देयम्‌ ऋणम्‌ अर्थ में ग्रीष्म अवरसम 
शब्दों से वुञ्‌ होता है । 


 देयमू ऋणम्‌ अर्थ में संवत्सर 


आग्रहायणी शब्दों से ठज्‌ वुज्‌ 
प्रत्यय होते हैं । 


अष्टाध्यायी ( ४.३ ) 


ड्या-तू, तद्धिता:, ५१. व्याहरति मृग: १४२६ । 
सम-वा, तत्र, का- 

लात्‌ 

ड्या-तू, तद्धिता:, ५२. तदस्य सोढम्‌ १४२७ । 
सम-वा, का-लात्‌ 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, ५३. तत्र भव: १४२८ । त-व: ७३. 


सम-वा 


ड्या-तू, तद्धिता:ः, ५४. दिगादिभ्यो यतू १४२९। यत्‌ ५५ 
 सम-वा, त-व: 
( ११३) दिश्‌ वर्ग पूण गण पक्ष धाय्य मित्र 
मेधा अन्तर पथिन्‌ रहस्‌ अलीक उखा साक्षिन्‌ 
देश आदि अन्त मुख जघन मेघ यूथ । 
उदकात्संज्ञायाम” ९३ । ज्ञाय ( न्याय ) वंश केश 
काल आकाश--इ्ति दिगादि: ।। 
ड्या-तू, तद्धिताः. ५५. शरीरावयवाच्च १४३० । 
सम-वा, त-व:, यत्‌ 
ड्या-तू, तद्धिता:, ५६. दृतिकुक्षिकलशिवस्त्यस्त्यहेर्ठजू ९४३३ । ढज्‌ ५७ 
सम-वा, त-व 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, ५७. ग्रीवाभ्योड5ण्च १४३४ । 
सम-वा, त-व:, ढज्‌ 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, ५८. गम्भीराज्ज्य:ः १४३५ । ज्य: ५९ 
सम-वा, त-व:_ +» बहिर्देवपञ्चजनेभ्यश्र । 
ड्या-तू, तद्धिताः, ५९. अव्ययीभावाच्च १४३६ । अनझत्‌ ६१ 


सम-वा, त-व:_ » परिमुखादिभ्य एवेष्यते । 
है ( ११४ ) ( वा० ग० ) । परिमुख परिहनु पर्योष्ठ 

पर्युलूखल परिसीर उपसीर उपस्थूण उपकलाप अनु 

पथ अनुपद अनुगज्ग अनुतिल अनुसीत अनुसाय 

अनुसीर अनुमाष अनुयव अनुयूप अनुवंश 

: प्रतिशाख---इति परिमुखादि: ॥। 

ड्या-त्‌; तद्धिताः. ६०. अन्तःपूर्वपदाह्ुजू १४३७ ।॥। ३ ।॥। ठज्‌ ६१ 
सम-वा, त-व:, अ- * अध्यात्मादेष्ठजिष्यते । .. 
त्‌ 


९५६ 


व्याहरति मृग: इस अर्थ में काल- 


वाची शब्द से यथाविहित प्रत्यय 


होता है। 


तदस्य सोढम्‌ इस अर्थ में कालवाची 


शब्दों से यथाविहित प्रत्यय होता 
है। 

तत्र भव: इस अर्थ में सप्तमीसमर्थ 
शब्दों से यथाविहित प्रत्यय होता 
है । 

दिगादि शब्दों से तत्र भव: अर्थ में 
यत्‌ प्रत्यय होता है। 


तत्र भव: अर्थ में शरीरावयववाची 
शब्दों से यत्‌ प्रत्यय होता है । 
दृति कुक्षि कलशि वस्ति अस्ति 
शब्दों से तत्रभव: अर्थ में ढ॒ज्‌ प्रत्यय 
होता है। 

तत्रभव: अर्थ में ग्रीवा से अणू और 
ढज्‌ होते हैं । 

गम्भीर से तत्रभव: अर्थ में ज्य प्रत्यय 
होता है। 

तंत्र भव: अर्थ में अव्ययीभाव संज्ञक 
शब्दों से ज्य होता है। 


अन्त:पूर्व पद अव्ययीभाव से तंत्र 
भव: अर्थ में ठज्‌ होता है। 


'ड्या-त्‌, तद्धिताः, ६३. वर्गान्ताच्च १४४२ । 


१६० ह अष्टाध्यायी ( ४.३ ) 
(११५) ( वबा० ग० )।॥ अध्यात्म अधिदेव 
अधिभूत--.इ त्यध्यात्मादि: ।। 

* मुखपाश्चतसोरीय: । 
# कुग्जनस्य परस्यथ च । 
* भवार्थे तु लुग्वक्तव्य: / 

ज््या-तू, तद्धिता:, ६१. आमात्पर्यनुपूर्वात्‌ १४४० । 

सम-वा, त-व:, अ- 

तू, ठज्‌ 

ड्या-तू, तद्धिताः, ६२. जिल्लामूलाडुलेश्छ: १४४१ । छः: ६३ 

सम-वा, त-वः 

व-त्‌ ६४ 

सम-वा, त-व:, छः: | 

ड्यात्‌, तद्धिता:, ६४. अशब्दे यत्खावन्यतरस्याम्‌ १४४३ । 


'सम-वा, त-व:, व- 


तू 

ड्या-त्‌ू, तद्धिताः, ६५. कर्णललाटात्कनलंकारे १४४४ । 

सम्र-वा, त-व: 

ड्या-तू, तद्धिता:, ६६, तस्य व्याख्यान इति च व्याख्यातव्यनाम्न: तस्य-न: ७३ 
सम-वा, त-व: १४४५ । व्या-म्न: ७३ 


ड्या-तू, तद्धिता:, ६७. बह्ृुचो<न्तोदात्ताइ्ुजू १४४६ । ठज्‌ ६९ 


. सम-वा, त-व:, त- 


म्रः 

ड्या-तू, तद्धिता:, ६८. क्रतुयज्ञेभ्यश्ष १४४७ । 
सम-वा, त-व: » पें- 

म्न:, ठंज्‌ 

ड्या-तू, तद्धिता:, ६९. अध्यायेष्वेवर्षे: १४४८ । 
सम-वा, त-व:, त- 


« # उज्‌ 


ड्या-त्‌ तद्धिता: स- ७०, पौरोडाशपुरोडाशात्ष्ठनू १४४९ । 
म-बा; त-व: त-प्न 


-डबो-तू तद्धिता: स- ७१. छन्दसो यदणौं १९४५० । 


में-वां, त-व:; त-प्न 

ड्या-तू, तद्धिता:, ७२. दव्यजूदब्ाहाणकर्प्रथमाध्वरपुरश्चरणनामा- 
सम-वा, तं-व:, .त- ख्यांताइक्‌ १९४५१ । 

म्रः ...... # नाग्राख्यात्त्रहणं संघातवियृहीीतार्थम्‌ । 


परि अनुपूर्वक ग्रामान्त अव्ययीभाव 
से तत्र भव: अर्थ में ठजू्‌ प्रत्यय 
होता है । 

तत्र भव: अर्थ में जिहामूल और 
अड्जुलि शब्द से छ प्रत्यय होता है । 
वर्गान्‍्त शब्द से तत्र भव: अर्थ में 
छ प्रत्यय होता है । 

वर्गान्‍्त शब्द से तत्र भव: अर्थ में 


_ यत्‌ ख छ प्रत्यय विकल्प से होते 


यदि वगर्थि वर्णविषयक न हो । 
अलंकार वाच्य होने पर कर्ण ललाट 
शब्द से कन्‌ होता हे । 
व्याखातव्य ग्रन्थ प्रतिपादक षष्ठ्यन्त 
से तत्र भव: तथा व्याख्यान अर्थ 
में यथाविहित होते हैं । 
व्याख्यातव्य अन्तोदात्त बहच्‌ 
प्रातिपदिक से भव व्याख्यान में 
ठज्‌ होता है। 
व्याख्यातव्य क्रतु यज्ञ शब्द से 
भव और व्याख्यान अर्थ में ठज्‌ 
होता है । क्‍ 
प्रवरवाची ऋषि शब्द से भव 
व्याख्यान अर्थ में ठज्‌ होता हैं । 
( प्रत्ययार्थ विशेषण में ही ) 
पौरोडाश पुरोडाश से भव व्याख्यान 
अर्थ में ष्ठन्‌ होता है । 
भव व्याख्यान अर्थ में छन्‍्दस्‌ से 
यत्‌ और अण्‌ होते हैं। 
दव्यचू ऋत्‌ ब्राह्मण ऋच्‌ प्रथम अध्वर 
पुरश्षरणण नाम और आख्यात से भव _ 
व्याख्यान अर्थ में ठक्‌ होता है । 


अष्टाध्यायी ( ४.३ ) 


ड्या-त्‌, तद्धिताल, ७३, अणृगयनादिभ्यः ९४५२ । 


सम-वा, त-व:, त- 


म्रः 


ड्या-त्‌, 
सम-वा 
ड्या-त्‌, 
सम-वा, 
ड्या-त्‌, 
सम-वा, 


ड्या-त्‌, 
सम-वा, 


ड्या-त्‌, 
सम-वा, 
वि-भ्य: 
ड्या-तू, 
सम-वा, 
ठ्ञ्‌ 

ड्या-तू, 
सम-वा, 


ड्या-तू, 
सम-वा, 
ड्या-त्‌, 
सम-वा, 
हे-भ्य: 
ड्या-त्‌, 
सम-वा 


तद्धिता:, 


तद्धिता: , 


तत-तः 


तद्धिता:, 


तत-त: 


तद्धिता:, 


तत-त:; 


तद्धिता:, 
तत-त: , 


तद्धिता:, 
तत-त:ः, 


तद्धिता:, 


तत-त: 


तद्विता:, 


तत-तः 


तद्धिता:, 
तत-त:, 


तद्धिता:, 


( ११६ ) ऋणगयन पदव्याख्यान हन्दोमान 
छन्दोभाषा छन्दोविचिति न्याय पुनरुक्त निरुक्त 
व्याकरण निगम वास्तुविद्या क्षत्रविद्या अड्भविद्या 
विद्या उत्पात उत्पाद उद्याव संवत्सर मुहूर्त उपनिषद्‌ 
निमित्त शिक्षा भिक्षा--इत्यूगयनादिः ।। 

७४. तत आगतः १४५३ | तत-त: ८२ 
७५. ठगायस्थानेभ्यः: १४५०४ . 

७६. शुण्डिकादिभ्योडण्‌ १४५५ । 


( ११६ ) शुण्डिक कृकण स्थण्डिल उदपान उपल 
तीर्थ भूमि तृण पर्ण--इति शुण्डिकादि: ।। 


७७. विद्यायोनिसंबन्धेभ्यो वुआ्‌ १४५६ ।  वि-भ्य: ७८ 


७८. ऋतष्ठज्‌ १४५७ । ठज्‌ ७९ 


७९. पितुर्यचण्च १४५८ । 
८०. गोत्रादछ्डबत्‌ू १४५९ । 


।॥ ४ ।। 


८ १. हेतुमनुष्येभ्यो5 न्‍्यतरस्यां रूप्प:ः १४६९ हे-भ्य: ८२ 


८२. मयट्‌ू च १४६२ । 


८३. प्रभवति १४६३ । - प्र-ति ८४ 


१६१ 


ऋगयन आदि शब्दों से भवव्याख्यान 
अर्थ में अण्‌ प्रत्यय होता है। 


् 


तत आगत: इस अर्थ में यथाविहितं 
प्रत्यय होता है । 

आयस्थानवाची शब्दों से तत आगत: 
अर्थ में ठक्‌ प्रत्यय होता है। 
शुण्डिक आदि शब्दों से तत आगत: 
अर्थ में अण्‌ होता है। 


विद्या योनि सम्बन्ध वाची शब्दों से 
तत आगत: में वुज़्‌ प्रत्यय होता 
है । 
ऋकारान्त विद्यायोनिवाची शब्दों से 
ठज्‌ होता है। 


तत आगत: अर्थ में पितृ शब्द से 
यत्‌ और ठजू होते हैं। 


गोत्रप्रत्ययान्त शब्दों से तत आगत: 
के में अद्डुव॒त्‌ प्रत्ययविधि होती 
ह 


हेतु और मनुष्य से वैकल्पिक रूप्य 


: प्रत्यय होता है। 


तत आगत: अर्थ में ही हेतु मनुष्य 


से मयट होता है। 


तत: प्रभवति अर्थ में यथाविहित 


प्रत्यय होते हैं । 


'ड्या-तू, तद्धिता, ८९. सो5स्थ निवास: १४६९ । 


१६२ | अष्टाध्यायी ( ४.३ ) 


_ड्या-त्‌, तद्धिता:, ८४. विदूराज्ज्यः १४६४ ।। 


सम-वा, प्र-तिं 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, ८५. तदह्नच्छति पथिदूतयो: १४६५ । तद्‌ ८८ 
सम-वा 
ड्या-तू, तद्धिता, ८६. अभिनिष्क्रामति द्वारम्‌ू १४६६ । 
सम-वा, तद्‌ 
अन-थे ८८ 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, ८७. अधिकृत्य कृते ग्रन्थे १४६७ । 
सम-वा; ततद्‌_# लुबाख्यायिकाभ्यों बहुलम्‌ । 

ड्या-त्‌, तद्धिताः, ८८. शिशुक्रन्दयमस भद्न्द्देन्द्रजननादिभ्यश्छ: 
सम-वा, तदू, अ- १४६८ । 
थे .. # द्न्द्दे देवासुरादिभ्य: ग्रतिषेधों वक्तव्य: । 
सोस्य १०० 
सम-वा 


ड्या-तू, तद्धिताः, ९०. अभिजनश्च १४७० । अ-न: ९४ 


समं-वा, सोस्य 


 डया-तू, तद्धिता, ९१. आयुधजीविभ्यश्छ: पर्वते १४७१ । 


सम॑-वा, सोस्य, अ- है 

नः 

ड्या-तू, तद्धिता:, ९२. शण्डिकादिभ्यो ज्य; १४७२ । 
. समे-वा, सीस्य, अ- 

नः 


( ११८ ) शण्डिक सर्वसेन सर्वकेश शक शट 
का रक शद्भ बोध | इति शण्डिकादि: ।। 
ज्यां-तू, तद्धिताः, ९३. सिन्धुतक्षशिलादिभ्योडणजौ १९४७३ । 


-वा, सोस्थ, अ- 


नेः न क्‍ 
(११९) सिन्धु वर्ण मधुमत्‌ कम्बोज साल्व 
कश्मीर गन्धार किष्किन्धा उरसा दंरद ( दरदू ) 
गन्दिका । इंति सिन्ध्वादि: ।। 

( १२० ) तक्षशिला वत्सोद्धरण कैमेंदुर ग्रामणी 
छगल क्रोष्ुकर्ण सिंहकर्ण संकुचित किनर काण्डधार 
पर्बत अवसान बर्बर कंस | डति तक्षशिलादि: ।। 


विदूर शब्द से ज्य होता है तत 
प्रभवति अर्थ में | है 
तद्गच्छति अर्थ में यथाविहित 
प्रत्यय होता है, यदि विषय पन्था . 
या दूत का हो | 
तत्‌ अभिनिष्क्रामति इस अर्थ में 
यथाविधि प्रत्यय होते हैं, यदि 
द्वार तत्‌ से गृहीत हो । 
अधिकृत्य कृते ग्न्थे अर्थ में 
यथाविहित प्रत्यय होते हैं । 
द्वितीयासमर्थ शिशुक्रन्द आदि शब्दों . 
से 'अधिकृत्य कृते ग्रन्थे” अर्थ में 
छ प्रत्यय होता है| 

सो5स्य निवास: इस अर्थ में 
यथाविहित प्रत्यय होते हैं । 
सो5सस्‍्य निवास: इस अर्थ में 
अभिजन विष्रयक शब्दों से यथा- 
विहित प्रत्यय होता है । 
पर्वतवाची. प्रथमान्त शब्द से 
आयुधजीवी के लिये छ प्रत्यय 
होता है | द 
अभिजन अर्थ में शण्डिक आदिं 
से ज्य प्रत्यय होता है । 


सो5स्य अभिजन: अर्थ में सिन्धु 
आदि शब्दों से अणू तथा तक्षशिला 
आदि से अजू्‌ होता है। 


अष्टाध्यायी ( ४.३ ) 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, ९४. तूदीसलातुरवर्मतीकूचवाराड्ढक्छण्ढज्य - 
सम-वा, सोस्य, अ- कः १४७४। 

नः प 
ड्या-त्‌, तद्धिता, ९५. भक्ति: १४७५ । भक्ति: १०० 
सम-वा, सोस्य कि 
ड्या-त्‌, तद्धिता:; ९६. अचित्ताददेशकालाइक्‌ १४७६ । 

सम-वा, सोस्य, 

भक्ति: 

ड्या-त्‌, तद्धिता:, ९७. महाराजाडुजू १४७७ । 

सम-वा, सोस्य 

भक्ति 

ड्या-त्‌, तद्धिता:, ९८. वासुदेवार्जुनाभ्यां वुन्‌ू १४७८ । 

सम-वा, सोस्य 

भक्ति 

ड्या-त्‌, तद्धिता:, ९९. गोत्रक्षत्रियाख्येभ्यो बहुलं वुज्‌ १९४७९ । 
सम-वा, सोस्य । 


भक्ति: द क्‍ 

ड्या-त्‌, तद्धिताः, १००. जनपदिनां जनपदवत्सर्व जनपदेन समा- 

सम-वा, सोस्य, नशब्दानां बहुबचने १४८० ।।५।। 

भक्ति 

ड्या-त्‌, तद्धिताः, १०१. तेन प्रोक्तम्‌ १४८१ । ते-म्‌ १११ 
सम-झवा 

ड्या-त्‌, तद्धिता:, १० २. तित्तिरिवरतन्तुखण्डिकोखाच्छण्‌ 

सम-वा, ते-म्‌ १४८२ । 


ड्या-त्‌, तद्धिताः. १०३. काश्यपकौशिकाभ्यामृषिभ्यां णिनि: णिनि: १०६ 


सम-वा, ते-म्‌ १४८३ । 
ड्या-त्‌, तद्धिताः. १०४. कलापिवैशम्पायनान्तेवासिभ्यश्व १४८४ 
सम-वा, ते-म्‌, 

णिनि: 

ड्या-त्‌, तद्धिता:, १०५. पुराणप्रोक्तिषु ब्राह्षणकल्पेषु १४८ ५ । 
सम-वा, ते-म्‌, 

णिनि: 

ड्या-त्‌ू, तद्धिता. १०६. शौनकादिभ्यछन्दसि १४८६ । 
स-म-वा, ते-म्‌, 

णिनि: 


१६३ 


तूदी सलातुर वर्मती कूचवार शब्दों 
से अभिजन अर्थ में क्रमश: ढक्‌ 
छणू ढजू्‌ यक  प्रत्यय होते हैं। 
सो5स्य भक्ति: इस अर्थ में प्रथमान्त 
से यथाविहित प्रत्यय होते हैं । 
देशकालभिन्न अचित्त वाची शब्दों 


. से भक्ति अर्थ में ठक्‌ प्रत्यय होता 


है । 


सोस्य भक्ति: अर्थ में महाराज से 


ठज्‌ होता है। 


भक्ति अर्थ में वासुदेव अर्जुन से 
वुन्‌ होता है । 


गोत्राख्य क्षत्रियाख्य शब्दों से भक्ति 
अर्थ में विकल्प से वुज्‌ होता है । 


जनपद समान शब्दों तथा जनपद- 
वालों से बहुवचन में भक्ति अर्थ में 
जनपदवत्‌ _ प्रत्यय होते हैं । 

तेन प्रोक्तम्‌ अर्थ में यथाविहित प्रत्यय 
होते हैं । 

तित्तिर वरतन्तु खण्डिक उख. से 
तेन प्रोक्तम्‌ अर्थ में छण्‌ प्रत्यय 
होता है । 

ऋषिवाची काश्यप कौशिक से तेन 


' प्रोक्तम्‌ अर्थ में णिनि होता है। 
- कलापि-अन्तेवासी तथा वेशम्पायन- 


अन्तेवासी वाचक शब्दों से तेन 
प्रोक्तम्‌ अर्थ में णिनि होता है। 


. पुराणप्रोक्त ब्राह्मण कल्पों में तेन 


ग्रोक्तम्‌ अर्थ में तृतीयासमर्थ से णिनि 
होता है । 
छन्द में शौनक ,आदि शब्दों से 
तेन प्रोक्तम्‌ अर्थ में णिनि प्रत्यय 
होता है। 


१६४ 


अष्टाध्यायी ( ४.३ ) 


( १२१ ) शोनक वाजसनेय शार्ड्ररव शापेय शाष्पेय 


. खाडायन स्तम्भ स्कन्ध देवदर्शन रज्जुभार रज्जुकण्ठ 


ड्या-तू, तद्धिता:, 
सम-वा, ते-म्‌ 
ड्या-तू, तद्धिता:, 
सम-वा, ते-म्‌ 
ड्या-त्‌, तद्धिता 
सम-वा, ते- 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, 
सम-वा, ते-म्‌ 


ड्या-त्‌ू, तद्धिता:, 
सम-वां, ते-मूं, भि- 
यो 


ड्या-तू, तद्धिता 
समे-वा 
ड्या-तू, तंद्धिता:, 


सम-वा, तेन, ए-क्‌ 


ड्यां-त्‌, तंद्धिता 
सम-वा, तेन, ए-क्‌ 


ज्या-त्‌, तद्धिता 
सम-वा, तेन 
ज्या-तू्‌, तंद्धिता 
सम-वां, तेन 
ज्या-तू, तंद्िता 
सम-वा, तेन॑, कृंते 


ज्या-त्‌, तद्धिता:, 
समं-वॉ, तेने, कंते 
कक 


कठशाठ कषाय तल दण्ड पुरुषांसक ( अश्वपेज ) | 
इति शौनकादि: । 

१०७, कठचरकाल्लुक १४८७ । 

१०८. कलापिनो5ण्‌ १४८८ । 


१०९. छगलिनो ढिनुक्‌ १४८९ । 


११० -ाराशर्यशिलालिभ्यां भिक्षुनटसूत्रयो: भि-यो: १११ 
१४९० । 


१९१९. कर्मन्द्रकशाश्रादिनि: १४९१ । 


कठ चरक शब्द से प्रोक्त प्रत्यंय 
का लुक्‌ होता है। 

कलापिन्‌ से तेन प्रोक्तम्‌ अर्थ में 
अण्‌ होता है। 

तेन प्रोक्तम्‌ अर्थ में छगलिन्‌ से 
ढिनुक्‌ होता है । 

भिक्षु नट सूत्र में क्रमश: पाराशर्य 
तथा शिलालिन्‌ से णिनि होता है 
तेन प्रोक्तम्‌ अर्थ में । 
भिक्षु नटसूत्र अभिधेय हो तो तेन 
प्रोक्तम्‌ अर्थ में कर्मनद और कृशाश्र 


- से इनि होता है । 


११२. तेनैकदिक्‌ १४९२ । तेन ११९ 
एकदिक्‌ ११४ 
११३. तसिश्व १४९३ । तसि: ११४ 


११४, उरसो यच्च १४९४। 


१९५. उपज्ञाते १४९५ । 
११६. कृते ग्रन्थे १४९६ । कृते ११९ 


१९७. सज्ञायामू १४९७ । सं-म्‌ ११९ 
११८. कुलालादिभ्यो वुज्‌ १४९८ । 


( १२१२ ) कुलाल वरुड चण्डाल निषाद कर्मार 


. सेना सिरिन्ध्र ( सिरिध्र ) सैरिन्ध्र देवराज पर्षत्‌ 


तृतीया समर्थ से एकदिक्‌ अर्थ में 
यथाविहित प्रत्यय होता है । 

एक दिका अर्थ में तसि प्रत्यय भी 
होता है । 

एकदिक्‌ अर्थ में उरस्‌ से यत्‌ 
और तसि होता है । 


तृतीयासमर्थ से उपज्ञात अर्थ में 
ययाविहित प्रत्यय होता है। . 
तृतीया समर्थ से कृते ग्रन्थे अर्थ 
में यथाविहित प्रत्यय होता है । 
यदि समुदाय से संज्ञा ज्ञात होती 
हो तो तृतीयासमर्थ से कृत अर्थ 
में यथाविहित प्रत्यय होता है । 
कुलाल आदि से वुज्‌ होता है तेन. 
कृते संज्ञायाम्‌ अर्थ में । 


ड्या-त्‌, तद्धिता 
सम-वा, तेन, कृते 
सनम्‌ 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, 
सम-वा 


ड्दा-त, तद्धिता: 
सम-वा, तन्‍म्‌ 

ड्द्या-त्‌, तद्धिता:, 
सम-वा, तनम्‌, ९: 


त्‌ृ तद्धितां 
ड्या- त्‌ तद्धिता ५ 
सम-वा ) तनम्‌, अज्‌ 


तद्धिता:, 
तन्म्‌ 

तद्धिता:, 
तनम्‌ 


ड्व्या-त्‌, 
सम- वा ए 
ड्या-वें, 
सम- वा । 


तद्धिता:, 
तनम्‌ 


ड्या-त्‌, 
सम-वा 


तद्धिता 


. ड्या-त, 
तनम्‌ 


सम-वा, 


झ्या- त्‌्‌ तद्धिता 5) 


अष्टाध्यायी ( ४.३ ) 


( परिषत्‌ ) वधू मधु रुरु रुद्र अनडुह ( अनडुह ) 
ब्रह्मनू कुम्भकार श्रपाक | इति कुलालादिः ।॥। 
११९. क्षुद्राभ्रमरवटरपादपादज्‌ १४९९ । 


१२०, तस्थेदम्‌ १५०० 

ना पत्राद्बाह्मे । 

* वहेस्तुराणिटू च । 

#* अग्नीध: शरणे रण्‌ भत्वं च । 
# समिधामाधाने षेण्यण्‌ । 

* चरणाद्धमप्राययो: । 


॥। ६ ॥। त-म्‌ १३३ 


स्त्‌ १२२ 


१२२. पत्रपूर्वादतज्‌ू १५०२ । अज्‌ १२३ 


१२३. पत्राध्वर्युपरिषदश्च १५०३ । 


१२४. हलसीराइ्क्‌ १५०४ । 


१२५. इन्द्वाहुन्वैरमैथुनिकयो: १५०५ । 


: # बैरे देवासुरादिभ्य: गतिषेध: । 


१२६. गोत्रचरणाह्ुओ्‌ १५०६ । 


१२७ सट्बाइललक्षणेष्वव्यजिआमण्‌ १५०७ स-षु १२८ 
# घोषग्रहणमपि कर्तव्यम्‌ । 


१२८, शाकलाद्दा १५० ८ क्‍ ] 


सम- वा | तनम्‌, से- 


सु 


१६५ 


क्षुद्रा भ्रमर वटर पादप से तेन कृतं 


संज्ञायाम्‌ अर्थ में अजू प्रत्यय होता 


है । द क्‍ 
षष्ठी समर्थ से तस्य इदं के विषय 
में यथाविहित प्रत्यय होता है । 


तस्थेदं के विषय में रथ से यत्‌ 


प्रत्यय होता है । 

वाहनवाचक शब्द के पूर्व में रहने 
पर रथ शब्द से अजू होता है तस्येदं 
के विषय में । 

तस्येदं के विषय में वाहनवाची शब्दों 
तथा अध्वर्यु और परिषद्‌ शब्द से 
अजू प्रत्यय होता है । 

हलसीर शब्दों से तस्येदं के विषय 
में ठक होता है। 


' घषष्ठ्यन्त इन्द्र से तस्येदं के अर्थ में 


वुन्‌ होता है यदि वुन्‌ वैर और 
मैथुनिक में प्रयुक्त हो । 

गोत्रप्रत्ययान्त तथा शाखाध्येतृ वांची 
शब्दों से तस्येदं के अर्थ में बुञ्‌ 


होता है। द 
 सच्ठ अड्ढड लक्षण यदि प्र॑त्ययार्थ 


विशेषण हों तो तस्येदं के विषय में 
अजन्त यजन्त इंजन्त शब्दों से अण्‌ 
होता है। 

सद्भादि विशेषण में तस्थेदं के विषय 
में शाकल शब्द से बिकल्पेन अण 
होता है । 


१६६ अष्टाध्यायी ( ४.३ ) 


ड्या-त्‌, तद्धिताः, १२९. छन्दोगौक्थिकयाज्ञिकबह्नचनटाज्ज्य: छन्दोग औक्थिक याज्ञिक वह्च 
 सम-वा, तनम्‌ १५०९। नट शब्दों से ज्य होता है तस्‍्येद॑ 
| के विषय में | 
ड्या-त्‌, तद्धिताः, १३०. न दण्डमाणवान्तेवासिषु १५१० । दण्डप्रधान माणव अन्‍्तेवासिन्‌ शब्द 
सम-वा, त-म्‌. से वुज्‌ नहीं होता है । 
ड्यां-त्‌, तद्धिता, १३१. रैवतिकादिभ्यश्छ: १५११ । रैवतिक आदि शब्दों से छ होता है 
सम-वा, त-म्‌ तस्येदं के विषय में । 
(१२३ ) रैवतिक स्वापिशि क्षैमवृद्धि गौरग्रीव 
( गौरग्रीवि ) औदमेघि औदवापि वैजवापि | इति 
रैबतिकादिः ।। 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, १३२. कौपिज्जलहास्तिपदादण्‌ १५१२ । कौपिञ्ञल हास्तिपद से अण्‌ होता 
सम-वा, त-म्‌ है तस्येदं के अर्थ में । 
ड्या-त्‌, तद्धिताः, १३३. आथर्वणिकस्येकलोपश्व १५१३ । तस्थेदं के विषय में आथर्वणिक 
सम-वा, त-म्‌ से अणू होता है तथा इक का 
द लोप होता है । 
क्‍ तद्धितेषु प्रोग्दीव्यतीयप्रत्यया: क्‍ 
ड्या-तू, तद्धिता:, १३४. तस्य विकार: १५१४ । त-र: १६८ षष्ठीसमर्थ से विकार अर्थ में 
सम-वा यथाविहित प्रत्यय होता है । 
द ड्या-त्‌, तद्धिता:, १३५. अवयबे च प्राण्योषधिवृक्षेभ्य:ः १५१५ अ-ये १६८ प्राणी ओषधि वृक्ष वाची शब्दों से 
प्म-वा, त-र अवयव और विकार में यथाविहित 
क्‍ प्रत्यय होते हैं । 
ल्यां-तू, तद्धिताः. १३६. बिल्वादिभ्योडण्‌ १५१६ । बिल्व आदि शब्दों से अवयव और 
सम-वां, त-र:, अ- विकार अर्थ में अणू्‌ प्रत्यय होता 
। है। 
(१२४) बिल्व ब्रीहि काण्ड मुद्त मसूर गोधूम ' 
इक्षु वेणु गवेधुका कर्पासी पाटली कर्कन्धु कुटीर । । 
इति बिल्यादि: ।। द < 
ड्या-त्‌, तद्धिताड, १३७. कोपधाच्च १५१७ । ककारोपध शब्दों से विकाःग अववव 
चम-आ तर: अ- अर्थों में अण्‌ होता है। | 
है 
डैया-त्‌ू, तद्धिता:, १३८. जत्रपुजतुनो: बुक्‌ १५१८ । त्रपु और जतु से विकार में अगणू . 


संम-वा, त-र:, अ- एवं षुक्‌ का आगम होता है। 
/ ये . 


१-२. इंदं द्वंय॑ वार्तिकमिति प्रामांणिकां: । विशेषस्तु बालमनोरमायां द्रष्टव्य: । 


अष्टाध्यायी ( ४.३ ) 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, 
सम-वा, त-र:, अ 
ये 

ड्या-त्‌, तद्धिता:, 
सम-वा, त-र:, अ- 
ये, अज्‌ . 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, 
"सम-वा, त-र:, अ- 
ये, अज्‌ 


१३९. ओरज्‌ १५१९ । अज्‌ १४१ 


१४०. अनुदात्तादेश् १५२० ॥। ७ ।। 


१४१२१. पलाशादिभ्यो वा १५२१ । 


( १२५ ) पलाश खदिर शिशपा स्पन्दन पूलाक 
करीर शिरीष यवास विकड्डत । इति पलाशादिः ।॥॥ 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, १४२. शेम्याः ष्लजू १५२२ । 
सम-वा, त-र:, अ- 
ये ह 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, 
सम-वा, त-र:, अ- 
ये 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, 
सम-वा, त-र:, अ- 
ये, मयट्‌, भा-यो: 


१४४. नित्यं वृद्धशरादिभ्य: १५२४। 


( १२६ ) शर दर्भ मृद्‌ ( मृत्‌ ) कुटी तृण सोम 
बल्बज । इति शरादि: ।। 
ड्या-त्‌ू, तद्धिताः, १४५. गोश्व पुरीषे १५२५ । 
सम-वा, त-र२:, अ- 
ये, मयट्‌ 
छ्या-त्‌, तद्धिता:, 
सम-वा, त-र:, अ- 
ये, मयट्‌ 
ड्या-तू, तद्धिता:, 
सम-वा, त-रं:, अ 
ये, मग्रट्‌, पिष्टात्‌ 
ड्या-त्‌, तंद्धिता 
सम-वा, त-र:, अ- 
ये, मयट्‌ | 


१४६. पिष्टाच्च १५२६ । 
१४७, संज्ञायां कन्‌ू १५२७ । 
१४८. ब्रीहे: पुरोडाशे १५२८ । 


१. 'शम्याएलज्‌' इति भाष्यविद: । 


१४३. मयड्वैतयोर्भाषायामभक्ष्याच्छादनयो: मयट्‌ १५१ 
१५२३ । भा-यो: १४४ विकारावयव में प्रकृति मात्र से 


पिष्टात्‌ १४७ 


श्६७ 


उवर्णान्त से विकारावंयव में अज्‌ 
होता है । 


अनुदात्तादि- प्रातिषदिक से विका- 
रावयव में अजू होता है । 


पलाश आदि से विकारावयव में 
विकल्प से अजू होता है। 


शमी से विकारावयव में ष्लज्‌ होता 
है। 


भाषा में भक्ष्याच्छादन वर्जित 


विकल्पेन मयट होता है । 


. वृद्ध एवं शरादि से भक्ष्याच्छादन- 


वर्जित विकारावयव में नित्य मयट्‌ 


होता है। 


गो शब्द से पुरीष अर्थ में मयट 


होता हे । 


तस्य विकार: अर्थ में पिष्ट से नित्य॑ 
मयट होता हे | 


: विकार तथा संज्ञा में पिष्ट से कन्‌ 
होता है। 


यदि विकार पुरोडाश हो ती ब्रीहि 
से मयट्‌ होता है। 


श्घ्ट अष्टाध्यायी ( ४.३ ) 


ड्या-तू, तद्धिताः, १४९. असंज्ञायां तिलयवाभ्याम्‌ू १५२९ । 
सम-वा, त-र:, अ- 

ये, मयट्‌ 

ड्या-त्‌, तद्धिता:, १५० .दव्यचश्छन्दसि ३४५३ । 

सम-वा, त-र:, अ- 

ये, मयट्‌ 

ड्या-त्‌ू, तद्धिता:, १५१. नोत्वद्वर्धबिल्वातू ३४५४ । 

सम-वा, त-र:, अ- 

ये, मयट्‌, द्वय-सि 

ड्या-त्‌ तद्धिता: स- १५२. तालादिभ्योडण्‌ १५३० । 

म-वा, त-र:, अ-ये 

( १२७ ) 'तालाद्धनुषि! ९४ | बहिंण इन्द्रालिश 
( इन्द्रासिष ) इन्द्राद्श इन्द्रायुथ चय श्यामाक 
पीयूक्षा । इति तालादि: । 

१५३. जातरूपेभ्य: परिमाणे १५३१ । 


अणू १५३ 


ड्या-तू्‌, तद्धिता:, 
सम-वा, त-र:, अ- 
ये, अण्‌ 

ड्यात्त्‌ तद्धिता: स- १५४, प्राणिरजतादिभ्योडजू १५३२ । 
-वा, त-र:, अ-ये 


अजू १५५ 


( १२८ ) रजत सीस लोह उदुम्बर नीप दारु 
रोहितक विभीतक पीतदारु तीब्रदारु त्रिकण्टक 
कण्टकार | इति रजतादिः ।। 

ड्या-त्‌ू, तद्धिताल, १५५. जितश्च तत्प्रत्ययातू १५३३ । 

. सम-वा, त-र:, अ- 

ये, अज्‌ 

ज्या-तू तद्धिता: स: १५६. क्रीतवत्पपरिमाणात्‌ १५३४ । 

म-वा, त-रः, अ-ये 

ज्या-त्‌ तद्धिता: स- १५७, उद्भादवुज्‌ १५३५ । 

मन्बा, त-र२:, अ-ये 

ड्या-तू, तद्धिताः, १५८. उमोर्णयोर्वा १५३६ । 

सम-वां, त-र:, अ- 
4५४ 
ड्या-तू, तंद्धिता:, 
सम-वा, त-र:, अ- 


व॒ुज्‌ १५८ 


१५९, एण्या ढञज्‌ १५३७ | 


क््य-सि १५१ 


विकारावयव में असंज्ञा रहने पर 
तिल यव शब्द से मयट्‌ होता 
हन्द में द्रयच्‌ शब्द से विकारावयव 
में मयट्‌ होता है । / 


उत्वत्‌ वर्ध बिलव से मयट्‌ नहीं 


होता है । 


ताल आदि से विकारवयव में अणू : 


होता है । 


जातरूपवाची प्रातिपदिकों से 
परिमाण में अण्‌ होता है । 


प्राणिवाची एवं रजत आदि से 
विकारावयव में अजू्‌ होता है । 


विकारावयव प्रत्ययान्त जित्‌ वाले 
शब्दों से अज्‌ प्रत्यय होता हे 
विकारावयव में । 
विकारार्थ में परिमाण से क्रीतवत्‌ 
प्रत्यय होते हैं । ु 
उष्ट से विकारावयव में वुजू प्रत्यय 
होता है । 

विकारावयव अर्थ में उमा ऊर्णा 
शब्द से विकल्पेन वुज्‌ होता है । 


एणी शब्द से विकारावयव में ढज्‌ 
प्रत्यय होता है । 


अष्टाध्यायी ( ४.३ ) 


ड्या-त्‌ तद्धिता: स- १६०. गोपयसोर्यत्‌ १५३८ ।॥। ८ ॥। यत्‌ १६१ 


१६९ 


विकारावयव में गो और पयस्‌ से 
म-वा, त-र:, अ-ये यत्‌ होता है । 
ड्या-तू, तद्धिता, १६१. द्रोश्व॒ १५३९ । द्रो: १६२ द्वु शब्द से विकारावयव में यत्‌ 
सम-वा, त-र:, अ-.... प्रत्यय होता है।. 
ये, यत्‌ 
ड्या-त्‌, तद्धिताः. १६२. माने वयः १५४० । विकारविशेष मान में द्रु से वय 
सम-वा, त-र:, अ- प्रत्यय होता है । 
ये, द्रो: 
ड्या-त्‌ तद्धिता:स- १६३. फले लुक्‌ू १५४१ । फले १६७  विकारावयवोत्पन्न फल विशेष में 
म-वा, त-र:, अ-ये '. लुक होता है। 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, १६४. प्लक्षादिभ्योडण्‌ू १५४२ । अणू्‌ १६५ विकारावयव रूप में फल विवक्षित 
सम-वा, त-र:, अ- होने पर प्लक्ष आदि से अण्‌ होता 
यें, फले है। 

( १२९ ) प्लक्ष न्यग्रोध अश्वत्थ इड्जुदी शिग्रु 
( रुरु ) कक्षतु बृहती | इति प्लक्षादिः ।। 

ड्या-तू, तद्धिताड, १६५. जम्ब्बा वा १५४४ । ज-वा-वा १६६ फल धान्य होने पर जम्बू से विकल्पेन 
सम-वा, त-र:, अ- अण्‌ होता है। 
ये, फले, अण्‌ 
ड्या-त्‌, तद्धिताः. १६६. लुपू च १५४५ । लुप्‌ १६७ फल वाच्य रहने पर जम्बू से प्रत्यय 
सम-वा, त-र:, अ- # फलपाकशुषामुपसंख्यानम्‌ । का विकल्पेन लुप होता है । 
ये, फले, ज-वा है 
ड्या-त्‌, तद्धिताः. १६७. हरीतक्यादिभ्यश्व १५४६ । फल वाच्य रहने पर हरीतकी आदि 
सम-वा, त-र:, अ- से प्रत्यय का लुप्‌ होता है। 
ये, फले, लुप्‌ 


( १३० ) हरीतकी कोशातकी नखरजनी शष्कण्डी 
दाडी दोडी श्रेतपाकी अर्जुनपाकी द्वाक्षा काला ध्वाक्षा 
गभीका कण्टकारिकी पिप्पली चिम्पा ( चिझ्ञा ) 
शेफालिका इति हरीतक्यादि: ।। 
ड्ा-त्‌, तद्धिताः. १६८. कंसीयपरशव्ययोर्यजजौ लुक्च १५४७ 
सम-वा, त-र:, अ- 
ये 
युष्मद्धेमन्तात्संभूते ग्रामाद्धेतुतेन रथा- 
त्पलाशादिश्यो द्रोश्वाष्टी ।। 
इति पाणिनीयसूत्रपाठे चतुर्थस्याध्यायस्य तृतीय: पाद: । 


कंसीय परशव्य शब्दों से विकार 
अर्थ में क्रमश: यज्‌ अजू होते हैं 
तथा छ यत्‌ का लुक होता है। 


क्‍ १७०. अष्टाध्यायी ( ४.४ ) 
चतुर्थ: पाद: । 


है _तद्धितेषु ठक्‌ प्रत्यय: । 
ज्या-त्‌, तद्धिता:, १.. प्राग्वहतेष्ठक्‌ १५४८ । ठक्‌ ७५ “तद्वहतिरथ युग प्रासड्रम' तक 
सम-वा * पुष्पमूलेषु बहुलम्‌ । ठक्‌ का अधिकार है। 
# तदाहोति माशब्दादिभ्य उपसंख्यानम्‌ । 
( १३१) ( वा० ग० )॥ माशब्द:। नित्य- 
शब्द: । कार्यशब्द: ॥ इति माशब्दादि: ।। 
* आहीोौ ग्रभृतादिभ्य: । 
( १३२) ( वा०'ग० ) प्रभूत पर्याप्त। इति 
प्रभूतादि: । 
# पृच्छतों सुस्नातादिभ्य: । 
( १३३) ( वा० ग० )। सुसस्‍्नात सुखरात्रि 
सुखशयन । इति सुस्नातादिः ।। 
* गच्छताों परदारादिभ्य: / 
( १३४ ) ( वा० ग० ) परदार गुरुतल्प । इति 
| के ३ परदारादिः ।। द 
ड्या-तू, तद्धिता:, २. तेन दीव्यति खनति जयति जितम्‌ १५५० तेन २७ तृतीयासमर्थ से दीव्यति खनति 


सम-वा, ठक्‌ - जयति जितम्‌ अर्थ में ठक्‌ प्रत्यय 
ला होता है। . 

ड्या-तू, तद्धिता:, ३. संस्कृतम्‌ १५५१ । सं-म्‌ ४ तेन संस्कृतम्‌ अर्थ में ठक्‌ होता 

सम-वा, ठक्‌, तेन है । 

ड्या-तू, तद्धिता:, ४. कुलुत्थमोपधादण्‌ १५५२ । संस्कृतम्‌ अर्थ में कुलत्थ तथा 

सम-वा, ठक्‌, तेन, कोपध से अणू्‌ होता है । 

संमू | 

ड्या-तू, तद्धिता:. ५. तरति १५५३ । क्‍ तरति ७ तेन तरति अर्थ में ठक्‌ होता है । 

सम-वा, ठक्‌, तैन ह 

ज्या-तू, तद्धिता:, ६. गोपुच्छाइज्‌ १५५४ । तरति अर्थ में पोपुच्छ से ठज्‌ 

संम-वा, ठक, तेन, क्‍ द होता है । द 

तरति 

ड्या-त्‌, तद्धिता:, ७. नौद्व्यचष्ठनू १५५५ । नौ और द्वद्बचू शब्द से तरति अर्थ 

सम-वा, ठक्‌, तेन, में ठन्‌ होता है । 

तंरति हे | क्‍ 

ड्या-तू, तद्धिता:, ८. चरति १५५६ । चरति ११ तेन चरति अर्थ में ठक प्रत्यय 


सम-वा, ठकू, तेन.... होता है । 


अष्टाध्यायी ( ४.४) 


ड्या-तू, तद्धिता:, ९. आकर्षत्ष्ठलू १५५७ । 
सम-वा, ठक्‌, तेन 

चरति 

ड्या-त्‌, तद्धिता:, १०. पपदिभ्यः ष्ठनू १५५८ । 
सम-वा, ठक, तेन, .... 
चरति 


जन ११ 


( १३५ ) पर्प अश्व अश्वत्थ रथ जाल न्यास 
व्याल पाद | इति पर्पादिः । ढक. .8 जे 
ड्या-त्‌ू, तद्धिता:, १९. श्वगणाइुल्न १५५९ । 
सम-वा, ठक्‌, तेन, 
चरति, ष्ठन्‌ 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, 
' सम-वा, ठक्‌, तेन 


१२. वेतनादिभ्यो जीवति १५६२ |. 


( १३६ ) वेतन वाहन अर्धवाहन धनुर्दण्ड जाल 
वेश उपवेश प्रेषण उपवस्ति सुख शबय्या शक्ति 
उपनिषद्‌ उपदेश स्फिज्‌ ( स्फिज ) पाद ( उपस्थ ) 
उपस्थान उपहस्त | इति बवेतनादिः ।। 

ड्या-त्‌, तद्धिता:, १३. वस्नक्रयविक्रयाइन्‌ १५६३ । 

सम-वा, ठक्‌, तेन, * क्रयविक्रयग्रहणं संघातविगृहीतार्थम्‌ । 

जीवति 

ड्या-त्‌ं, तद्धिताः, १४. आयुधाच्छ च १५६४ । 

सम-वा, ठक, तेन, 

जीवति, ठन्‌ 

ड्या-त्‌, तद्धिता:, १५. हरत्युत्सज्ञादिभ्य: १५६५ । 

सम-वा, ठक्‌, तेन 
( १३७ ) उत्सन्न ( उडुप) उत्पुत ( उत्पन्न ) उत्पुट 
पिटक पिटाक | इत्युत्सड्रादिः ।। 

ड्या-त्‌, तद्धिता:, १६. भरत्रादिभ्य: ष्ठन्‌ १५६६ 

सम-वा, ठक्‌, तेन, 

हरति 


ठन्‌ १४ 


ष्ठन्‌ १७ 


( १३८ ) भखत्रा भरट भरण शीर्षभार शीर्षेभार 
अंसभार अंसेभार | इति भरत्रादिः ।। 

छ्या-तू, तद्धिता:, १७. विभाषा विवधात्‌ १५६७ । 

सम-वा, ठक्‌, तेन, # वीवधादपि । 

ष्ठनू, हरति 


जीवति १४ 


हरति १८ 


. १७१ 


चरति अर्थ में आकर्ष से ष्ठल्‌ होता 
है । 


पर्प आदि शब्दों से चरति .अर्थ में 
ष्ठन्‌ होता है। 


श्वगण से चरति अर्थ में ठज्‌ पछठन्‌ 
होते हैं । 


'तेन जीवति अर्थ में वेतन आदि 


शब्दों से ठक्‌ होता है । 


वस्न क्रय विक्रय शब्दों से जीवति 
अर्थ. में ठन्‌ होता है । 


जीवति अर्थ में आयुध से छ तथा 
ठन्‌ होते हैं। 


तेन हरति अर्थ में उत्सड़ आदि 
शब्दों से ठक्‌ होता है। 


हरति अर्थ में भस्रा आदि शब्दों से 


ष्ठन्‌ होता है। 


विविध वीवध शब्द से हरति अर्थ 
में विकल्प से ष्ठन्‌ होता है । 


१७२ अष्टाध्यायी ( ४.४ ) 


ड्या-त्‌ू, तद्धिता:, १८. अण्कुटिलिकाया: १५६८ । हरति अर्थ में कुटिलिका से अण्‌ . | 
सम-वा, ठक्‌, तेन, होता है। 
हरति 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, १९. निर्वृत्तिक्षद्यतादिभ्य:ः १५६९ । निर्वृते २१ तेन निर्वेत्तम्‌ अर्थ में अक्षद्यृत आदि 
सम-वा, ठक्‌, तेन शब्दों से ठक्‌ होता है । 
( १३९ ) अक्षद्यृत ( जानुप्रहत ) जद्भाप्रहत 
जद्बाप्रहत पादस्वेदन कण्टकमर्दन गतानुगत गतागत 
यातोपयात अनुगत | इत्यक्षद्यूतादि: ।। । 
ड्या-तू, तद्धिता:, २०. क्त्रेर्मम्रित्मम्‌ १५७० । ।। १ ।। कित्र प्रत्ययान्त शब्दों से निर्वृत्त 
सम-वा, ठक्‌, तेन, # भावत्रत्ययान्तादिमब्वक्तव्य: । है में नित्य मप्‌ प्रत्यय होता 
निर्वृत क्‍ । 
ड्या-त्‌, तद्धिता:ः. २१. अपमित्ययाचिताभ्यां कक्कनौ १५७१९ । निर्वत्त अर्थ में अपमिति अयाचित 
सम-वा, ठक, तेन, शब्दों से क्रमश: कक कन्‌ होते. 
निर्वत्त “ हैं । 
ड्या-त्‌, तद्धिता:. २२. संसृष्टे १५७२ । संसृष्टे २७५ तेन संसृष्टे अर्थ में ठक होता है। 
: सम-वा, ठक, तेन द 
ड्या-त्‌ू, तद्धिता:, २३. चूर्णादिनि: १५७३ । संसृष्ट अर्थ में चूर्ण से इनि होता 
सम-वा, ठकं, तेन, है । 
संसृष्ट ्््ि 
ड्या-तू, तद्धिताः, २४. लवणाललुक्‌ १५७४ । लवण से संसृष्ट अर्थ में प्रत्यय 
सम-वां, ठक, तेन, का लुक होता है। द 
संसृष्टे 
ड्या-तू, तद्धिताः, २५. मुद्गादणू १५७५ । संसृष्ट अर्थ में मुद्र से अण्‌ होता. 
सम-वा, ठंक्‌, तेन, | 
छा द 
ज्या-तू, तद्धितां,, २६. व्यज्ञनैरुपसिक्ते १५७६ । तेन उपसिक्तम्‌ अर्थ में व्यज्ञनवाची 
सम-वा, ठक्‌, तेन शब्दों से ठक्‌ होता है । 
ज्या-त्‌, तद्धिताल, २७. ओज:सहोउम्भसा वर्तते १५७७॥  वर्तते २९ तेन वर्तते अर्थ में ओजस्‌ सहस्‌ 
सम-वा, ठक्‌, तेन अम्भस्‌ से ठक्‌ होता है । 
ड्यात्‌, तद्धिता:, २८. तम्त्यनुपूर्वमीपलोमकूलम्‌ १५७८ । तत्‌ ४६ द्वितीया समर्थ प्रति अनुपूर्वक ईप 
समें-वा, ठक्‌, वर्तते लोम कूल शब्दों से वर्तते अर्थ में 
ठक्‌ होता है । 
ड्या-तू, तद्धिताः. २९. परिमुखं च १५५७९ । : तद्वर्तते अर्थ में परिमुख से ठक्‌ 
सम-वां, ठके, तत्‌, होता है । 


वंर्तते 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, 


अष्टाध्यायी ( ४.४) क्‍ 


३०. प्रयच्छति गहाम्‌ १५८० । प्र-यम्‌ ३१ 


सम-वा, ठक्‌, तत्‌ » वृद्धेवधुषिभावों वक्तव्य: । 


ड्या-तू, तद्धिता:ः, ३१. कुसीददशैकादशात्ष्ठन्ष्ठचौ .१५८ १ । 
सम-वा, ठक्‌, प्र- हे 
यम्‌, तत्‌. 

ड्या-त्‌, तद्धिता, ३२. उब्छति १५८२ । 

सम-वा, ठक्‌, तत्‌ 

ड्या-तू, तद्धिता:, ३३. रक्षति १५८३ । 

सम-वा, ठक्‌, ततू 

ड्या-त्‌, तद्धिता:, ३४. शब्ददर्दुरं करोति १५८४ । 
सम-वा, ठक्‌, तत्‌ 

ड्या-त्‌ू, तद्धिता:, ३५. पक्षिमत्स्यमगान्हन्ति १५८५ । 
सम-वा, ठक्‌, तत्‌ 

ड्या-त्‌, तद्धिता:, ३६. परिपन्थ च तिष्ठति १५८६ । 


सम-वा, ठक्‌, ततू 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, ३७ 


सम- वा ) ठक्‌, ततू 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, ३८ 


स-ति 


 माथोत्तरपदपदव्यनुपदं धावति १५८७ । धावति ३८ 


« आक्रन्दाइड्च १९५८८ । 


सम-वा, ठक्‌, तत्‌, 
धावति न क्‍ 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, ३९. पदोत्तरपदं गृह्ाति १५८९ । गृह्मति ४० 
सम-वा, ठक्‌, तत्‌' 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, ४०. प्रतिकण्ठार्थललामं च १५९० ।।२।। 
सम-वा, ठक्‌, तत्‌, + 
गृह्राति 
ड्या-तू, तद्धिता:, ४१. धर्म चरति १५९१ । 
 सम-वा, ठक्‌, तत्‌ # अधमच्चिति वक्तव्यम्‌ । 
ड्या-तू, तद्धिता:, ४२. प्रतिपथमेति ठंश्व १५९२ । 
सम-वा, ठक्‌, तत्‌ 
ड्या-तू, तद्धिता:, ४३. समवायान्समवैति १५९३ । समवेति ४५ 
सम-वा, ठक्‌, तत्‌ ] 
ड्या-त्‌ू, तद्धिता:, ४४. परिषदों ण्य: १५९४ । ण्य: ४५ 
सम-वा, ठक्‌, तत्‌, 


१७३ 


तत्‌ प्रयच्छति अर्थ में ठक्‌ होता 
है, यदि तद्वाच्य गई हो । 
प्रयच्छति गह्म॑म्‌ अर्थ में कुसीद 


 दशैकादश से क्रमश: ष्ठन्‌ ष्ठच्‌ 


प्रत्यय होते हैं । क्‍ 
तत्‌ उज्छति अर्थ में ठक्‌ प्रत्यय 
होता है । 

ततू रक्षति अर्थ में ठक्‌ होता है। 


ततू करोति अर्थ में शब्द दर्दुर शब्द 
से ठक्‌ होता है। 

ततू हन्ति अर्थ में पक्षिन्‌ मत्स्य 
मृग से ठक्‌ होता है। 

ततू तिष्ठति अर्थ में परिपन्थ से 
ठक्‌ होता है। 

तद्‌ धावति अर्थ में माथोत्तरपदं तथा 
पदवी एवम्‌ अनुपद शब्द से ठक 
होता है 

आक्रन्द शब्द से तद्‌ धावति अर्थ 


में ठज्‌ होता है। 


तद्‌ गृह्माति अर्थ में पदोत्तर पद से 
ठक्‌ होता है। 

तद्‌ गृह्ाति अर्थ में प्रतिकण्ठ अर्थ 
ललाम शब्दों से ठक्‌ होता है। 


ततू चरति अर्थ में धर्म से ठंक 
होता है 

ततू एति अर्थ में प्रतिपथ से. ठन्‌ 
होता है 

तंतू समवैति अर्थ में समवायवांची 
शब्दों से ठक होता है। 


समवायान्‌ समवैति अर्थ में परिषद्‌ 


में ण्य होता है। 


१७४ अष्टाध्यायी ( ४.४ ) 


ड्या-तू, तद्धिता:, ४५. सेनाया वा १५९५ । 
सम-वा, ठक्‌, तत्‌, 
-ति, ण्य 
ड्या-त्‌; तद्धिता:, ४६. संज्ञायां ललाटकुक्कुट्यौ पश्यति १५९६ 
सम-वा, ठक्‌ 


ड्या-तू, तद्धिता:, ४७. तस्य॑ धर्म्यमू १५९७ । 
सम-वा, ठक्‌ 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, ४८. अण्महिष्यादिभ्यः १५९८ । 
सम-वा; ठक्‌, तस्य, 
धर्म्यम्‌ न ऐ 

( १४० ) महिषी प्रजापति प्रजावती प्रलेपिका 
विलेपिका अनुलपिका पुरोहिता मणिपाली अनुवारक 
( अनुचारक ) होतृ यजमान | इति महिष्यादि: ।। 
ड्या-तू, तद्धिताल, ४९. ऋतो5ज्‌ १५९९ । 
सम-वा, ठक्‌, तस्य, + नराच्चेति वक्तव्यम्‌ । 
धर्म्यम्‌ू विशसितरिड्लोपश्राज्ञ वक्तव्य: 
द -# विभाजयिवुर्णिलोपश्चाद्व॒ वक्तव्य: 
ल्यां-तू, तद्धिताल, ५०. अवक्रयः १६०० । 
सम-वा, ठक्‌, तस्य 
ड्यां-त्‌, तद्धिता:, 
स्म-वा, ठक्‌ 


त-य ६५ 
पन-म्‌ ५४ 


५१. तदस्य पण्यम्‌ १६०१ । 


ड्या-तू, तद्धिता: ५२. लवणाइज्‌ १६०२ । 

समें-वा, ठंक, त- 

य, प-म्‌ 

ज्या-त्‌ तद्धिता:स- ५३. किसरादिभ्य: ष्ठन्‌ू १६०३ । 
म-वा, ठक, फम्‌, क्‍ हे 
तंन्य 


ष्ठन्‌ ५४ 


( १४१ ) किसर नरद नलद स्थागल तगर गुग्गुल 
उशीर हरिद्रा हरिद्रु पर्गी ( पर्णी )। इति किस- 
. रादि:।। 

ड्या-तू तद्धितो: स- ५४, शलालुनो5 न्‍्यतरस्थाम्‌ू १६०४ । 
मं-वा, ठक, त-य, 

प-म, छन्‌ 


त५० घध ४९ 


'तस्य अवक्रय: अर्थ में ठक होता 


समवायान्‌ समवैति अर्थ में सेना- 
शब्द से विकल्प से ण्य होता है। ' 


ततू पश्यति अर्थ में ललाट कुक्कुटी 
शब्द से ठक्‌ होता है, यदि संज्ञा ' 
हो। | 
तस्य धर्म्यम्‌ अर्थ में ठक्‌ होता : 
है । ' ् 
महिषी आदि शब्दों से तस्य धर्म्यम्‌ 

अर्थ में अणू्‌ होता है। 


तस्य ॒धर्म्यम्‌ अर्थ में ऋकारान्त 
शब्दों से अज होता है । 


है । 

तत्‌ अस्य इस अर्थ में अस्यवाची 
शब्दों से ठक होता है, यदि 
तदू्वाची पण्य हो । 

तदस्य पण्यम्‌ अर्थ में लवण से 
ठजू होता है। 


किसर आदि शब्दों से तदस्य पण्यम्‌ 
अर्थ में पठन्‌ होता है । 


तदस्य पण्यम्‌ अर्थ में शलालु से 
विकल्पेन ष्ठन्‌ होता है 


अष्टाध्यायी ( ४.४ ) 


ड्या-त्‌ तद्धिता: स- ५५. 
म-वा, ठक्‌, तन्‍य,.. . - 
शिल्पम्‌ 

ड्या-त्‌ तद्धिता: स- ५६. 
म-वा, ठक्‌, त-य, 
शिल्पम्‌ 

ड्या-त्‌ तद्धिता: स- ५७. 
म-वा, ठक्‌, तन्‍य 


शिल्पम्‌ १६०५ । 
मट्ुकझर्झरादणन्यतरस्याम्‌ १६०६ । 


प्रहरणम्‌ १६०७ । प्र-म्‌ ५८ 


ड्या-त्‌ तद्धिता: स- ५८, परश्रधाइद्ध १६०८ । 
म-वा, ठक्‌, त-य, 
प्रहरणम्‌ 

ड्या-त्‌ तद्धिता: स- 
सम-वा, ठक्‌ू, त-य 
ड्या-त्‌ तद्धिता: स- ६० 
म-वा, ठक्‌, त-य 


| भाई 


५९. शक्तियष्ट्योरीकक्‌ १६०९ । 


« अस्ति नास्ति दिष्ट मतिः १६५० । 
द ॥॥ ३ ।। 


ड्या-त्‌ तद्धिता:स- ६१९. शीलम्‌ १६१९ शीलं ६२ 


म-वा, ठक्‌, त-यब 


ड्या-त्‌ तद्धिता: स- ६२. छत्रादिभ्यो णगः १६१२ । 

म-वा, ठक्‌, त-य, 

शीलम्‌ 
( १४२) छत्र शिक्षा प्ररोह स्था बुभुक्षा चुरा. 
तितिक्षा उपस्थान कृषि कर्मन्‌ विश्वधा तपस्‌ सत्य 
अनृत विशिखा विशिका भक्षा उदस्थान पुरोडा 
विक्षा चुक्षा मन्द्र | इति छत्रादि: ।। 

ड्या-त्‌ तद्धिता: स- ६३. कमध्यियने वृत्तम्‌ १६१४ । 

म-वा, ठक्‌, त-य 


कर्म-म्‌ ६४ 


डद्या-त्‌ तद्धिता: स- ६४. बहृच्पूर्वपदाइ्टवू १६१५ । 
म-वा, ठक्‌, त-य, 

कर्म-म्‌ द 
ड्या-तू तंद्धिता:स- ६५. हितं भक्षा: १६१६ । 
म-वा, ठक्‌, त-य 


शिल्पं ५६ 


१७५ 


'तत्‌ अस्य इस अर्थ में अस्यवाची 
शब्दों से ठक होता है, यंदि तद्‌वाची 
शिल्प होता हो । 

तदस्य शिल्पम्‌ अर्थ में मडुुक झर्झर 


से विकल्पेन अणू्‌ ड्ोोता है। 


तत्‌ अस्य अर्थ में अस्यवाची से 
ठक्‌ होता है यदि तदवाची प्रहरण 
हो। 

प्रहरणम्‌ अर्थ में परश्रध से ठज्‌ 
ठक्‌ दोनों होते हैं । 


तदस्य प्रहरणम्‌ अर्थ में शक्ति यष्टि 
से ईकक्‌ होता है। द 

तत्‌ अस्य इस अर्थ में अस्यवाची 
के साथ प्रयुक्त अस्ति नास्ति दिष्ट 
शब्दों से ठक्‌ होता है, यदि तद्‌वाची 
मति हो। 

अस्य शीलम्‌ अर्थ में अस्यवाची 
शब्दों से ठक्‌ होता यदि तदवाची 


शील हो । 


तदस्य शीलम्‌ अर्थ में छत्र आदि 
शब्दों से ण होता है। 


ततू अस्य अर्थ में षष्ठयर्थ से ठक्‌ 
होता है, यदि प्रथमार्थ कर्म हो तथा 
विषय अध्ययन हो । 

बहनचपूर्व प्रातिपदिक से ठच्‌ होता 
है तदस्य कर्माध्ययने वृत्तम्‌ अर्थ 
में । द 
षष्ठयर्थ में ठक्‌ होता है, यदि प्रथमार्थ 
हित एवं भक्ष हो। 


२१७६ 


अष्टाध्यायी ( ४.४ ) 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, ६६. तदस्मै दीयते नियत ( नियुक्त ) मू १६१७ त-म्‌ ६८ 


सम-वा, ठक्‌ 


ड्या-त्‌ तद्धिता: स- ६७. श्राणामांसौदनाट्टिठन्‌ू १६१८ । 
म-वा, ठक्‌, त-म्‌ # मांसोदनग्रहणं संघातविगृहीताधम्‌ ।/ 
ड्या-त्‌ तद्धिता: स- ६८. भक्तादणन्यतरस्याम्‌ १६१९ । 


म-वा, ठक्‌, त-म्‌ 


ड्या-त्‌ तद्धिता: स- ६९. 


म-वा, ठक्‌ 


ड्या-त्‌, तद्धिताट, ७०. 


सम-वा, ठक्‌, तत्र, 
नियुक्त: 


ड्या-तू, तद्धिता:, ७१. 


सम-वा, ठक, तत्र 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, ७२. 


सम-वा, ठक्‌, तत्र 


ड्या-तू, तद्धिता:, ७३. 


सम-वा, ठक्‌, तत्र 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, ७४. 


सम-वा, ठक्‌, तत्र, 
बसति 


ज्या-त्‌, तद्धिता: »/ 9५. 


सम-वा 


ड्या-तू, तद्धिता:, ७६. 


सम-वा, यत्‌ 


ज्या-त्‌ू, तद्धिता:, ७७. 


सम-वा, यतू, तत्‌, 
बहति 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, ७८. 


-वां, यतू, तत्‌, 


ड्या-त्‌ू, तद्धिता:, 
सम-वा, यंत्‌, तत्‌, 
वहति, ख: 


७९. 


तत्र ७४ 
नि-त ७० 


तत्र नियुक्त: १६२० । 


अगारान्ताइन्‌ १६२१ । 


अध्यायिन्यदेशकालात्‌ू १६२२ । 


कठिनान्तप्रस्तारसंस्थानेषु व्यवहरति 


१६२३ । 

निकटे वसति १६२४ । वसति ७४ 
आवसथात्ष्ठललू १६२५ । 

तद्धितेषु प्राग्धितीय प्रत्यया: 
प्राग्धिताद्यतू १६२६ । यत्‌ ५/१/४ 
तद्दहति रथयुगप्रासज़््म्‌ १६२७ । तत्‌ ८६ 

वहति ८२ 

धुरो यदढकौ १६२८ । 

ख:ः सर्वधुरात्‌ू १६३० । ख: ७९ 


एकध्ुराल्‍लुक्च १६३१ | 


तदस्मे दीयते विग्रह में अस्मे के 


बज 


नियत दिया जाता हो । 


अर्थ में ठक्‌ होता है यदि तद्वाची . 


! 


7 पणए 


तदस्मै दीयते नियतम्‌ अर्थ में श्राणा 


मांसौदन शब्द से टिठन्‌ होता है । 


तदस्मै दीयते नियतम्‌ अर्थ में भक्त 


से अण्‌ होता है । 


तत्र नियुक्त: इस अर्थ में तत्रवाची 


शब्द से ठक होता है । 


अगारान्त शब्दों से तत्रनियुक्त: अर्थ 


में ठन्‌ होता है । 

सप्तमीसमर्थ देशकाल वाची शब्दों 
से ठक होता है, यदि वाच्य 
अध्यायी हो । 

कठिनान्त प्रस्तार संस्थान शब्दों 
से तत्र व्यवहरति अर्थ में ठक्‌ 
होता है । 

तत्र वसति अर्थ में निकट शब्द 
से ठक्‌ होता है। 


आंवसथ से तत्र वसति अर्थ में 
ष्ठल्‌ होता है । 


तस्मै हितम्‌ सूत्र तक यत्‌ का क्‍ 


अधिकार हे । 


ा--पस 


रस 


तद्‌ वहति अर्थ में रथ युग प्रासड्ग 


शब्द से यत्‌ होता है । 
धुर शब्द से तदवहति अर्थ में 
यत्‌ ढक होते हैं । 


सर्वधुरा शब्द से वहति अर्थ में 
ख होता है । 


एकधुरा शब्द से वहति अर्थ में 


है । 


ख होता है और लुक्‌ हो जाता 


ड्या-त्‌ू, तद्धिता:, ८ 
सम-वा, यत्‌, तत्‌, 


वहति 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, 
सम-वा, यत्‌, तत्‌, 


वहति 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, ८२. 
सम-वा, यत्‌, तत्‌, . . 


वहति 


छ्या-त, तद्धिता:, 
सम-वा, यत्‌, तत्‌ 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, ८ 
 सम-वा, यत्‌, तत्‌ 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, ८ 
सम-वा, ठक्‌, यत्‌, 


तत्‌, लब्धा 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, 
सम-वा, यत्‌, तत्‌ 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, ८ 


सम-वा, यत्‌ 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, «« 


सम-वा, यतू 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, «९ 


सम-वा, यतू 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, ९०. 


सम-वा, यत्‌ 


ड्या-त्‌, तद्धिता: , 


सम-वा, यत्‌ 


ड्या-त, तद्धिता:, ९ 


सम-वा, यत्‌ 


जड्या-त्‌, तद्धिता: १ ९ 


सम-वा, यत्‌ 


०. शकटादण्‌ १६३२ 


४. धनगर्ण लब्धा १९६३६ | 


३. छन्दसो निर्मिते १६४५ । 


अष्टाध्यायी ( ४.४) 


।। 3 ।। 


. हलसीराइक्‌ १६३३ । 


संज्ञायां जन्या: १६३४॥। 


८३. विध्यत्यधनुषा १६३५ । 


लब्धा ८५ 


५. अन्नाणण: १५६३७॥। 


८६. वशं गत: १६३८ । 
७. पदमस्मिन्द्श्यम्‌ १६३९ । 
. मूलमस्याबहिं १६४० । 


, संज्ञायां धेनुष्या १६४१ । 


गृहपतिना संयुक्ते ज्य: १६४२ । 


९१. नौवयोधर्मविषमूलमूलसीतातुलाभ्यस्ता - 


्यतुल्यप्राप्पवध्यानाम्यसमसमितसंमितेषु 
१६४३ । 


२. धर्मपथ्यर्थन्यायादनपेते १६४४ । 


निर्मिते ९४ 


१७७ 


वहति अर्थ में शकट से अण्‌ होता. 


है । 


हल सीर शब्द से वहति अर्थ में 
ठक्‌ होता है। 


जनीशब्द से वहति अर्थ में यत्‌ 
होता है यदि संज्ञा हो । 


विध्यति अर्थ में यत्‌ होता है यदि 


साधन धनु न हो । 

धन गण शब्दों से लब्धा अर्थ में 
यत्‌ होता है । 

लब्धा अर्थ में अन्न से ण होता है । 


गत: अर्थ में वश से यत्‌ होता है । 


अस्मिन्‌ दृश्यम्‌ इस अर्थ पद से 
यत्‌ होता है। 


आबर्हि अस्य इस अर्थ में मूल से 


यत्‌ होता है। 
संज्ञा में धेनुष्या निपातित होता है । 


तेन संयुक्ते इस अर्थ में गृहपति से 
ज्य होता है। ह 

तृतीया समर्थ नौ वयस्‌ धर्म विष 
मूल मूल सीता तुला शब्दों से 
क्रमश: तार्य तुल्य प्राप्य वध्य 
आनाम्य सम समित सम्मित अर्थों 
में यत्‌ होता है। 

पञ्जमीसमर्थ धर्म पंथि अर्थ न्याय 
से अनपेत अर्थ में यत्‌ होता है। 
तृतीया समर्थ छन्‍्दस्‌ से निर्मित 
अर्थ में यत्‌ होता है । 


१७८ क्‍ अष्टाध्यायी ( ४.४ ) 


ड्या-त्‌ तद्धिता: स- ९४. उरसो5ण्च १६४६ । 

म-वा, यत्‌, नि-ते 

ड्यात्‌, तद्धिता:, ९५. हृदयस्य प्रिय: १६४७ । हृदयस्य ९६ 
सम-वा, यत्‌ 

ड्या-त्‌ तद्धिता: स- ९६. बन्धने चर्षों १६४८ ! 

म-वा, यत्‌, ह-य 

ड्या-त्‌, तद्धिता, ९७. मतजनहलात्करणजल्पकर्षेषु १६४९ । 

सम-वा, यत्‌ 


'ड्या-तू, तद्धिता:, ९८. तत्र साधु: १६५० । तत्र ११९ 


सम-वा, यत्‌ साधु: १०६ 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, ९९. प्रतिजनादिभ्य: खञज्‌ १६५२ । 
सम-वा, यत्‌, तत्र, 


( १४३ ) प्रतिजन इदंयुग संयुग समयुग परयुग 
परकुल परस्यथकुल अमुष्यकुल सर्वजन विश्वजन 
महाजन पशद्चजन | इति प्रतिजनादिः ।। 
ड्या-त्‌, तद्धिता, १००. भक्ताण्ण: १६५२ ॥। ५ ।। 
सम-वा, यत्‌, तत्र, 


ड्यां-त्‌, तंद्धिताः, १० १९.. परिषदों ण्य: १६५३ । 
सम-वा, यत्‌, तत्र. 


ज्या-तू, तद्धिताल, १०२. कथादिभ्यष्ठक्‌ १६५४ । 
सम॑-वा, यंत्‌, तत्र, 


( १४४ ) कथा विकथा विश्वकथा संकथा वितण्डा 
कुष्टविद्‌ ( कुष्ठविद्‌ ) जनवाद जनेवाद जनोवाद 
वृत्ति संग्रह गुण गण आयुर्वेद | इति कथादि: ।। 
ड्या-तू, तद्धिताः, १०३. गुंडादिभ्यष्ठजू १६५५ । 
सम-वा, यत्‌, तत्र, 


साधु 


( १४५ ) गुड कल्माष संक्तु अपूप मांसौदन इक्षु 
बेणु संग्राम संघात ( संक्राम संवाह ) प्रवास निवास 
उपवास | इति गुडादिः ।। 


तृतीया समर्थ उरस्‌ से निर्मित अर्थ 
में अण्‌ यत्‌ होते हैं । 
हृदय शब्द से अस्य प्रिय: अर्थ मैं 
यत्‌ होता है । हु 
यदि बन्धन ऋषि हो तो पषष्ठ्यन्त 
हृदय से यत्‌ होता है । द 
षष्ठ्यन्त मत जन हल से क्रमशः 
करण जलल्‍्प कर्ष अर्थ में यत्‌ होता 
है । क्‍ 
तत्र साधु: अर्थ में यत्‌ प्रत्यये' 
होता है । 

प्रतिजन आदि शब्दों से तत्र साधु: 
अर्थ में खज्‌ होता है। 


तत्र साधु: अर्थ में भक्त से ण 


होता है । 


परिषद्‌ से तत्र साधु: अर्थ में ण्यं 
होता है । 


तत्र साधु: अर्थ में कथा आदि से 
ठक्‌ होता है । 


तत्र साधु: अर्थ में गुड आदि से 
ठज्‌ होता है। 


ड्या-तू, 
सम-वा, 
साधु: 

ड्या-तू, 
सम-वा, 
साधु: 

ड्या-त्‌, 
सम-वा, 
साधु:, सभा 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, 


सम-वा, यत्‌, तत्र 
ड्या-त्‌, 
सम-वा, यत्‌, तत्र 
ड्या-त्‌, 
सम-वा, 
शयित: 
ड्या-त्‌, 
सम-वा, 
ड्या-त्‌, 
सम-वा, 
छ0, भवे 


यतू, तत्र 
तद्धिता: 


ड्यया-तु्‌, तद्धिता: १ 
सम-वा ] यत्‌, तत्र है 


छ०, भवे 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, 
सम-वा, यत्‌, तत्र, 


छ०, भवे 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, 
सम-वा, यत्‌, तत्र, 


छ0, भवे 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, 
सम-वा, यत्‌, तत्र, 


छ0, भवे 


ड्या-तू, तद्धिता:, 
सम-वा, यत्‌, तत्र, 


छ0, भवे 


तद्धिता:, 
यत्‌, तत्र, 


तद्धिता:, 
यत्‌, तत्र, 


तद्धिता:, 
यत्‌ू, तत्र, 


तद्धिता:, 


तद्धिता:, 
यतू, तत्र, 


तद्धिता:, 


५१०४ 


१०५. 


१०६. 


१०७. 


२०८. 


१०९. 


१९१०. 


/ १११. 


यतू, तत्र, 


११२. 


११३. 


११४. 


११५. 


११६. 
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. पथ्यतिथिवसतिस्वपतेर्दजू १६५६ । 


सभाया य; १५६५७ । 


ढश्छन्दसि ३४५५ । 


समानतीर्थे वासी १६५८ 


सभाया: १०६ 


समानादरे शयित ओ चोदात्त: १६५९ शयित: १०९ 


सोदराद्य:ः १६६० । 


भवे छन्दसि ३४५६ । 


पाथोनदी भ्यां ड्यूणू ३४५७ । 


वेशन्तहिमवद्भ्यामणू ३४५८ । 


स्रोतसो विभाषा ड्यडइयौ ३४५९ । 


सगर्भसयुथसनुताद्यनू ३४६० । 
तुआ्रादधनू ३४६१ । 


अग्राद्यत्‌ ३४६२ । 


- भवे ११८ 


छन्‍्द्सि १४४ 


१७९ 


तत्र साधु: अर्थ में पथि, अतिथि 
वसति स्वपति से ढज्‌ होता है । 


सभा से तत्र साधु: अर्थ में य प्रत्यय 


होता है । 


तत्र साधु: अर्थ में सभा से वेद में 
ढ होता है। 


तत्र वासी अर्थ में समानतीर्थ से 
यत्‌ होता है । 

सप्तमीसमर्थ समानोदर शब्द से 
शयित अर्थ में यत्‌ होता है और 
ओ उदात्त होता है। 

सोदर शब्द से शयित अर्थ में य 
होता है। 


तत्र भव: इस अर्थ मे वेद में यत्‌ 
होता है | 


. पाथस्‌ और नदी शब्द से तत्र भव: 


अर्थ में ड्यूण्‌ होता हे वेद में । 


: वेशन्त और हिमवतू से तत्र भव: 


अग्रात्‌ ११७ 


अर्थ में अण्‌ होता है वेद में 


स्रोतस्‌ शब्द से तत्र भव: अर्थ में 
विकल्प से ड्यत्‌ ड्य होते हैं वेद 
में । 

सगर्भ सयूथ सनुत से यन्‌ होता है 
वेद में । 


तुग्न से घन्‌ होता है बेद में |. 


अग्र से यत्‌ होता है वेद में । 


१८० अष्टाध्यायी ( ४.४ ) 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, ११७. घच्छौ च ३४६३ । 


सम-वा, यतं, तत्रं, 
छ०, भवे, अग्रात्‌ 


 ड्या-तू, तद्धिता:, ११८. समुद्राभ्रादध: ३४६४ । 


सम-वा, यत्‌, तत्र, 

छ0, भवे 

ड्या-त्‌ू, तद्धिता, ११९. बर्हिषि दत्तम्‌ ३४६५ । 

सम-वा, यत्‌, तत्र, 

छ0 

ड्या-तू, तद्धिताः, १२०. दूतस्य भागकंर्मणी ३४६६ ।॥६॥।। 
सम-वा, यत्‌, छ० 


;ँ 


ड्या-तू, तंद्धिताः. १२१. रक्षोयातृनां हननी ३४६७ । 

सम-वा, यत्‌ू, छ० .. 

ड्या-त्‌, तद्धिता:, १२२. रेवतीजगतीहविष्याभ्य: प्रशस्ये ३४६८ 
सम-वा, यत्‌, छ० 


ज्या-तू, तद्धिताः, १२३. असुरस्य स्वम्‌ ३४६९ । अ-य १२४ 


सम-वा, यतू, छ० 

ज्या-तू, तद्धिताड, १२४. मायायामण्‌ ३४७० 
सम-वा, यत्‌, अ- 

य, छ० 


अग्र से यत्‌ घ छ प्रत्यय होते हैं 
वेद में । 


समुद्र अभ्र से घ होता है भव 
अर्थ में वेद में । 


तत्र दत्तम्‌ अर्थ में बहिष्‌ से यतूँ 
होता है वेद में । 


भाग कर्म वाच्य होने पर दूत से 
अस्य इस अर्थ में यत्‌ होता है 
वेद में । 
षष्ठी समर्थ रक्षस्‌ यातु से हननी 
अर्थ में यत्‌ होता है वेद में । 
षष्ठी समर्थ रेवती जगती हविष्यों 
शब्द से प्रशस्य अर्थ में यत्‌ होता 
है वेद में । 
अस्य स्वम्‌ इस अर्थ में असुर से 
यत्‌ होता है वेद में । 
असुर से माया में अण्‌ होता है 
वेद में । 


ड्या-तू, तद्धिता:, १२५. तद्बानासामुपधानो मन्त्र इतीप्टिकासु लुक्च तदवा-तो: १२६ वेद में यदि उपधान मन्त्र हों तो 


सम-वा, यत्‌, छ० ' मतो:; ३४७१ । 


ज्या-तू, तद्धिताल, १२६. अश्विमानणू ३४७२ । 

सम-वां, येत्‌, त- 

तो » छोे0 :. 

ड्या-तू, तद्धिताः, १२७. वयस्यासु मूथ्नों मतुप्‌ ३४७३ । 
सम-वा, यंत्‌, छं० 


ड्या-तू, तद्धिता:, १२८. मत्वर्थे मासतन्वो: ३४७४ । म-र्थे १३२ 


सम-वा, यत्‌, छ० # मासतन्वोरनन्तरार्थे वा । 
| * लुंगकारेकाररेफाश । 


मत्वन्त प्रथमासमर्थ से यत्‌ प्रत्यय 
हो आसाम्‌ के अर्थ में । आसाम्‌ 
से इष्टका अभिप्रेत होना चाहिये । 
मतुप्‌ का लुक्‌ भी होता है। 

अश्विमन्‌ से अण्‌ होता हे वेद में । 


वयस्या में मूर्धन्‌ शब्द से मंतुपू 
होता है वेद में । 

मास तनु अर्थ में मतुप्‌ के स्थान 
पर यत्‌ होता है । 


ड्या-त्‌, 
सम-वा, 
र्थै, छ०0 
ड्या-त्‌, 
सम-वा, 
र्थे, छ0 
ड्या-त्‌, 
सम-वा, 
थे, छ० 
ड्या-त्‌, 
सम-वा, 
थें, छ०, वे-ल्‌ 

ड्या-त्‌, तद्धिता:, १३३. 
सम-वा, यत्‌, छ०, 

ख 

ड्या-त्‌, तद्धिता:, १३४. 
सम-वा, यत्‌, छ० 
ड्या-त्‌, तद्धिताः, १३५. 
सम-वा, यत्‌, छ० 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, १३६. 
सम-वा, यत्‌, स- 

ण, छ०, घः 

ड्या-त्‌, तद्धिता:, १३७. 
सम-वा, यतू, छ० 
ड्या-त्‌, तद्धिता:ः, १३८. 
सम-वा, यत्‌, सोम, 

छ0, यः: 

ड्या-त्‌, तद्धिता:, १३९. 
सम-वा, यत्‌ , छ० , 

मये 


तद्धिताः, १२९. 
यतू, म- 


तद्धिता:, १३०. 
यत्‌, म- 


तद्धिता:, १३१. 
यत्‌, म- 


तद्धिता:, १३२. 
यत्‌, म- 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, १४०. 


अष्टाध्यायी (४.४) 


मधोर्ज च ३४७५ । 

ओजसो5 हनि यत्खो ३४७६ । 
वेशोयशआदेर्भगाद्यलू ३४७ ७। 
खच ३४७८ । 

पूर्व: कृतमिनयोौँं च ३४७९ । 


अद्धिः संस्कृतम्‌ ३४८० । 
सहस्नरेण संमितो घ: ३४८९ । 


मताौ च ३४८२ । 


सोममहति यः ३४८३ । 


मये च ३४८४। 
मधो; ३४८५ । 


वसो: समूहे च ३४८६ 


सम-वा, यत्‌, छ०, # अक्षरसमूहे छन्दस उपसंख्यानम्‌ । 


मये 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, १४१. 


सम-वा, यत्‌, छ० 


नक्षत्रादधः ३४८७ । 


)। ७ ।। 


वे-ल्‌ १३२ 


ख १३३ 


स-ण, १३६ 
घः १३६ 


सोमं, १३८ 
य: १३८ 
मये १४० 


१८१ 


मत्वर्थ में मधु शब्द से ज और यत्‌ 


होते हैं वेद में । 


यदि अंहन्‌ वाच्य हो तो ओजस्‌ से 


मत्वर्थ में यत्‌ और ख होते हैं वेद 
में । 
वेशो यशस्‌ आदि वाले भग से 
यल्‌ होता हे वेद में । 


वेशो यशस्‌ आदि वाले भग से 
मत्वर्थ में यलू और ख दोनों होते 
हैं वेद में । 

तेन कृतम्‌ अर्थ में पूर्वशब्द से इन 
य ख प्रत्यय होते हें वेद में । 


तेन संस्कृतम्‌ अर्थ में अप्‌ से यत्‌ 

होता है वेद में । 

संमिति अर्थ में सहस्न से घ होता 

है वेद में । - 

की मे सहस्र से घ होता है वेद 
| 


अर्हति अर्थ में सोम से घ होता है . 
वेद में । 

मयट्‌ के अर्थ में सोम से य होता 
है वेद में । 


मधु शब्द से मयट्‌ के अर्थ में यत्‌ 
होता है वेद में । 


बसु शब्द से समूह वाच्य में मयडर्थ 


में भी यत्‌ होता है वेद में । 


नक्षत्र से स्वार्थ में घ॒ प्रत्यय होता 
है वेद में । 


१८२ द अष्टाध्यायी ( ४.४ ) 


ड्या-त्‌, तद्धिताः, १४२. सर्वदेवात्तातिलू ३४८८ । तातिलू १४४ सर्व और देव शब्द से स्वार्थ में 
| सम-वा, यत्‌, छ० तातिल्‌ होता है वेद में । द 
| . ड्या-तू, तद्धिताट, १४३. शिवशमरिष्टस्थ करे ३४८९ । श-स्य १४४ कर अर्थ में शिव शम्‌ अरिष्ट से 
सम-वा, यत्‌, ता- द तातिल्‌ होता है । 
। ल, छ० द 
| ड्या-तू, तद्धिताट, १४४. भावे च ३४९० । भाव अर्थ में शिवादि शब्द से 
सम-वा, यत्‌, ता- तातिल्‌ होता है वेद में । 
द लू, छ०, शिन्‍स्य 


प्राग्वहतेरपमित्यधर्म शीलं हलपरिषदो 

रक्षोनक्षत्राच्चत्वारि ।। है 

इति पाणिनीयसूत्रपाठे चतुर्थस्याध्यायस्य 
चतुर्थ: पाद: अध्यायश्व । 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, 


स-वा, यत्‌. 


ड्या-तू, तद्धिता:, 


स-वा, यत्‌ 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, 


स- वा १ यतू 


ड्या-तू, तद्धिता:, 


स-वा, यत्‌ 


ड्या-त्‌, तद्धिता: 


स-वा, छ: 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, 


स-वा, छ:, तकन-झतं॑ 
ड्या-त्‌ू, तद्धिता 
स-वा यत्‌ छ: त- 
ड्या-त्‌, तद्धिता 
स-वा, छ:, त-त॑ 


ड्या-तू, तद्धिता:, 


अष्ाध्यायी ( ५.१ ) 


॥। अथ पदञ्चञमोध्याय: ।। 
प्रथम: पाद: । 


आहीये छयदू-विधि प्रकरणम्‌ 
२. प्राक्‌ क्रीताच्छ:& १६६९ । . छः: ३६ 
२. उगवादिभ्यो यत्‌ १६६२ । यत्‌ ४ 


( १४६ ) गो हविसू अक्षर विष ब्हिस्‌ अष्टका 
स्वदा युग मेधा खुचू। "नाभि नभे चः ९५। 
'शुन: संप्रसारणं वा च दरीर्घत्वं तत्संनियोगेन 
चान्तोदात्तत्वम” ९६। 'ऊघसोउनढ चः ९७। 
कूप खद दर खर असुर अध्वन्‌ ( अध्वन ) क्षर 
वेद बीज दीस ( दीप्त )॥ इति गवादि: ।। 

३. कम्बलाच्च संज्ञायामू १६६३ । 


४. विभाषा हविरपूपादिभ्य;: १६६४ । 


( १४७ ) अपूप तण्डुल अभ्युष ( कभ्यूष ) [ अ- 
भ्योष अवोष अभ्येष ] पृथक ओदन सूप पूप किण्व 
प्रदीप मुसल कटक कर्णवेष्टक [ इर्गल ] अर्गल । 
अन्नविकारेभ्यश्व” ९८ । यूप स्थुणा दीप अश्व पत्र ॥ , 
इत्यपूपादि: ।। 


५. तस्मे हितम्‌ १६६५ । त-तम्‌ ११ 


६. शरीरावयवाद्यत्‌ १६६६ । यत्‌ ७ 
* यत्यकरणे रथाच्च । 

७, खलयवमाषतिलवृषनब्रह्मणश्च १६६८ । 

८. अजाविभ्यां थ्यन्‌ू १६६९ । 


९, आत्मन्विश्वजनभोगोत्तरपदात्ख: ९१६७० । 


: स-वा, छ:, त-तं॑ * आचाच्रदिणत्वं च । 


है । 


१८३ 


तेन क्रीतम्‌ सूत्र तक छ प्रत्येय का 
अधिकार है । 

उकारान्त तथा गो आदि शब्दों से 
प्राकक्रीत अर्थ में छ प्रत्यय होता 


संज्ञा में कम्बल शब्द से प्राक्क्रीत 
अर्थ में यत्‌ होता है । 

हविष्‌वाची तथा अपूप आदि शब्दों 
से प्राकक्रीतार्थ में विकल्प से यत्‌ 
होता है । 


तस्मै हितम्‌ अर्थ में यथाविहित ( छ ) 
प्रत्यय होता है । क्‍ मे 
तस्मै हितम्‌ अर्थ में शरीराबयंव 
वाची शब्द से यत्‌ होता है। 
खल यव माष तिल वृष ब्रह्मन्‌ से 


_तस्मै हितम्‌ अर्थ में यत्‌ होता है । 
: तस्मै हितम्‌ अर्थ में अर्ज अवि से 


थ्यन्‌ होता है । ््ि 
आत्मन्‌ विश्वजन तथा भोगोत्तरपद 
से तस्मै हितम्‌ अर्थ में ख होता है । 


१८४ अष्टाध्यायी ( ५.१ ) 


* पञ्चजनादुपसंख्यानम्‌ । 

# सर्वजनाडुज्‌ खश्ज । 

#* महाजनाइज । 

#* कर्मधारयादेवेष्यते । 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, १०. सर्वपुरुषाभ्यां णठञ १६७२ । 
स-वा, छ:, त-तं॑ # स्रबण्णों बेति वक्तव्यम्‌ / 

* पुरुषाद्धविकारसमूहतेनकृतेष्विति वक्तव्यय्‌ । 
ड्या-तू, तद्धिताट, ११९. माणवचरकाभ्यां खज्‌ १६७३ । 
स-वा, छ:, तक-तं 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, १२. तदर्थ विकृते: प्रकृतो १६७४ । तद-तौ १५ 
स-वा, छ: 


ड्या-त्‌, तद्धिता, १३. छदिरुपथधिबले्ज १६७५ । 

स-वा, छ:, तद-तौ 

ड्या-त्‌, तद्धिताल, १४. ऋषभोपानहोड्य: १६७६ । 

स-वा, छ:, तद-तौ 

ड्यां-तू, तद्धिता, १५. चर्मणो5ज्‌ १६७७ । 

स-वा, छ:, तद-तौ 

ड्या-त्‌, तद्धिता, १६. तदस्य तदस्मिनस्यादिति १६७८ ।. कतझ-ति १७ 
स-वा, छ: 


ज्या-तू, तद्धिताल, १७, परिखाया ढज्‌ १६७९ । 


सन्वा, छः ी त-ति 

आहीय 
ज्या-तू, तद्धिता:, १८. प्राग्वतेष्ठजू १६८० । ठज्‌ ११४ 
स-वा, छ 


ड्या-त्‌, तंद्धता:, १९. आहदिगोपुच्छसंख्यापरिमाणाइक्‌ १६८ १ ठक्‌ ७१ 
स-वा, ठज, छः 
ड्यां-त्‌ू, तद्विता. २०. असमासे निष्कादिभ्य: १६८२ ।।१॥।। 
स-बवां ठज्‌ छ: ठक्‌ 
हे ( १४८ ) निष्क पण पाद माष वाह द्रोण षष्टि ।। 
इंति निष्काोदिः ।। 
# इत उर्ध्व तु संख्यापूर्वपदानां तदन्तग्रहणं ग्रा- 
ग्वंतेरिष्यते तच्चालुकि । 


त० वि० प्र० अर्थ में चर्मन्‌ से अज्‌ 


सर्व और पुरुष से क्रमश: ण ढज्‌ ' 
होते हैं तस्मे हितम्‌ अर्थ में। 


माणव चरक से तस्मै हितम्‌ अर्थ 
में खज्‌ होता है । 

विकृति वाची शब्दों के लिये जब 
प्रकृतिवाची कहे जॉय तो उनसे. 
तस्मै हितम्‌ अर्थ में यथाविहित 
प्रत्यय होता है । 

छदिष्‌ उपधि बलि से तदर्थ विकृते 
प्रकृती अर्थ में ढज्‌ होता है । 
ऋषभ उपानह से त० वि० प्र० 
अर्थ में ज्य प्रत्यय होता है । 


होता है । 

तत्‌ अस्य स्यात्‌, तत्‌ अस्मिन्‌ 
स्यात्‌ इस अर्थ में तद्वाची शब्द 
से यथाविहित प्रत्यय होता हें । 
तत्‌ स्यात्‌ इस अर्थ में परिखा से 
ढज्‌ होता है । 


तेन तुल्य॑ क्रिया चेद्‌वति: सूत्रतक 

ठज्‌ का अधिकार है । ही. 
तदर्हति सूत्रतक ठज्‌ के अन्तर्गत 
ठक्‌ का अधिकार है, गोपुच्छ, 
संख्या परिमाण को छोड़कर । 
आहीय अर्थ में असमस्त निष्क 
आदि शब्दों से ठक्‌ होता है। 


अष्टाध्यायी ( ५.१ ) 


ड्या-त्‌ू, तद्धिताः, २१. शताच्च उन्यतावशते १६८६ । 
सम-वा, ठज्‌, छ:, 

ठक्‌ 

ड्या-त्‌, तद्धिता:, २२. संख्याया अतिशदन्ताया: कन्‌ १६८७ । 
'स-वा ठज्‌ छ: ठक्‌ 

ड्या-त्‌, तद्धिताः, २३. वतोरिड्वा १६८८ । 

स-वा ठज्‌ छ: ठक्‌ 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, २४. विंशतित्रिंशद्ध्यां ड्वुन्नसंज्ञायामू १६८ ९ 
स-वा ठज्‌ छः: ठक्‌ 
ड्या-त्‌, तद्धिता, २५. कंसाट्टिठनू १६९० । 
स-वा ठज्‌ छ: ठक्‌ # अ्थच्चेति वक्तव्यम्‌ । 

+# कार्षापणाडिठन्वक्तव्य: प्रतिरादेशश्र वा। 
ड्या-त्‌, तद्धिता:. २६. शूर्पादअन्यतरस्याम्‌ १६९९१ । 
स-वा ठज्‌ छ: ठक्‌ 
ड्या-त्‌, तद्धिताः, २७. शतमानविशतिकसहस््रवसनादण्‌ १६९२ 
स-वा ठज्‌ छ: ठक्‌ 


डद्या-त्‌ू, तद्धिता:, २८. अध्यर्धपूर्वद्विगोलुगसंज्ञायामू १६९३ । अ-गो: ३५ 
स-वा ठज्‌ छ: ठक्‌ लुक ३१ 
ड्या-त्‌,तद्धिता:, २९. विभाषा कार्षाषपणसहस्राभ्यामू १६९४ विभाषा ३१ 


स-वा, ठज्‌, छ:, # सुवर्णशवमानयोरूपसंख्यानम्‌ । 
ठक्‌, अ- गो: लुक 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, ३०. द्वित्रिपूर्वान्निष्कातू १६९५ । द्वि-त्‌ ३१ 


स-वा ठज्‌ छ: ठक्‌ # बहुपबान्चिति वक्तव्यम्‌ । 
अ-गो: लुक्‌ विभाषा 

ड्या-त्‌, तद्धिताट, ३१. बिस्ताच्च १६९६ । 
स-वा, ठज्‌, छ:, # बहुपूवच्चि । 

ठक्‌, अ-गो:, लुक, 

द्वि-तू, विभाषा 

ड्या-त्‌, तद्धिता:ः, ३२. विंशतिकात्ख: १६९७ । 
स-वा, ठजू, छ:, 

ठक्‌, आ-गो: | 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, ३३. खार्या ईकन्‌ १६९८ । 
स-वा, ठजू्‌, छ:, * केवलायाश्रेति वक्तव्यम्‌ । 
ठक्‌, आ-गो: 


१८५ 


' आहीय में अशत वांच्य हो तो 


शत से ठन्‌ यत्‌ होते हैं। 


त्यन्त शदन्त को छोड़कर संख्या 
शब्दों से कन्‌ होता है । 

आहीय अर्थ मे वतु अन्त वाले 
संख्या शब्दों से कन्‌ के साथ इट 
भी विकल्प से होता है। 

असंज्ञा में विशति त्रिंशत्‌ से डवुन्‌ 
होता है। . 

आहहीय अर्थ में कंस से टिठन्‌ होता 
है। 


आर्य अर्थो में शूर्प से अज्‌ विकल्प 
से होता है । 

शतमान आदि शब्दों आहीय अर्थों 
में अण्‌ होता है । 

अध्यर्धपूर्व तथा द्विगु से असंज्ञा में 
आहींय का लुक होता है.। 
अध्यर्धपूर्व द्विगु कार्षापण सहस्र 
शब्दों से आहीय का विकल्प से 
लुक्‌ होता है । 


 द्वित्रि पूर्वक द्विगु निष्क से आहीय 


का विकल्प से लुक होता है । 


द्वित्रि पूर्व विस्तान्त द्विगु से आहीये 
का विकल्प से लुक होता है।. 


अध्यर्धपूर्व द्विगु विशतिक से आहीय 


ख प्रत्यय होता है । 


अध्यर्धपूर्व द्विगु खारी से आहीयि 
अर्थ में ईकन्‌ होता है। 


१८६ अष्टाध्यायी ( ५.१ ) 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, ३४. पणपादमाषशताद्यत्‌ १६९९ । यत्‌ ३६ 
स-वा, ठजू, छ:, 
ठक्‌, अ-गो: 
ड्या-तू, .तद्धिताड, ३५. शाणाद्वा १७०० । शाणात्‌ ३६ 
स-वा, ठज्‌, छ:, 
ठक्‌, अ-गो:, यत्‌ 
ड्या-त्‌ तद्धिता: स- ३६. द्वित्रिपूविदण्च १७०१ । 
वा, ठजञू, छ:, ठक्‌, 
अ-के, शा-त्‌, यत्‌ 
ड्या-त्‌ू, तद्धिता:, ३७. तेन क्रीतमू १७०२ । 
स-वा, ठज्‌, ठक्‌ 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, ३८. तस्य निमित्त संयोगोत्पाता १७०४॥ त-तोौ ४१ 
स-वा, ठजू, ठक्‌ू # वातपित्तल्‍लेष्पभ्यः शमनकोपयोरुपसंख्या 
नम्‌ / 

* संनिषाताच्च । 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, ३९. गोद्व्यचो5संख्यापरिमाणाश्रादेयतू. _यत्‌ ४० 
स-वा, ढ॒ज्‌, ठक्‌, १७०५७ | 


त-तौ 


( १४० ) अश्व अश्मन्‌ गण ऊर्णा ( उर्म ) उमा 
भड्गा ( गड्गा ) वर्षा वसु ॥ इत्यश्रादिः ।। 
* ब्रह्मवर्चसादुपसंख्यानम्‌ । 
ड्या-तू, तद्धिता:, ४०. पुत्राच्छ च १७०६ ॥। २॥।। 
स-वा, ठजू, ठक्‌, 
त-तौ, यत्‌ 
डया-तू, तद्धिता:, ४१. सर्वभूमिपृथिवीभ्यामणजौ १७०७। स-जौ ४३ 
स-वा, ठज्‌, ठक्‌, 
त-तौ 
ड्या-त्‌ तद्धिता: सं- ४२. तस्येश्वर: १७०८ । 
कर ठज्‌ ठक्‌ स-औौ 
ड्या-त्‌, तद्धिताट, ४३. तत्र विदित इति च १७०९ । त-दित ४४ 


सवा, ठज्‌, ठक, 


स-औं 
ड्याउत्‌ तद्धिता: स- ४४. लोकसर्वलोकाइज्‌ १७१० । 
वा ठज्‌ ठक्‌ त-दित 


'तस्य निमित्तं संयोगोत्पातों अर्थ में. 


अध्यर्धपूर्व द्विगु पण पाद माष शर्तें 
से आहीय अर्थ में यत्‌ प्रत्यद् 


द्वि त्रि पूर्वक शाण से आर्हय॑ 
अर्थ में अण्‌ तथा विकल्प से यतुँ 
भी होता है । 

तेन क्रीतम्‌ अर्थ में यथाविहित 
प्रत्यय होता है । 
संयोग उत्पात में तस्य निमित्तम्‌ 
अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होतां 
है । 


संख्या परिमाण अश्व आदि शब्दों... 
को छोड़कर गो तथा द्वबच्‌ शब्दों... 
से यत्‌ होता है तस्य निमित्त 
संयोगोत्पातौ अर्थ में । 


तस्य निमित्तं संयोगोत्पतौ अर्थ में 
पुत्र से छ और यत्‌ होता है । 


सर्वभूमि पृथिवी से क्रमश: अणू 
अज होता है। ' 
तस्य ईश्वर: अर्थ में सर्वभूमि पृथिवी.. 
से अण्‌ अजू होता है | । 
तत्र विदित: इस अर्थ में सर्वभूमि 
पृथिवी शब्द से क्रमश: अण्‌ अज्ञ्‌ 
होता है । 
लोक सर्वलोक से तत्र विदित 
अर्थ में ठज्‌ होता है । 


अष्टाध्यायी ( ५.१ ) 


: ड्या-तू, तद्धिता:, 
स-वा, ठजू, ठक 
ड्या-त्‌ तद्धिता: स- ४६. पात्रात्ष्नू १७१२ । 
वा, ठज्‌, ठक्‌, त-प 
ड्या-त्‌, तद्धिताः. ४७. तदस्मिन्वृद्ध्यायलाभशुल्कोपदा दीयते त-ते ४९ 
स-वा, ठज्‌, ठक्‌ . १७१३। 

+* चातुर्थ्यर्थ उपसंख्यानम्‌ । 


४५. तस्‍सथ बाप; १५७९१५। त-प: ४६ 


छ्या-तू, तद्धिता:, ४८. पूरणाथट्टचन्‌ १७१४ । 
स-वा, ठज्‌, ठक्‌, 

तनते 

ड्या-त्‌ू, तद्धिताः, ४९. भागाद्यच्च १७१५ | 
स-झवा, ठजू, ठक,... 
त-ते, ठन्‌ 

ड्या-त्‌, तद्धिता:, ५०. 
स-वा, ठज्‌, ठक्‌ , 


ठन्‌ ४९ 


तद्धरति वहत्यावहति भाराद्वंशादिभ्य: तत्‌ ५५ 
१७१६ । हरति ५१ 


( १५० ) वंश कुटज बल्बज मूल स्थुणा ( स्थुण ) 
अक्ष अश्मन्‌ अश्व श्लक्ष्ण इक्षु खट्वा॥ इति 
वंशादिः । 

ड्या-त्‌, तद्धिता:, ५१. वस्नद्र॒व्याभ्यां न्‍न्‍कनौ १७१७ । 

स-वा, ठज्‌, ठक, 

तत्‌, हरति 

ड्या-त्‌, तद्धिताः. ५२. संभवत्यवहरति पचति १७१८ । 

स-वा, ठज्‌, ठक्‌, # व॒त्पचतीति द्रोणादण्च । 

तत्‌ द 

ड्या-त्‌, तद्धिताः, ५३. आढकाचितपात्रात्खोड5 न्यतरस्थाम्‌ ३७१९ आ-त्‌ ५४ 

स-वा, ठज्‌, ठक, 

तत्‌, स-ति 

ड्या-त्‌, तद्धिता:, ५४. द्विगो: ष्ठेश्न १७२० । 

स-वा, ठज्‌, ठक 

तत्‌, स-ति, आनत्‌ 

ड्या-त्‌, तद्धिता:ः, ५५. कुलिजाल्लुक्खों च १७२१ । 

सं-वा, ठज्‌, ठक्‌ 

तत्‌, स-ति, द्वि-न्‌ 


स-झति ५५ 


. द्विनू ५५ 


१८७ 


तस्य वाप: इस अर्थ में यथाविहित 
प्रत्यय होते हैं । 
पात्र से प्ठन्‌ होता है तस्य वाप 


. अर्थ में । 


वृद्धि आय लाभ शुल्क उपंदा 

( किसी ) अर्थ में तदस्मिन्‌ दीयते 

'इंस विग्रह में यथाविहित प्रत्यय 

होता है। 

पूरणवाची शब्द तथा अर्द्धशब्द से 

के .---दीयते अर्थ में ठन्‌ होता 
है! 


. . त्द्‌.....दीयते अर्थ में भाग से यत्‌ 
. और ठन्‌ होता है। 


वंश आदि पूर्व भार शब्द से हरति 
वहति आवहति अर्थ में यथाविहित 


: अत्यय होता है। 


हरति आदि अर्थों में वस्न द्रव्य से 
क्रमश: ठन्‌ तथा कन्‌ होता है। 


तत्‌ संभवति अवहरति पचति अर्थों 
में यथाविहित प्रत्यय होते हैं । 


संभवति अभ्यवहरति पचंति अर्थों में 
द्वितीया समर्थ आढक आचित पात्र 
शब्द से विकल्प से ख होता है। 
संभवति आदि अर्थों में आढक 
आचित पात्रान्त द्विगु से ए्छन्‌ तथां 
विकंल्प से ख होता है। 
क़ुलिजान्त द्विंगु से संभवति. आदि 
अर्थों में लुकू ख ष्ठन्‌ विकल्प से 


होते हैं । 


१८८ अष्टाध्यायी ( ५.१ ) 


ड्या-त्‌, तद्धिता, ५६. सो5स्यांशवस्नभृतयः १९७२२ । 
स-वा, ठज्‌, ठक्‌ 


ड्या-तू, तद्धिताः, ५७, तदस्य परिमाणम्‌ १७२३ । 

स-वा, ठज्‌, ठक्‌ 

ड्या-तू, तद्धिता:, ५८. संख्याया: संज्ञासंघसूत्राध्ययनेषु १७२४ 
स-वा, ठज्‌, ठक्‌, #» तत्र संज्ञायां स्वार्थे ग्रत्ययो वाच्य: । 
तद-णम्‌ +* स्तोमे डविधि: । 


५९, पंक्तिविशतित्रिशच्चत्वारिशत्पश्ञाशत्पष्टि - 
सप्तत्यशीतिनवतिशतम्‌ १७२५ । 


ड्या-तू, तद्धिता:, 
स-वा, ठज्‌, ठक्‌, 
तद-णम्‌ 
ड्या-तू, तद्धिता:, ६०. पञ्चद्दशतौ वर्गे वा १७२६ 
स-वा, ठज्‌, ठक्‌, 
तद-णंम्‌ 

ड्या-तू, तद्धिता:, 
 स-वा, ठज्‌, ठक 
तंद-णम्‌, वर्गे 
ड्या-तू, तद्धिता:, ६२. त्रिंशच्चत्वारिंशतोब्रहिणे संज्ञायां डण्‌ 
सं-वा, ठज्‌, ठक्‌ १७२७ । 
तद-णम्‌ 


॥। ३ ।। वर्गे ६१ 


६१५१. सप्तनो5ज्छन्दसि ३४९१९ । 


तद्‌ ७६ 
अर्हति ७१ 
नित्यं ६५ 


ड्यातू, तद्धिता:, स- 
वा, ठजू, ठक्‌ 

ज्या-तू, तद्धिता:, ६४. छेदादिभ्यो नित्यमू १७२९ । 
"बा, ठजू, ठक्‌, 


६३. तदर्हति १७२८ । 


( १५९१ ) छेद भेद द्रोह दोह नर्ति ( नर्त ) कर्ष 
[ तीर्थ ] संप्रयोग विप्रयोग प्रयोग [ विप्रकर्ष ] प्रेषण 

ः संप्रश्न विप्रश्न विकर्ष प्रकर्ष | विराग विरंड्रं च' 
९९ । इति छेदादि:ः ।। 

ड्या-त्‌ं, तद्धितोी:, ६५. शीर्षच्छेदाद्यण्च १७३० । 

सँ-वा, ठँजू, ठक द 

तदू, अर्हति, नित्यम्‌ 


यत्‌ ७० 


तद-णम्‌ ६२ 


आदि शब्दों से यथाविहित प्रत्यय .. 


स: अस्य इस अर्थ में अंश वस्नें 
भृति से यथाविहित प्रत्यय होतोँ 
है । 

तत्‌ अस्य परिमाणम्‌ अर्थ में 
यथाविहित प्रत्यय होता है । 
संज्ञा संघ सूत्र अध्ययन अर्थो 
संख्यावाची शब्दों से स: अस्ये 
परिमाणम्‌ विग्रह में यथाविहित॑ 
प्रत्यय होता है । 


तदस्य परिमाणम्‌ अर्थ में पंक्ति... 
आदि शब्द निपातित होते हैं । 


यदि वर्ग अभिधेय हो तो तदस्य . 
परिमाणम्‌ अर्थ में पदञ्चत्‌ दशतू 
विकल्प से निपातित होते हैं।. 
वेद में सप्तन्‌ शब्द से वर्ग वाच्य 
रहने पर तदस्य परिमाणम्‌ अर्थ 
में अज्‌ होता है। 
संज्ञा में त्रिंशत्‌ चत्वारिंशत्‌ शब्दों 
से तदस्य परिमाणम्‌ अर्थ में डण्‌ 
प्रत्यय होता है, यदि. ब्राह्मण. 
अभिधेय हो। 
तत्‌ अर्हति अर्थ में यथाविहित : 
प्रत्यय होते हें । द 
नित्यम्‌ अर्हति इस अर्थ में छेद 


होता है । 


नित्यम्‌ अर्हति इस अर्थ में शीर्षच्छेद॑ 
से यत्‌ तथा यथाविहित प्रत्यय 


होते हैं 


 ड्या-तू, तद्धिता:, 
स-वा, ठज्‌, ठक्‌, 


तद्‌, अर्हति, यत्‌ 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, 
स-वा, ठज्‌, ठक्‌, 
तद्‌, अर्हति, यत्‌ 
ड्या-त्‌, तद्धिता: 
स-वा, ठजू्‌, ठक्‌, 


तद्‌, अर्हति, यतू 


ड्या-तू, तद्धिता:, 
स-वा, ठज्‌, ठक्‌, 
 तद्‌, अति, यत्‌ 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, 
स-वा, ठज्‌, ठक्‌, 
तद्‌, अर्हति, यत्‌ 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, 
स-वा, ठज्‌, ठक्‌, 
तद्‌, अर्हति 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, 
स-वा, ठज्‌, तद्‌ 
ड्या-त्‌, तद्धिता: 
स-वा, ठज्‌, तद्‌ 
ड्या-त्‌, तद्धिता 
स-वा, ठज्‌, तद्‌ 


अष्टाध्यायी ( ५.९ 


६६. दण्डादिभ्यो यत्‌ १७३१९ । 


) 


( १५२ ) दण्ड मुसल मधुपर्क कशा अर्घ मेघ 
मेधा सुवर्ण उदक वध युग गुहा भाग इभ भज्ज ॥ 


इति दण्डादि: ।। 
६७. छन्‍्दसि च ३४९२ । 


/ ६८. पात्रादघंश्व १७३२। 


६९. कडड्डरदक्षिणाच्छ च १७३३। 
७०. स्थालीबिलातू १७३४ । 
७९. यज्ञत्विग्भ्यां खखओ १७३५ 


+* यज्ञर्वविग्भ्यां वत्कममहितीत्युपसंख्यानम्‌ । 


ठजधिकार: 
७२. पारायणतुरायणचान्द्रायणं वर्ततति १७३६ 


७३. संशयमापतन्न; १९७३७ । 


७४, योजन गच्छति १७३८ । 
#* क्रोशशतयोजनशतयोरुपसंख्यानम्‌ । 


. # तंतो3भिगमनमह्तीति च वक्तव्यम्‌ । 


ड्या-तू, तद्धिता 
स-वा, ठज्‌, तद्‌, 
ग-ति 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, 
स-वा, ठज्‌, पथ:, 


तद्‌, ग-तिः 


७५. पथ: ष्कन्‌ १७३९ । 


७६. पनथो ण नित्यम्‌ १७४० । 


गच्छति ७७ 


पथ: ७६ 


२१८९ 


_ >अ्हति अर्थ में दण्ड आदि शब्दों 
से यत्‌ होता है। 


तदर्हति अर्थ में शब्दमात्र से वेद में 
यत्‌ होता है। 


पात्र से तदर्हति अर्थ में घन्‌ और 
यत्‌ होता है । 


 तदहति अर्थ में कडड्डूर और दक्षिणा 


से छ और यत्‌ होता है। 


स्थालीबिल से तदर्ह॑ति अर्थ में छ 


यत्‌ होते हैं । 


यज्ञ और ऋत्विक्‌ शब्द से तदर्हति 
अर्थ में क्रमश: घ और खजू होते 
हें । 


वर्तयति अर्थ में पारायण तुरायण 
चान्द्रायण से ठज्‌ होता है। . 
आपन्न अर्थ में संशय से ठज्‌ होता 
है #. 
गच्छति अर्थ में योजन से ठज : 
होता है । 


गच्छति अर्थ में पथिन्‌ से ष्कन्‌ 
होता है । 


नित्य॑ गच्छति अर्थ में पथिन्‌ से ण 
प्रत्यंय तथा पथिन्‌ को पन्‍थ आदेश 


होता है। 


१९०. क्‍ अष्टाध्यायी ( ५.१ ) 


ड्यातू, तद्धिताड, स- ७७. उत्तरपथेनाहतं च १७४१ । 
वा, ठजू, ग-ति # आह्वत्प्रकरणे वारिजज्गलस्थलकान्तारपूर्वा- 


दुपसंख्यानम्‌ / 

#* अजपथशडुपथाभ्यां च । 

+* मधुकमरीचयोरण्स्थलातू । 
ड्या-त्‌, तद्धिताड, ७८, कालातू १७४२ । का-त्‌ू ९७ 
सं-वा, ठज्‌ 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, ७९. तेन निर्वत्तम्‌ू १७४३ । 
स-वा, ठज्‌, का-त्‌ 
ड्या-तू, तद्धिताः, ८०. तमथधीष्टो भतों भूतोी भावी १७४४ । 
स-वा, ठज्‌, का-त्‌ ॥। ४ ।। 
ड्या-त्‌, तद्धिता:ः, ८१. मासाह्यसि यत्खओ १७४५ । मा-तू ८२ 
स-वा, ठज्‌, का-त्‌ वयसि ८३ 
ड्या-तू, तद्धिता:, ८२. द्विगोर्यप्‌ १७४६ -। यप्‌ ८३ 
स-वा, ठज्‌, का-त्‌, क्‍ क्‍ 
मा-त्‌, व-सि 
ड्या-तू, तद्धिता:, ८३. षण्मासाण्ण्यच्च १७४७ । ष-यत्‌ ८४ 
सं-वा, ठंजू, का-त्‌, द 
यप्‌, व-सि 
ड्या-तू, तद्धिताः, ८४. अवयसि ठंश्व १७४८ । 
स-वा, ठज्‌, का-त्‌, 
ष-यंतू . 
ड्या-तू, तद्धिताल, ८५. समाया: खः १७४९ । स-या: ८६ 
स-वा, ठज, कां-त्‌ ख: ८८ 
ज्यां-तू, तद्धिता:, ८६. द्विगोर्वा १७५० । द्विगो: ८९ 
स-वा, ठजू, का-त्‌, वा ८८ 
स-या:, - ख: द 
ड्या-तू, तद्धिता:, ८७, रात्र्यह:संवत्सराच्च १७५१ । 
सं-वा, ठंजू, का-त्‌, 
द्विगों, ख:, वा 
ड्या-तू, तद्धितां,, ८८. वर्षाल्लुक्च १७५३ । | व-त्‌ ८९ 
स्न-वा, ठजू्‌, का-तू, 
द्विंगोी.. ख:, वा 


तेन आहतम्‌ इस अर्थ में उत्तरपथ 
से ठज्‌ होता है । 


यहाँ से आगे प्रातिपदिक के साथ 
कालातू जुड़ा रहेगा । 

तेन निर्वेत्तम्‌ अर्थ में कालवाची 
शब्द से ठजू्‌ होता है । 

तम्‌ अधीष्ट: भृत: भूत: भावी अर्थों 
में कालवाचक शब्द से यथाविहित 
प्रत्यय होता है । 


वयसि अर्थ में मास से यत्‌ और 


खजू होते हैं । 
मासान्त द्विगु से वयसि अर्थ में 
यप्‌ होता है। 


वयसि अर्थ में षण्मास से ण्यत्‌ 
और यत्‌ होते हैं । 


अवयसि अर्थ में षण्मास से ठन 
और ण्यत्‌ होते हैं । 


तमधीष्टे आदि चारों अर्थों में समा 
से ख होता है। 

समा शब्दान्त द्विगु से निर्वृत्त आदि 
अर्थों में ख होता है। 


रात्रि अह: संवत्सरान्त द्विगु से 
निर्वत्तादि अर्थ में विकल्प से ख 
होता है । 

वर्षान्त द्विगु से निर्वत्तादि अर्थों में 
विकल्प से ख होता है। पक्ष में 
ठज्‌ होता है और लुक्‌ भी होता 
है । 


अष्टाध्यायी ( ५.९१ ) 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, ८९. चित्तवति नित्यम्‌ १७५५ । 
स-वा, ठज्‌, का-त्‌, 
द्विगो:, व-त्‌ 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, ९०. षष्टिकाः षष्टिरात्रेण पच्यन्ते १७५६ । 
स-वा, ठज्‌, कातू _ 
ड्या-त्‌, तद्धिताः, ९१. वत्सरान्ताच्छश्छन्दसि ३४९३ । व-सि ९२ 
स-वा, ठज्‌, का-त्‌ 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, ९२. संपरिपूर्वात्ख च ३४९४ । 
स-वा, ठज्‌, का-त्‌, 
व-सि 
ड्या-त्‌, तद्धिता:ः, ९३. तेन परिजय्यलभ्यकार्यसुकरम्‌ १७५७ । 
स-वा, ठज्‌, का-त्‌ 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, ९४. तदस्य ब्रह्मचर्यमू १७५८ । 
स-वा, ठज्‌, का-तू # महानाम्नादिश्य: प्रष्उ्यन्तेभ्य उपसंख्यानम्‌ / 
( १५३ ) ( वा० ग० ) | महानाम्नी आदित्यब्रत 
गोदान ॥| इति महानाम्न्यादि: ।। 
#* अवान्तरदीक्षादिभ्यो डोनिविक्तिव्य: ।/ 
( १५४ ) ( वा० ग० ) | अवान्तरदीक्षा तिलब्रत 
देववब्रत ॥ इत्यवान्तरदीक्षादि: ।। 
* चातुमसाण्ण्यो यज्ञे ।. | 
ड्या-त्‌, तद्धिताः, ९५. तस्थ च दक्षिणा यज्ञाख्येभ्य:ः १७५९ । 
स-वा, ठज्‌, कात्त्‌ 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, ९६. तत्र च दीयते कार्य भववत्‌ १७६० । तत्र ९७ 
स-वा, ठज्‌, का-त्‌ दी-म्‌ ९८ 


 डल्या-त्‌, तद्धिता:, ९७. व्युष्टादिभ्योडणू १७६९१ । 

स-वा, ठज्‌, का-तू, 

तत्र दी-म्‌ 
( १५५ ) व्युष्ट नित्य निष्क्रमण प्रवेशन [ उप- 
संक्रमण | तीर्थ [ अस्तरण ] संग्राम संघात ॥ इति 
व्युष्टादि: ।। 
* अग्रिपदादिभ्य उपसंख्यानम्‌ । 
( १५६ ) (वा० ग० )। अग्निपद पीलुमूल 
( पीलू मूल ) प्रवास उपवास ।। इत्यग्रिपदादि: ।। 
आकृतिगण: ।। 


१९१ 


प्रत्ययार्थ यदि चेतन हो तो वर्ष- 
शब्दान्त द्विगु से निर्वृत्त आदि अर्थों 
में नित्य लुक्‌ होता है । 
षछ्ठिरात्रेण पच्यन्ते इस अर्थ में 
षष्ठिक निपातित होता है 
वत्सरान्त शब्द से वेद में छ होता 
है निर्वत्तादि अर्थ में । 

सम परि पूर्वक वत्सरान्त शब्द से 
निर्वत्तादि अर्थों में ख और छ वेद 
में होता है । 

परिजय्य लभ्य कार्य सुकर अर्थों में 
कालवाची शब्द से ठजू होता है। 


अस्य ब्रह्मचर्यम्‌ अर्थ में कालवाची 


शब्द से ठज्‌ होता है। 


तस्य दक्षिणा अर्थ में यज्ञवाची शब्दों 
से ठज्‌ होता है । 

तत्र दीयते कार्यम्‌ अर्थ में कालवाची 
शब्दों से 'तत्र भव:” के समान 
प्रत्यय होते हैं । 

व्युष्ट आदि शब्दों से तत्र दीयते 
कार्यम्‌ अर्थ में अण्‌ होता है । 


१९२ 


ड्यॉं-त्‌, तद्धिता:, 
सं-वा, ठज्‌, दी-म्‌ 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, 
-वा, ठज्‌ 

ड्या-त्‌, तद्धिता 
-वा, ठज्‌, सं-नि 


अष्टाध्यायी ( ५.१ 


९८ , तेन यथाकथाचहस्ताभ्यां गयतोौ १७६२ 


९९. संपादिनि १७६३ । 


१००, कर्मवेषाद्यत्‌ १७६४ ॥। ५ ।। 


) 


सं-नि १०० 


 ड्या-त्‌, तद्धिताः, १०१. तस्मे प्रभवति संतापादिभ्य: १७६५ त-ति १०३ 


स-वा, ठज्‌ 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, 
स-वा, ठज्‌, त-ति 
ड्या-तू, तद्धिता:, 
स्र-वा, ठज्‌, त-ति 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, 
स-वा, ठंज्‌ 

डुया-तू तद्धिता: स- 
वा ठज्‌ त-य प-म्‌ 


ज्या-त्‌, तद्धिता:, 
स-वा, ठज्‌, त-य, 
प्र-मू, ऋतो: 
ज्या-त्‌, तद्धिता:, 
स-वो, ठज्‌, त-य, 
प-म्‌ 

ड्या-तू, तद्धिता:, 
स-वा, ठज्‌, त-य, 
कालात्‌ 

ड्या-तू, तंद्धिता:, 
स-वा, ठज्‌, त-ये 


( १५७ ) संताप संनाह संग्राम संयोग संपराय 
[ संवेशन ] संपेष निष्पेष [सर्ग] निसर्ग विसर्ग 
उपसर्ग प्रवास उपवास संघात संवेष संवास संमोदन 
[ सक्तु ] 'मांसौदनाद्विगहीतादपि”' १००। इति 
संतापादि: ।। 

१०२. योगाह्यच्च १७६६ । 


१०३. कर्मण उकज्‌ १७६७ । 


१०४. समयस्तदस्य प्राप्तम्‌ १७६८ । 


१०५. ऋतोरण्‌ १७६९ । 
# उपवज्रादिभ्य उपसंख्यानम्‌ ।/ 


(१७५८ ) (वा० ग० )। उपवस्तृ प्राशितृ ॥ 
इत्युपवस्त्रादि: ।। 
१०६. छनन्‍्दसि घसू ३४९५ । 


१०७, कालाद्यतू १७७० । 


१०८. प्रकृष्टे ठत्‌ू १७७१ । 


१०९, प्रयोजनम्‌ू १७७२ । 


त-य ११५४ 
प-म्‌ १०७ 
ऋतो: १०६ 


कालात्‌ १०८ 


प्र-म ११४ 


यथाकथाच हस्त शब्दों से तेन॑ 
दीयते कार्यम्‌ अर्थ में ण और यत्‌ 
होते हैं । 

तेन संपादिनि अर्थ में शब्दों से 
ठज्‌ होता है । 
कर्मन्‌ और वेष शब्दों से तेन 
संपादिनि अर्थ में यत्‌ होता है। 
संताप आदि शब्दों से तस्मे प्रभ- 
वति अर्थ में ठज्‌ होता है। 


तस्मे प्रभवति अर्थ में योग से यत्‌ _ 
और ठजू होते हैं । 
कर्मन्‌ शब्द से तस्मै प्रभवति अर्थ 
में उकज्‌ होता है । द 
तत्‌ अस्य प्राप्तम्‌ अर्थ में समय 
से ठज होता है। | 
ऋतु शब्द से तत्‌ अस्य प्राप्तम्‌ 
अर्थ में अण्‌ होता हे । 


तदस्य प्राप्तम्‌ अर्थ में ऋतु शब्द 
से वेद में घस्‌ होता है । 


काल शब्द से तदस्य प्राप्तम्‌ अर्थ 
में यत्‌ होता है। 


तदस्य अर्थ में प्रकृष्ट काल से 
ठजू्‌ होता है। 


तदस्य प्रयोजनम्‌ अर्थ में ठज्‌ होता 
है । 


अष्टाध्यायी ( ५.१ ) १९३ 


ड्या-त्‌, तद्धिताः, ११०. विशाखाषाढादण्मन्थदण्डयो: १७७३ . विशाखा आषाढ से तदस्य प्रयोजनम्‌ 
स-वा, ठजू, त-य, * चूडादिभ्य उपसंख्यानम्‌ । अर्थ में यदि अभिधेय क्रमश: मन्थ 
प्र-म्‌ और दण्ड हो तो अण्‌ होता है। 

(१५९ ) चूडा श्रद्धा ॥ इति चूडादि:ः ॥। . । 
ड्या-त्‌ू, तद्धिताः. १११. अनुप्रवचनादिभ्यश्छ: १७७४ । . छः: ११२ तदस्य प्रयोजनम्‌ अर्थ में अनुप्रवचन 
स-वा, ठज्‌, त-य, . - आदि से छ प्रत्यय होता है। 
प्रन्म्‌ 


( १६० ) अनुप्रवचन उत्थापन उपस्थापन संवेशन 
प्रवेशन अनुप्रवेशन अनुवासन अनुवचन अनुवाचन 
अन्वारोहण प्रारम्भण आरम्भण आरोहण ॥ 

: इत्यनुप्रवचनादि: ।। 
# € स्वगादिभ्यों यद्रक्तव्य: । ) 
( १६१ ) ( वा० ग० ) | स्वर्ग यशस्‌ आयुस्‌ 
काम धन ॥ इति स्वर्गादिः ।। 
+* पुण्याहवाचनादिश्यो लुब्बक्तव्य: । 
( १६२) (वा० ग० )। पुण्याहवाचन 

स्वस्तिवाचन शान्तिवाचन ॥ इति पुण्याह- 


वाचनादि: ।। 
ड्या-त्‌, तद्धिताः, ११२. समापनात्सपूर्वपदात्‌ १७७५ । सपूर्वपद समापन शब्द से तदस्य 
स-वा, ठज्‌, त- ह प्रयोजनम्‌ अर्थ में छ प्रत्यय होता 
प्र-म्‌, छः ह क्‍ है । 
ड्या-त्‌, तद्धिताः, ११३. ऐकागारिकद्‌ चौरे १७७६ । चौर के लिये ऐकागारिकट्‌ निपातित 
स-वा, ठजू, त-य, द क्‍ होता है। _ 
प्र-म्‌ द 
ड्या-त्‌, तद्धिताः, ११९४. आकालिकडाच्यन्ततचने १७७७ । समानकालो आच्यन्तौ अस्य अर्थ 
स-वा, ठज्‌, त-य, # आकालाइंश । ्ि में आकालिकट्‌ निपातित होता है । 
अ्न्म्‌ 

नउस्नअधिकार | 

ड्या-त्‌, तद्धिता. ११५. तेन तुल्य॑ क्रिया चेद्वति:ः १७७८ । वति: ११८ तेन तुल्यम्‌ अर्थ: में यदि क्रिया 
स-वा तुल्य हो तो वत्‌ होता है । 
ड्या-त्‌, तद्धिता. ११६. तत्र तस्येव १७७९ । क्‍ तत्र तस्य इव अर्थ में वत्‌ प्रत्यय॑ 
स-वा, वति: क्‍ होता है । क्‍ 
ड्या-त्‌, तद्धिताः, ११७. तदरहम्‌ १७८०। तत्‌ अर्हति अर्थ में वतू्‌ प्रत्यय 


स-वा, वति: होता है । 


१९४ अष्टाध्यायी ( ५.१ ) 


ड्या-त्‌, तद्धिताः, ११८. उपसगच्छिन्दसि धात्वर्थे ३४९६ । वेद में उपसर्ग से धात्वर्थसाधन में 
स-वा, वति: वर्तमान शब्द से वत्‌ प्रत्यय होता 
हि है । 
ड्या-त्‌, तद्धिताः, ११९. तस्य भावस्त्वतलौ १७८१ । तस्य-लौ १३६ तस्य भाव: इस अर्थ में प्रातिपदिक 
स-वा से त्व, तल्‌ होते हैं । 
ड्या-तू, तद्धिताल १२९०, आच त्वात्‌ १७८२। ।॥। ६ ।। ब्रह्मणस्त्व: ( ५.१.१३६ ) सूत्र 
स-वा, त-लौ तक त्व तल्‌ का अधिकार है। . 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, १२१. न नज्यूवत्तित्पुरुषादचतुरसंगतलवणव- चतुर संगत लवण वट युध कत . 
स-वा, त-लोौ टयुधकतरसलसे भ्य: १७८३ । रस लस शब्दों को छोड़कर यहाँ . 
से त्व तल्‌ से अतिरिक्त जो भाव 
और कर्म में प्रत्यय होंगे वे नज्पूर्व 
तत्पुरुष से नहीं होंगे । द 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, १२२. पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा १७८४ । इमनिच्‌ १२४ तस्य भाव: अर्थ में पृथु आदि. 
स-वा, तं-लौ शब्दों से विकल्प से इमनिच्‌ होता 
द है । 


( १६३ ) प्रथु मृदु महत्‌ पदु तनु लघु बहु साधु 

आशु उरु गुरु बहुल खण्ड दण्ड चण्ड अकिश्जन 

बाल होड पाक वत्स मन्द स्वादु हस्व दर्घ प्रिय 

| वृष ऋजु प्षिप्र क्षुद्र अणु ॥ इति पृथ्वादि: ।। 

ड्या-त्‌, तद्धिताः, १२३. वर्णदृढादिभ्य: ष्यज्ञ १२७८७ । ष्यजू १२४  वर्णविशेषवाची तथा दृढ आदि 
स-वा, त-लौ, इम- ह शब्दों से तस्य भाव: अर्थ में ष्यज्‌ 
चू तथा विकल्प से इमनिच्‌ होता है । 

( १६४ ) दृढ वृढ परिवृढ्ठ भुश कृश [ वक्र | 

शुक्र चुक्र आम्र [ कृष्ट ] लवण ताम्र शीत उष्ण 

जड बधिर पण्डित मधुर मूर्ख मूक । वेर्यातलात- 

मतिर्मन:शारदानाम्‌! १०१। 'समा मतिमनसो:' 

१०२ | जवन ॥ इति दृढादिः ।। द 
ज्या-त्‌, तद्धिताः, १२४. गुणवचनब्राह्मणादिभ्य: कर्मण च क-णि १३६ तस्य भावे, तस्य कर्मणि अर्थ में - 


सेन्वा, ष्यजू, त- २१७८८ । गुणवचन एवं ब्राह्मण आदि शब्दों 
लौ, इम-च्‌ से ष्यज्‌ होता है । 


(१६५ ) ब्राह्मण बाडव माणव । ( “अ्हतो नुम्च” ) 
१०३ । चोर धूर्त आराधय विराधय अपराधय 
उपराधय एकभाव द्विभाव त्रिभाव अन्यभाव अक्षेत्रज्ञ 
संवांदिन्‌ संबेंशिवन्‌ संभाषिन्‌ बहुभाषिन्‌ शीर्षघातिन्‌ 
विघातिन्‌ समस्थ विषमस्थ परमस्थ मध्यमस्थ अनीश्रवर 


 अष्टाध्यायी ( ५.१ ) 


कुशल चपल निपुण पिशुन कुतूहल क्षेत्रज्ञ निश्न 
बालिश अलस दु:पुरुष कापुरुष राजन्‌ गणपति 
अधिपति गडुल दायाद विशस्ति विषम विपात 
निपात । 'सर्ववेदादिभ्य: स्वार्थे। १०४ ॥। “चतु- 
वेंदस्योभयपदवृद्धिश्रः १०५। शौटीर ॥ आ- 
'कृतिगणो5 यम्‌ । इति ब्राह्मणादि: ।। 

* चतुर्वणदीनां स्वार्थ उपसंख्यानम्‌ । 

( १६६ ) (वा० ग० )। चतुर्वर्ण चतुर्वेद 
चतुराश्रम सर्वविद्य त्रिलोक त्रिखर षड्गुण सेना 


अनन्तर संनिधि समीप उपमा सुख तदर्थ इतिह 


मणिक ॥ इति चतुर्वर्णादि: ।। 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, १२५. स्तेनाद्यन्नलोपश्च १७९० । 
स-वा, त-लौ, क- 
णि 
ड्या-त्‌, तद्धिताः, १२६. सख्युर्य: १७९९५ । 
स-वा त-लौ क-णि * दूतवणिग्भ्यां 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, १२७. कपिज्ञात्योर्दक्‌ १७९२ । 
स-वा त-लौ क-णि 
ड्या-त्‌, तद्धिताः, १२८. पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यकू १७९३ । 
स-वा त-लौ क-णि द 


( १६७ ) पुरोहित । 'राजाउसे” १०६ | ग्रामिक 
पिण्डिक सुहित बालमन्द ( बाल मन्द ) खण्डिक 


दण्डिक वर्मिक कर्मिक धर्मिक शितिक ( सूतिक 


मूलिक तिलक ) अज्ञलिक ( अन्तलिक ) [ रूपिक 
ऋषिक ] पुत्रिक अविक छत्रिक पर्षिक पथिक चर्मिक 
( प्रतिक ) सारथि आस्तिक सूचिक संरक्षसूचक 
( संरक्ष सूचक ) नास्तिक [ अजानिक शाक्वर नागर 
चूडिक ] ॥ इति पुरोहितादि:ः ।। 
ड्या-त्‌, तद्धिता. १२९. प्राणभृज्जातिवयोवचनोक्नात्रादिभ्यो5ज्‌ 
स-वा त-लौ क-णि १७९४ । 


( १६८ ) उद्गातृ उन्नेतृ प्रतिहर्त प्रशास्तृ होतृ पोतृ 
हर्त रथगणक पत्तिगणक सुष्ठु दुष्ठछु अध्वर्यु वधू । 
'सुभग मन्त्र! १०७। इत्युद्रात्रादिः ।। 


१९५ 


तस्य भावे कर्मणि अर्थ में स्तेन से 
यत्‌ प्रत्यय तथा न का लोप होता 
है । 

भावकर्म में सखि शब्द से य होता 
है । 

कपि और ज्ञाति से भावकर्म अर्थ 
में ढक होता हे क्‍ 
भावकर्म में पत्यन्त तथा पुरोहित 
आदि शब्दों से यक प्रत्यय होता 


है। 


प्राण्भुज्जातिवाची वयोवचन तथा 
उदगातृ आंदि शब्दों से भाव कर्म 
अर्थ में अज्‌ होता है । 


१९६ अष्टाध्यायी ( ५.१ ) 


ड्या-तू, तद्धिताः, १३०. हायनान्तयुवादिभ्योडण्‌ १७९५ । 

स-वा त-लौ क-णि 
( १६९ ) युवन्‌ स्थविर होतृ यजमान । 'पुरुषासे' 
१०८ श्रातृ कुतुक श्रमण ( श्रणम ) कटुक 
कमण्डलु कुख्री सुख्री दु:ख्री सुहृदय दुर्हदय सुहृद्‌ 
दुर्हद्‌ सुभ्रातृ दुर्भातृ वृषल, परित्राजक सत्रह्मचारिन्‌ 
अनृशंस | हृदयासे! १०९ । कुशल चपल निपुण 
पिशुन कुतूहल क्षेत्रज्ञ | ( श्रोत्रियस्य यलोपश्र' ) 
११० ॥ इति युवादिः ।। 

ड्या-तू, तद्धिताः, १३१. इगन्ताच्च लघुपूर्वात्‌ १७९६ । 

स-वा, त-लौ, क- ह 

णि, अण्‌ 

ड्या-तू, तद्धिता:, १३२. योपथाहुरूपोत्तमाहुज्‌ १७९७ । 

स-वा त-लौ क-णि 

ड्या-तू, तद्धिता, १३३. इन्द्रमनोज्ञादिभ्यश्ष १७९८ । 

स-वा, त-लौं, क- 


अण्‌ १३१ 


जा रे 


है 


( १७० ) मनोज्ञ प्रियरूप अभिरूप कल्याण 
मेधाविन्‌ आढ्य कुलपुत्र छान्दस छात्र श्रोत्रिय चोर 
धूर्त विश्वदेव युवन्‌ कुपुत्र ग्रामपुत्र ग्रामकुलाल ग्रामड 
( ग्रामषण्ड ) ग्रामकुमार सुकुमार बहुल ( अवश्यपुत्र ) 
अमुष्यपुत्र अमुष्यकुल सारपुत्र शतपुत्र ॥ इति 
मनोज्ञादि: ।। 

ज्या-त्‌, तद्धिताः, १३४. गोत्रचरणाच्छलाघात्याकारतदवेतेषु 

स-वा, त-लौ, कर्म- द १७९९ । 

णि, वुज्‌ 

डंयो-तू तद्धिता: स- १३५. होत्राभ्यर्छ: १८०० । 

वा, त-लौ, कर्म-णि क्‍ 

ज्या-त्‌ तद्धिता: स- १३६. ब्रह्मणस्त्व: १८०१९ । 

वा, तलौ, कर्म-णि ः ह 
प्राक्क्रीताच्छताच्च सर्वभूमिसप्तनो5 उ्मासा - 

त्तस्मै प्रभवति न नज्यूर्वात्वोडश ।। 
* इति पाणिनीयसूत्रपाठे पञ्जमस्याध्यायस्य प्रथम: . 
पाद: | 


हायनान्त एवं युवन्‌ आदि शब्दों 
से भाव कर्म में अण्‌ होता है। 


लघुपूर्व इगन्त प्रातिपदिक से 
भावकर्म में अण्‌ प्रत्यय होता है।. 


योपध गुरूपोत्तम प्रातिपदिक से 

बुज्‌ होता है । क्‍ 

द्रन्द्र संज्ञक एवं मनोज्ञ आदि शब्दों 

हे भाव कर्म में वुज़्‌ प्रत्यय होता 
| 


श्लाथा अत्याकार तदवेत के विषय 
में गोत्र वाचक चरणवाचक शब्दों 
से भावकर्म में वुञ्‌ होता है । 
ऋत्विक्‌ विशेषवाचक से भाव कर्म 
में छ होता है । 

भावकर्म में होतावाची ब्रह्मन्‌ शब्द 
से त्व होता है। 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, १. धान्यानां भवतने क्षेत्रे खत १८०२।  भकनत्रे ४ 
स-वा 

ड्या-तू, तद्धिता:, २. ब्रीहिशाल्योर्दक्‌ १८०३ । 

स-वा, भत्रे 

ड्या-तू, तद्धिताः, ३. यवयवकषष्टिकाद्मयत्‌ १८०४ । यत्‌ ४ 
स-वा, भजत्रे क्‍ 

ड्या-त्‌, तद्धिता:, ४. विभाषा तिलमाषोमाभड्राणुभ्यः १८ ०५ 

स-वा, भ-त्रे, यत्‌ 

ड्या-त्‌ू, तद्धिता:, ५. सर्वचर्मण: कृत: खखजौ १८०६ । 

स-वा 

ड्या-तू, तद्धिता:, ६. यथामुखसंमुखस्य दर्शन: खः १८०७ । ख: १५ 
स-वा सिलिल 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, ७. तत्सवदिः पशथ्यड्नकर्मपत्रपात्रं व्याप्रोति. तद्‌ १७ 
स-वा, ख: १८०८ । 

ड्या-त्‌ू, तद्धिता:, ८. आप्रपदं प्राप्रोति १८०९ ।. 

स-वा, ख:, तद्‌ कील लत 

ड्या-त्‌, तद्धिता:, ९.  बद्धाभक्षयतिनेयेषु 

स-वा, ख:, तद्‌ १८१० । 

ड्या-त्‌, तद्धिता:, १०. परोवरपरम्परपुत्रपौत्रमनुभवति १ ८१९ । 

स-वा, ख:, तद्‌ 

ड्या-त्‌, तद्धिता:, ११. अवारपारात्यन्तानुकाम गामी १८१२ । 

स-वा, ख:, तद्‌ 

ड्या-त्‌, तद्धिता:, १२. समांसमां विजायते १८१३ । वि-ते १३ 


अष्टाध्यायी ( ५.२ ) 


द्वितीय: पाद: । 


स-वा, ख:, तद्‌ _* खमप्रत्ययानुत्पत्तो यलोपो वा वक्तव्य: । 


ड्या-तू, तद्धिता:, 
स-वा, ख:, तदू, 


१३. अद्यश्वीनाउवष्टब्धे ९१८१४। 


१९७ 


क्षेत्रराची भवन अर्थ में तस्य भवने 
इस विग्रह में धान्यवाची शब्दों से 
खजू होता है । 
तस्य भवने अर्थ में ब्रीहिशालि से 
ढक्‌ होता है । 
तस्य भवने अर्थ में यव यवक षष्टिक 


' सेयत्‌ होता है। 
. तस्य भवने अर्थ में तिल माष उमा 


भड्ग अणु से यत्‌ विकल्प से होता 
है 


तेन कृत: अर्थ में सर्वचर्म से ख 
खजू होते हैं । 
तस्य दर्शन: अर्थ में यथामुख संमुख 
से ख होता है। 
सर्वपूर्व पथिन्‌ अड्ड कर्मन्‌ पत्र पात्र 
अन्त वाले शब्दों से तद्‌ व्यांप्रोतिं 
अर्थ में ख प्रत्यय होता है। 
लि से प्राप्रोति अर्थ में ख होता 

| 


_ अनुपद सर्वान्न अयानय शब्दों से 


क्रमश: बद्धा भक्षयति नेय अर्थों में 
ख होता है। 
तम्‌ अनुभवति इस अर्थ में परोवर 
की पुत्रपौत्र .शब्द से ख॑ होता 
| 
तद्‌ गामी इस अर्थ में अवारपार 
पु अनुकाम शब्दों से ख होता 
| वि 
समांसमां विजायते इस अर्थ में 
समांसमा से ख होता हे | 
अवष्टब्ध अर्थ में अद्यश्चीन को 
निपातन होता है । 


१९८ क्‍ अष्टाध्यायी ( ५.२ ) 


ड्या-तू, तद्धिताः, १४. आगवीन: १८१५ । आगवीन शब्द निपातन से गोभृत्य 
स-वा, ख:, तद्‌ के लिये प्रयुक्त होता है। 
ड्या-त्‌, तद्धिताः, १५. अनुग्वलं गामी १८१६ । अलं-मी १७ अनुगु शब्द से अलं गामी अर्थ में 
. सना, खः, तद्‌ .. ख होता है । 
ड्या-त्‌, तद्धिता, १६. अध्वनो यत्खो १८१७। यत्खो १७ अलंगामी अर्थ में अध्वन्‌ से यत्‌ 
स-वा तद्‌, -अलं-मी और ख होते हैं । हा 
ड्या-त्‌ू, तद्धिता:, १७. अभ्यमित्राच्छ च १८१८ । अभ्यमित्र से अलंगामी अर्थ में छ. 
स-वा, यत्खो, तद्‌, और यत्‌ होते हैं । ' 
' अलं-मी | 
ड्या-तू, तद्धिता:, १८. गोष्ठात्खञ्भूतपूर्वे १८१९ । खज्‌ २३ भूतपूर्व गोष्ठ शब्द से स्वार्थ में 
सझवा खजू होता है । 
ड्या-तू, तद्धिता:, १९. अश्वस्यैंकाहगम: १८२० । एकाहगम अर्थ में षष्ठीसमर्थ अश्व 
स-वा, खज्‌ | से खजू्‌ होता है। 
ड्या-त्‌, तद्धिताः, २०. शालीनकौपीने अश्ृष्टाकार्ययो: १८२१९ अधृष्ट और अकार्य अर्थ में क्रमशः 
-वा, खज्‌ ॥। १ ।। , शालीन और कौपीन निपातित 
' होते हैं।. 
ड्या-तू, तद्धिता:, २९. ब्रातेन जीवति १८२२ । तेन जीवति अर्थ में ब्रात से खञर्‌ 
सनवा, खज्‌ होता है | 
ड्या-त्‌, तद्धिताः, २२. साप्तपदीनं सख्यम्‌ १८२३ । यदि सख्य वाच्य हो तो साप्तपदीन 
स-वा, खज्‌ निपातित होता है। _ 
ड्या-तू, तद्धिता, २३. हैयज्ञवीनं संज्ञायामू १८२४ । न में हैयड्रावीन निपातित होता. 
-वा, खज्‌ द | 
ड्या-तू, तद्धिताल, २४. तस्य पाकमूले पील्वादिकर्णादिभ्यः कु- त-मूल २५. तस्य पाक: अर्थ में पीलु आदि 
स-वां द णब्जाहचौो १८२५ । शब्दों से तथा तस्य मूलम्‌ अर्थ में 


कर्ण आदि शब्दों से क्रमश: कुणप्‌ 
तथा जाहच्‌ प्रत्यय होते हैं । 


( १७१ ) पीलु कर्कन्धू ( कर्कन्धु ) शमी करीर 
बल ( कुबल ) बदर अश्वत्थ खदिर ॥ इति 
पील्वादि: ।। 

( १७२ ) कर्ण अक्षि नख मुख .केश पाद गुल्फ 
श्रू शुद्ध दन्‍त ओष्ठ पृष्ठ ॥ इति कर्णादि: ।। 


ड्यो-त्‌, तद्धिता:, २५. पक्षात्ति: १८२६ । तस्य मूलम्‌ अर्थ में पक्ष से ति 


स्-वा, त-मूंल प्रत्यय होता है । क्‍ 
ड्या-त्‌, तद्धिता, २६. तेन वित्तश्वुद्धुप्वणपौ १८२७ । तेन वित्त: इस अर्थ में चुड्बुप्‌ तथा 
चणपू प्रत्यय होते हैं । 


स-वा 


अष्टाध्यायी ( ५.२ ) रे १९९ 


ड्या-त्‌, तद्धिताः, २७. विनज्भ्यां नानाओं नसह १८२८ । : न सह अर्थ में प्रयुक्त वि और नज्‌ 
स-वा या से ना और नाजू _प्रत्यय होते हैं. 
स्वार्थ में | 
ड्या-त्‌,. तद्धिताः, २८. वे: शालच्छड्डुटचौ १८२९ । वेः २९ स्वार्थ में वि से शालच्‌ शझ्डूटच्‌ 
स-वा होते हैं । 
ड्या-तू्‌, तद्धिता:, २९. संप्रोदश्ष कटचू १८३० । कटच्‌ ३० सम्‌ प्र उद्‌ तथा वि से कटच्‌ होता 
स-वा, वे: # अलाबूतिलोगमाभड्राभ्यो रजस्थुपसंख्यानम्‌ । है । 
* गोष्ठजादय: स्थानादिष पशुनामभ्य: ।/ 
# संघाते कटच्‌ । 
+# विस्तारे पटच्‌ ।/ 
+ द्विंत्वे गोयुगच्‌ । 
+* बद्त्वे पड्गवच्‌ । 
# स्नेहे तैलच । 
क्‍ + भवते क्षेत्र शाकटशाकिनों । 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, ३०. अबात्कुटारच्च १८३१ । अवात्‌ ३१ अव से कुटारचू्‌ तथा कटचू होता 
स-वा, कटच्‌ के है । 
ड्या-तू, तद्धिता, ३१. नते नासिकायाः संज्ञायां टीटज्नाटज्म्न- न-या: ३३ नासिकाया नते इस अर्थ में अव से 
स-वा, अवात्‌ टचः १८३२॥। संनयां ३४ हलक नाटच्‌ और भ्रटच्‌ प्रत्यय 
होते हैं। | 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, ३२. नेर्बिडज्बिरीसचो १८३३ । ने: ३३ नि से नासिकाया नते अर्थ में बिडच्‌ 
स-वा सं-यां, न-या: और बिरीसचा प्रत्यय होते हैं। 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, ३३. इनच्पिटच्चिकचि च १८३४ । . नासिकाया नते अर्थ में नि से इनच्‌ 
स-वा, सं-यां, न- # कग्रत्ययचिकादेशो च वक्तव्यों । ... पिटच्‌ होते हैं तथा नि को चिंक 
या:, ने: . # क्लिन्नस्य चिलू पिलू लक्षास्‍स्य चक्षुषी चि आदेश भी होते हैं। 
#* चुलू थय / द 
ड्या-त्‌ू, तद्धिताः, ३४. उपाधिभ्यां त्यकन्नासन्नारूढयो: १८३५ . उप अधि से क्रमश: आसतन्न और 
स-वा, संनयां आरूढ अर्थ में स्वार्थ में त्यकन्‌ 
द . - होता है। 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, ३५. कर्मण घटो5ठचू १८३६ । ..._कंर्मणि घटते इस अर्थ में अठंच्‌ 
स-वा होता है। न्‍ 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, ३६. तदस्य संजातं तारकादिभ्य इतचू १८३७ तदस्य ३८ तदस्य संजातम्‌ इस अर्थ में तारका कं 
स-वा आदि शब्दों से इतंच्‌ होता है । 


( १७३ ) तारका पुष्प कर्णक मञ़री ऋजीष [ क्षण 
सूच | मूत्र निष्क्रमण पुरीष उच्चार प्रचार ( विचार ) 
कुड्मल कण्टक मुसल ( मुकुल ) कुसुम कुतूहल 


२०० अष्टाध्यायी ( ५.२ ) 


स्तबक ( स्तवक ) किसलय पलल्‍लव ( खण्ड ) 
वेग निद्रा मुद्रा बुभुक्षा ( धेनुष्या ) पिपासा श्रद्धा 
अभ्र पुलक अद्जारक वर्णक द्रोह दोह सुख दुःख 
उत्कण्ठा भर व्याधि वर्मन्‌ ब्रण गौरव शा््र तरदड्र 
तिलक चन्द्रक अन्धकार गर्व कुमुर ( मुकुर ) हर्ष 
उत्कर्ष ( रण ) कुवलय गर्ध क्षुध सीमन्त ज्वर गर 
रोग रोमाञज्च पण्डा कज्जल तृष्‌ कोरक कल्लोल 
स्थपुट फल कद्'ुक श्रुज़्ार अद्डर शैवल वकुल 
धभ्र आराल कलझ्ढ कर्दम ( कन्दल ) मूर्च्छा अड्भार 
हस्तक प्रतिबिम्ब विधघ्न तन्त्र प्रत्यय दीक्षा गर्ज । 
“गर्भादप्राणिनि! १११५॥ इति तारकादि: ।। 
आकृतिगण: ।॥। 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, ३७. प्रमाणे द्ववसज्दघ्नज्मात्रच: १८३८ । प्र-च: ३८ 
स-वा, तदस्य # ग्रमाणे लः । 
-*# दविंगोर्नित्यम्‌ । 
* अमाणपरिगाणाश्यां संख्यायाश्रापि संशये 
. मात्रच्‌ ।/ 
# कत्त्यन्तात्स्वार्थे द्यसज्यात्रचौ बहुलम्‌ । 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, ३८. पुरुषहस्तिभ्यामण्च १८३९ । 
स-वा, प्र-च, तदस्य 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, ३९. यत्तदेतेभ्यः परिमाणे बतुप्‌ १८४० ।. वतुप्‌ ४१ 


सन्‍चा.._ +» युष्यदस्मदी:ः सादृश्ये वहुब्बाच्य: 
ड्या-तू, तद्धिता:, ४०. किमिदंभ्यां वो ध: १८४१ ॥॥। २ ।॥। - वोघ: ४१ 
सझ-वा वतुप्‌ ह 


ज्या-तू, तद्विताः, ४१. किम: संख्यापरिमाणे डति च १८४२ । 


ड्या-त्‌, तद्धिताः, ४२. संख्याया अवयवबे तयप्‌ १८४३ । 
सं-वा 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, ४३. द्वित्रिभ्यां तयस्यायज्वा १८४४ । त-ज्‌ ४४ 
स-वा 

ड्यां-त्‌, तद्धिता:, ४४. उभादुदात्तो नित्यम्‌ १८४५ ॥ 

स-वां, तं-ज्‌ 


अस्य प्रमाणम्‌ इस अर्थ में द्वयसच्‌ 
दघ्नच्‌ तथा मात्रच्‌ प्रत्यय होतें 


हें । 


तदस्य प्रमाणम्‌ इस अर्थ में पुरुष 
और हस्तिन्‌ से अण्‌ द्वयसच्‌ दष्नचूं 
मात्रच्‌ होते हैं । 

परिमाणोपाधिक यत्‌ तत्‌ एतत्‌ से 
वतुप्‌ होता है । 

किम्‌ इृदम्‌ से वतुप्‌ तथा वको घ॒. 
होता है । 

संख्यापरिच्छेद में वर्तमान किम्‌ 
से अस्य अर्थ में डति तथा वतुपूँ 
होता है । व को घ भी होता है । 
अवयव में वर्तमान संख्या से अस्य 
इस अर्थ में तयपू प्रत्यय होता 
है । 

द्वित्रि से होने वाले तयप्‌ को 
विकल्प से अयच्‌ होता है। . 
उभ से होने वाले तयपू को नित्य 
अयच्‌ होता है और वह उदात्त 
होता है । 


अष्टाध्यायी ( ५.२ ) 


मत्वर्थीय प्रत्यया 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, ४५. तदस्मिन्नधिकमिति दशान्ताड़ुः १८४६ तद-कं ४६ 


स-वा ड: ४६ 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, ४६. 
स-वा, तद-कं, ड: 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, ४७. संख्याया गुणस्थ निमाने मयट्‌ १८४८ 
स-वा 


शदन्तविशतेश्व १८४७ । 


डद्‌ ५३ 
त-णे ५८ 
ना-तू ५० 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, ४८. 
स-वा द 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, ४९. 
स-वा, त-णे, डट्‌ 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, ५०. 
स-वा, त-णे, डट्‌, 
ना-त्‌ क्‍ 
ड्या-त्‌, तद्धिताः, ५१. षट्कतिकतिपयचतुरां थुक्‌ू १८५१ । 
स-वा, त-णे, डट्‌ # चतुरशछयतावाद्रक्षलोपश्र । 

ड्या-त्‌, तद्धिता:, ५२. बहुपूगगणसद्डस्य तिथुक्‌ू १८५२ । 
स-वा, त-णे, डट्‌ 

ड्या-त्‌, तद्धिताः, ५३. वतोरिथुक्‌ १८५३ । 

स-वा, त-णे, डट्‌ 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, ५४ 
स-वा, त-णे 

ड्या-त्‌, तद्धिता:, ५५. त्रे: संप्रसारणं च १८५५ । 
स-वा, त-णे, तीय: 


तस्य पूरणे डट्‌ू १८४९ । 
नान्तादसंख्यादेमद्‌ १८५० । 


थट्‌ च च्छन्द्रस ३४९७ । 


, देस्तीय: ९८५४ । तीय: ५५ 


ड्या-त्‌, तद्धिताः. ५६. विंशत्यादिभ्यस्तमडन्यतरस्थाम्‌ू १८५६ तमट्‌ ५८ 
स-वा, त-णे 

ड्या-त्‌, तद्धिता:, ५७. 
स-वा, त-णे, तमट्‌ 


नित्यं शतादिमासार्धमाससंवत्सराच्च 

द १८५७ । 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, ५८. पषष्टययादेश्वासंखयादे: १८५८ । 
स-वा, त-णे, तमट्‌ द 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, ५९ 
स-वा 


, मतौ छः सूक्तसाप्नोः १८५९ । म-छ: ६२ 


२०१ 


तदस्मिन्‌ अधिकम्‌ इस अर्थ में 
दशान्त शब्दों से ड होता है । 
शदन्त शब्द तथा विंशति से ड 
प्रत्यय होता है इसी अर्थ में । 
गुण के निमान में प्रयुक्त संख्या 
शब्द सें अस्य अर्थ में मयट्‌ होता 
है। 

तस्य पूरणे अर्थ में संख्या शब्द से 
डट प्रत्यय होता है । 

नान्‍त संख्यावाची शब्दों से हुये 


 डट्‌ को मट्‌ हो जाता है। 


वेद में असंख्यादि संख्यावाची नान्‍्त 
शब्दों से थट्‌ तथा मट होते हैं। 


षट्‌ कति कतिपय चतुर्‌ से डट्‌ के 
यहाँ थुक्‌ का आगम होता है। 
बहु पूण गण सद्ड से डट्‌ के यहाँ 
तिथुक्‌ आगम होता है. 

वतु को डट्‌ के यहाँ इथुक्‌ आगम 
होता है । 

तस्य पूरणे अर्थ में द्वि से तीय 
प्रत्यय होता है। 

त्रि से तस्य पूरणे अर्थ में तीय 
होता है और त्रि को सम्प्रसारण भी 
होता. है । क्‍ 
विंशति आदि से परे डट्‌ को विकल्प 
से तमट्‌ आगम होता है। 

शतादि शब्द तथा मास .अर्द्धमास 
संवत्सर शब्दों से पूरणे अर्थ में 
नित्य मट्‌ का आगम होता है। 
असंख्यादि षंष्टि आदि संख्या शब्दों 
से नित्य मट्‌ का आगम होता है । 
सूक्त और साम अभिधेय होने पर 


मत्वर्थ में छ प्रत्यय होता है । 


२०२ अष्टाध्यायी ( ५.२) 


ड्या-त्‌ तद्धिता: स- ६० . अध्यायानुवाकयोलुक्‌ १८६० ।।३।॥। अ-यो: ६२ 
वा, म-छ:, अन्यो: _ 

ड्या-त्‌ तद्धिता: स- ६१. विमुक्तादिभ्योडणू १८६१ । 

वा, म-छ:, अ-यो: 


( १७४ ) विमुक्त देवासुर रक्षोसुर उपसद सुवर्ण 
परिसारक ( सदसत्‌ ) वसु मरुतू पत्नीवत्‌ वसुमत्‌ 
महीयत्व सत्त्वत्‌ बर्हवत्‌ दशार्ण दशा वयस्‌ हृविर्धान 
पतित्रिन्‌ महित्री अस्यहत्य सोमापुषन्‌ ( सोमापृषन्‌ ) 
इडा अग्राविष्णू उर्वशी वृत्रहन्‌ ॥ इति बविमुक्तादिः ।। 

ड्या-त्‌ तद्धिता: स- ६२. गोषदादिभ्यो वुन्‌ १८६२ । वुन्‌ ६३ 

वा, म-छ:, अ-यो क्‍ 
( १७५ ) गोषद ( गोषद ) इषेत्वा मातसिश्विन्‌ देव- 
स्य देवीराप: कृष्णो5स्याखरेष्ठ: देवीधिया ( दैवी- 
धिय ) रक्षोहण युझ्ञान अञ्जन प्रभूत प्रतृत कृशानु 
( कृशाकु )॥ इति गोषदादिः ।। 

ड्या-त्‌, तद्धिता:, ६३. तत्र कुशलः पथः १८६३ । 

स-वा, वुन्‌ 

ड्या-त्‌ू, तद्धिता:, ६४, आकर्षादिभ्य: कन्‌ १८६४ । 

स-वा, तत्र कुशल: 
( १७६ ) आकर्ष त्सरु पिशाच .पिचण्ड अशनि 
अश्मन्‌ निचय चय ( विजय ) जय आचय नय 
पाद दीप हद ह्ाद ( गद्गद ) शकुनि ॥ इत्या- 
कर्षादि: ॥॥ 

ज्या-तू, तद्धिता:, ६५. धनहिरण्यात्कामे १८६५ । 

स-वा, तत्र, कन्‌ 

ड्या-तू, तद्धिता:, ६६, 

स-वा, तत्र, कन्‌ 

 ड्या-तू तद्धिता: स- ६७, 

वा, तत्र, कन्‌, प्रंसिते 

'ड्या-तू, तद्धिता:, ६८. 

स-वा, कन्‌ 

ड्या-त्‌ू, तद्धिता:, ६९ 

स-वा, कन्‌ 


तत्र ६७ 
कुशल: ६४ 
कन्‌ ८२ 


स्वाथ्रेभ्य: प्रसिते १८६६ । 
उदराष्ट्रगाद्यन १८६७ । 
सस्थेन परिजातः १९८६८ । 


अंश हारी १८६९ । 


प्रसिते ६७ क्‍ 


अध्यायानुवाक अभिधेय हो तो 
मत्वर्थ छ का लुक होता है। 

अध्यायानुवाक अभिधेय हो तो 
मत्वर्थ में विभुक्त आदि शब्दों से ० 
अण्‌ होता है। के 


अध्यायानुवाक्‌ अभिधेय हो तो 
मत्वर्थ में गोषद आदि शब्दों से 
वुन्‌ होता है । 


तत्र कुशल: अर्थ में पथिन्‌ शब्द 
से वुन्‌ होता है । 
आकर्ष आदि से तत्र कुशल: अर्थ 
में कन्‌ होता है। 


तत्र काम: अर्थ में धन हिरण्य से 


कन्‌ होता है । 


तत्र प्रसित: अर्थ में स्वाड्रवाची 
शब्दों से कन्‌ होता है। 

आधद्यून रहने पर उदर से तत्र प्रसित: 
अर्थ में ठक्‌ होता है। 

तेन परिजात: अर्थ में सस्य से 
कन्‌ होता है। 

त॑ हारी अर्थ में अंश से कन्‌ होता 
है । 


ड्या-त्‌, तद्धिताट, ७०, 


स-वा, कन्‌ 


ड्या-तू, तद्धिता:, ७१. 


स-वा, कन्‌ 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, ७२. 


स-वा, कन्‌ 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, ७३. 


स-वा, कन्‌ 


ड्या-त्‌ू, तद्धिता:, ७४. 


स-वा, कन्‌ 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, ७५. 


स-वा, कन्‌ 


. छड्वा-त्‌, तद्धिताः, ७६ 
स-वा, कन्‌, अ-ति 


अष्टाध्यायी ( ५.२ ) 
तन्त्रादचिरापहते १८७० । 
ब्राह्मणकोण्णिके संज्ञायामू १८७१ । 
शीतोष्णाभ्यां कारेणि १८७२ ! 
अशधिकम्‌ १८७३ । 
अनुकाभिकाभीक:ः कमिता १८७४ । 
पाश्चेनानिवच्छति १८७५ । 


अन्व-ति ७६ 


अयःशुलदण्डाजिनाभ्यां ठकठजौ १८७६ 


ड्या-त्‌, तद्धिताः, ७७. तावतिथं अहणमिति लुग्वा १८७७ । 


स-वा, कन्‌ 


# तावतिथेन ग्रह्मातीति कन्वक्तव्यों नित्य च 
लुक्‌ । 


ड्या-त्‌, तद्धिता:. ७८. स एषां आमणी: १८७८ । 


स-वा, कन्‌ 


ड्या-त्‌, तद्धिताट, ७९. श्ृद्धलमस्य बन्धनं करभे १८७९ । 


स-वा, कन्‌ 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, ८०. उत्क उनन्‍्मना: १८८० । 


स-वा, कन्‌ 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, ८१. कालप्रयोजनादोगे १८८१ । 


स-वा, कन्‌ 


।। ४ ।। 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, ८२. तदस्मिन्नन्न॑ प्रायेण संज्ञायाम्‌ू ९८८२ ॥ तनयाम्‌ ८३ 


स-वा, कन्‌ 


# वटकेभ्य इनिर्वाच्यि: । 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, ८३.- कुल्माषादजू १८८३ । 


स-वा, कन्‌, त-याम्‌ 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, 


सनझवा 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, ८५. श्राद्वमनेन भुक्तमिनिठनौ १८८५ । 


स-वा 


८४. श्रोत्रियंश्छन्दो5थधीते १८८४ । 


अनेन ८८ 


२०३ 


 तस्मात्‌ अचिरापह्वत: अर्थ में तन्त्र 


से कन्‌ होता है। 


: संज्ञ में ब्राह्मणक उष्णिक निपातित 


होते हैं। 
तं कारी अर्थ में शीत उष्ण से कन्‌ 
होता है । 
कर्ता या कर्म में अधिक निपातित 
होता है। 


. कमिता अर्थ में अनुक अभिक अभीक 


निपातित होते हैं। 

तेन अन्विच्छति अर्थ में पार्श से 

कन्‌ होता है । 

तेन अन्विच्छति अर्थ में अय:शूल 

"अं से ठक और ठज्‌ होते 
| 

ग्रहणोपाधिक तृतीयान्त पूरणप्रत्य- 

यान्त से स्वार्थ में कन्‌ तथा पूरण 

का विकल्प से लुक्‌ होता है। 

एषां ग्रामणी: अर्थ में प्रातिपदिक 

से कन्‌ होता है । 


अस्य करभस्य बन्धनं अर्थ में श्रुद्डल 
. से कन्‌ होता है। 
उन्मना: के लिये उत्क निपातित 


होता है। 


. रोग वाच्य होने पर काल और 


प्रयोजन से कन्‌ होता है। 
संज्ञा में अस्मिन्‌ अर्थ में प्राय: अन्न 
से कन्‌ होता है। रे 
तदस्मिन्‌ प्रायेण संज्ञायाम्‌ में कुल्माष 


से अज्‌ होता है। 


छन्दो5धीते इस अर्थ में श्रोत्रिय 
निंपातित होता है। 

अनेन भुक्तम्‌ इस अर्थ में श्राद्ध से 
इनि, ठन्‌ प्रत्यय होते हैं । 


२०४ 


ड्या-तू, तद्धिता:, 


स-वा, अनेन 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, 


-वा, इनि:, अनेन 
पूर्वात्‌ 


अष्टाध्यायी ( ५.२ ) 


इनि: ९१ 
पूर्वात्‌ू ८७ 


८६. पूर्वादिनि: १८८६ । 


८७. सपूवच्चि १८८७ । 


 ड््या-तू, तद्धिता:, ८. इष्टादिभ्यश्व १८८८ । 
स-वा, इनि:, अनेन 
( १७७ ) इष्ट पूर्त उपासादित निगदित परिगदित 
( परिवादित ) निकथित निषादित निपठित संकलित 
_परिकलित संरक्षित परिरक्षित अर्चित गणित अवकीर्ण 
आयुक्त गृहीत आम्रात श्रुत अधीत ( अवधान ) 
आसेवित अवधारित अवकल्पित निराकृत उपकृत 
उपाकृत अनुयुक्त अनुगेणित अनुपठित व्याकुलित ॥ 
इतीष्टादि: ।। 
ड्या-तू, तद्धिता:, ८९. छन्दसि परिपन्थिपरिपरिणौं पर्यवस्थातारि 


स-वा, इनि: १८८९ । 
ड्या-तू, तद्धिता:, ९०. अनुपच्न्वेष्टठा १८९० 

-वा, इनि 
ड्या-तू, तद्धिता:, ९१, साक्षाद्द्रष्टरे संज्ञायाम्‌ू १८९१ । 
सझवा, इनि: 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, ९२. क्षेत्रियच्यरक्षेत्रे चिकित्स्यः १८९२ । 
स-वा 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, ९३. इन्द्रियमिन्द्रलिड्रमिन्द्रदृष्टमिन्द्रसृष्टमिन्द्र- 
सन्‍वा जुष्टमिन्द्रदत्तमिति वा १८९३ । 


ज्या-तू, तद्धिता:, ९४. तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌ १८९४ । 

सं-वा 

डया-तू तद्धिता: स- ९५, रसादिभ्यश्व १८९५ । 

वा, त-मिन्‌, मतुप्‌ द 

क्‍ ( १७८ ) रस रूप वर्ण गन्ध स्पर्श स्नेह भाव | 

'गुणात्‌* ११५२। 'एकाच:” ११३॥ इति 
 रंसांदि: ॥। 
* गुंणवचनेभ्यो मतुपो लुक । 


मतुप्‌ १४० 


त-मिन्‌ १४० 


अनेन भुक्तम्‌ आदि अर्थों में पूर्व .. । । 
से इनि होता है । है 
सपूर्व से भी इनि होता है। 


अनेन अस्मिन्‌ अर्थ में इष्ट आदि 
शब्दों से इनि होता है । 


पर्यवस्थाता वाच्य होने पर परि- 
पन्थिन्‌ परिपरिन्‌ निपातित होते 
हें । 


अन्वेष्टा वाच्य होने पर अनुपदी 
निपातित होता है। कर] 
द्रष्टा वाच्य होने पर साक्षात्‌ से 
इनि होता है । 

तत्र चिकित्स्य: अर्थ में पर क्षेत्र 
शब्द से घच्‌ प्रत्यय तथा पर का 


- लोप होता है । 


इन्द्रलिड्ग इन्द्रदृष्ट इन्द्रसृष्ट इन्द्रजुष्ट 
इन्द्रदत्त आर्थों में इन्द्रिय शब्द 
निपातित होता है । 

अस्य अस्ति, अस्मिन्‌ अस्ति इस 
अर्थ में मतुप्‌ होता है । 

रसआदि शब्दों से “अस्यास्मिन्‌ 


अस्ति” अर्थ में मतुप्‌ होता है।. 


अष्टाध्यायी ( ५.२ ) 


२०५ 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, ९६. प्राणिस्थादातो लजन्यतरस्याम्‌ १९०३ । लजू-म्‌ ९९ प्राणिस्थ आकारान्त शब्दों में मतुबर्थ 


स-वा, त-मिन्‌, » ग्राण्यड्देव । 

मतुप्‌ | 

ड्या-त्‌, तद्धिता:, ९७. सिध्मादिभ्यश्च १९०४ । 
स-वा, त-मिन्‌, 
मतुपू, लजू-म्‌ . 
( १७९ ) सिध्म गडु मणि नाभि बीज ( वीणा ) 
कृष्ण निष्पाव पांसु पार्थ पर्श हनु सक्‍तु मास 


( मांस )। 'ार्ण्णिधमन्योर्दार्घश्न! ११४॥। वात- _ 


दन्तबलललाटानामूड च” ११५ । 'जटाघटाकटा- 

काला: क्षेपे” ११६ | पर्ण उदक प्रज्ञा सक्थि कर्ण 

स्नेह शीत श्याम पिड्ढ पित्त पुष्क पृथु मृदु मझु 

( मण्ड ) पत्र चटु कपि गण्ड ग्रन्थि श्री कुश धारा 

वर्ष्मन्‌ पक्ष्मन्‌ श्लेष्मन्‌ पेश निष्पाद्‌: कुण्ड 

क्षुदजन्तूपतापयोश्व” ११७ ॥ इति सिध्मादिः ।। 

“ड्या-त्‌, तद्धिता:, ९८. वत्सांसाभ्यां कामबले १९०५ । 

स-वा, त-मिन्‌, 

मतुप्‌ू, लजू-म्‌ 

ड्या-त्‌, तद्धिता, ९९. फेनादिलच्च १९०६ । 

स-वा, त-मिन्‌, 

मतुपू, लजू-म्‌ प 

ड्या-त्‌, तद्धिताः. १००. लोमादिपामादिपिच्छादिभ्य: शनेलच: 

स-वा, त-मिन्‌, १९०७ ।॥। ५ ।। 

मतुप्‌ 
द ( १८० ) लोमन्‌ रोमन्‌ बभ्रु हरि गिरि कर्क कपि 

मुनि तरु ॥ इति लोमादि: ।। है 

( १८१ ) पामन्‌ वामन्‌ वेमन्‌ हेमन्‌ श्लेष्मन्‌ कद्रु 

( कद्रू ) बलि सामन्‌ ऊष्मन्‌ कृमि । 'अद्भात्कल्याणे' 

११८ | शाकीपलालीदद्रुणां हस्वत्वं च' ११९ | 

( “विष्वगित्युत्तरपदलोपश्चवाकृतसन्धे:” ) १२० । 

“लक्ष्म्या अच्च'' १२१ ॥ इति पामादिः ।। 

( १८२) पिच्छा उरस्‌ धुवक श्रुवक। 

“जटाघटाकाला: क्षेपे”! १२२। वर्ण उदक पड्ड 

प्रज्ञा ॥ इति पिच्छादि: ।। 

+* विंष्यगित्युत्तरपदलोपश्राकृतसन्धे: । 


: होता है। 


लोम आदि पामन्‌ आदि पिच्छल 


में लच्‌ और मतुप्‌ होता है। 


सिध्म आदि शब्दों से लचू और 


मतुप्‌ होता है। , 


क्रमश: कामवत्‌ और बलवतू अर्थ 
में वत्स अंस से लच्‌ होता है। 


मत्वर्थ में फेन से इलच्‌ और लच्‌ क्‍ 


आदिसे क्रमश: श न इलच्‌ होता 
है, मतुप्‌ भी होता है।. 


२०६ अष्टाध्यायी ८ ५.२ ) 


ड्या-त्‌ तद्धिताः स- १०१. प्रज्ञाश्रद्धां्चाभ्यो ण: १९०८ । 

वा, त-मिन्‌, मतुप्‌ # वृत्तेश्न 

ड्या-त्‌ तद्धिता: स- १०२, तपःसहस्राभ्यां विनीनी १९०९॥ तप:-म्‌ १०३ 
वा, त-मिन्‌, मतुप्‌ 


ड्या-त्‌ू, तद्धिताल, १०३. अण्च १९९१० । अणू १०५ 
स-वा, त-मिन्‌, * ज्योत्स्नादिभ्य उपसंख्यानम्‌ । 
मतुप्‌, तप:-म्‌ 
( १८३ ) ( वा० ग० ) ज्योत्स्ना तमिस्रा कुण्डल 
कुतप विसर्थ विपादिका ॥ इति ज्योत्स्नादि: ।। 
ड्या-त्‌, तद्धिताः, १०४. सिंकताशर्कराभ्यांच १९११।  सिनम्‌ १०५ 
स-वा, त-मिन्‌., ह 
मतुप्‌, अण्‌ 
ड्या-त्‌, तद्धिताट, १०५. देशे लुबिलचौ च १९१२ ! 
स-वा, त-मिन्‌ 
मतुप्‌, अणू, सि-म्‌ 
ड्या-त्‌ तद्धिता: स-.,१०६ दन्त उन्नत उरचू १९१३ । 
वा, त-मिन्‌, मतुप्‌ 
ड्यातू, तद्धिताल, स- १०७, ऊषसुषिमुष्कमधों र: १९१४ । 
वा, त-मिन्‌, मतुप्‌ # रफ्रकरणे खबुखकुऊ्रेभ्य उपसंख्यानम्‌ । 
* नगपासुपाण्दुभ्यश्ध । 
* कच्छूवा ह्ुस्वत्यं च । 
ड्या-तू तद्धिता: स- १०८. द्युद्रुभ्यां म: १९१५ । 
वा, त-मिन्‌, मतुप्‌ 
ड्यातू, तद्धिता. स- १०९, केशाद्वो5न्यतरस्थाम्‌ १९१६ वः ११० 
वा, त-मिन्‌, मतुप्‌ # अन्येभ्योउपि दृश्यत ड्रति वक्तव्यम्‌ । 
* अर्णस्तो लोपश्व । 
* छन्दसीवनिषाँ च्‌ । 
* प्रेधारथाभ्यामीरत्रिरचों वक्तव्योँ । 
ड्या-तू, तंद्वधिता, ११०. गाण्ड्यजगात्संज्ञायाम्‌ू १९१७ । 
स-वा, त-मिंन्‌ 
मतुप्‌, व: क्‍ 
ड्या-त्‌ तद्धिता: स- १११५१, काण्डाण्डादीरन्नीरचौ १९१८ । . 
वा, त-मिन्‌, मंतुप्‌ 
ड्या-तू तद्धिता: स- ११२. रजःकृष्यासुतिपरिषदो बलचू १९१९ वलच्‌ ११३ 
वा, त-मिन्‌, मतुप्‌ * अन्येन्योउपि दृश्यते । 


मतुबर्थ में प्रज्ञा श्रद्धा अर्चा से ण 
होता हे । 

तपस्‌ और सहस्न शब्द से क्रमशः 
विनि इनि प्रत्यय होते हैं मत्वर्थ . 
में । 

तपस्‌ सहस्न शब्द से अण्‌ भी 


होता है । 


मत्वर्थ में सिकता शर्करा से अण्‌ 
होता है । 


देश वाच्य रहने पर सिकता शर्करा 
शब्द से इलच्‌ अण्‌ मतुप्‌ होते हैं 
तथा उनका लुप्‌ भी होता है । 
उन्नत- उपाधि वाले दन्त शब्द से . 
उरच्‌ होता है मतुबर्थ में । 
मत्वर्थ में ऊष सुखि मुष्क मधु से 
रेहोताहै। 


मत्वर्थ में द्रु द्रुसे म होता है। 


केश शब्द से मत्वर्थ में विकल्प 
से व होता हे । 


मत्वर्थमें संज्ञा में गाण्डी अजग से 
व होता है । 


_ काण्ड अण्ड से मत्वर्थ में क्रमशः 


ईरन्‌ ईरच्‌ होते हैं । 
रजस्‌ कृषि आसुति परिषद्‌ से व- 


_लच्‌ मत्वर्थ में होता है । 


ड्या-त्‌ू, तद्धिता:, ११३. दन्तशिखात्संज्ञायामू १९२० । 


स-वा, . त-मिन्‌ 
मतुप्‌, वलच्‌ 
ड्या-त, तद्धिता:, 
स-वा, त-मिन्‌, 
मतुपू, सं-म्‌ 


ड्या-त्‌ तद्धिता: स- 
वा, त-मिन्‌, मतुप्‌ 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, 
स-वा, त-मिन्‌, 
मतुप्‌, इ-नौ 
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१९१४. ज्योत्स्नातमिस्नाश्रद्धिणोर्जस्विन्ूर्जस्व- 
लगोमिन्मलिनमलीमसा: १९२१ । 


११५, अत इनिठनौ १९२२ 


१९६. ब्रीह्ादिभ्यक्ष १९२३ । 


( १८४ ) वब्रीहि माया ( शाला ) शिखा माला 
मेखला केका अष्टका पताका चर्मन्‌ कर्मन्‌ वर्मन्‌ 
दंष्टा संज्ञो बडबा कुमारी नौ वीणा बलाका यवखदनौ 


सं-म्‌ ११४ 


इ-नौ ११७ 


कुमारी । 'शीर्षान्नज:' १२३ ॥ इति ब्रीह्ञादि: ।। . 


# शिखामालांसज़ादिभ्य इनि: । 


' # यवखदादिभ्य इकः । 


ड्या-त्‌, तद्धिताः. ११७. तुन्दादिभ्य इलच्च १९२४ । 


स्र-वा, त-मिन्‌, 
मतुप्‌, इ-नौ 


ड्या-त्‌ तद्धिता: स- 
वा, त-मिन्‌, मतुप्‌ 


ड्या-त्‌, तद्धिताः, ११९. शतसहस्रान्ताच्व निष्कातू १९२६ । 


स-वा, त-+-मिन्‌ 
मतुप्‌ू, ठञ्‌ 


ड्या-त्‌ तद्धिता: स- १२०. रूपादाहतप्रशंसयोर्यप्‌ १७२७ ।।६।। 


वा, त-मिन्‌, मतुप्‌ 


ड्या-त्‌ तद्धिता: स- १२११. अस्मायामेधास्रजो विनि: १९२८ । विनि: १२२ 


वा, त-मिन्‌, मतुप्‌ 


ड्या-त्‌, तद्धिता:,-१२२. बहुल छन्‍्दसि ३४९८ । 


स-वा, त-मिंन, 
मतुप्‌, विनि: 


* अन्येभ्य उभयम्‌ । 


( १८५) तुन्द उदर पितण्ड यव ब्रीहि | 
'स्वाड्राद्विवृद्धों' १२४ ॥ इति तुन्दादिः ।। 
१८. एकगोपूवड्टज्नित्यम्‌ू १९२५ । 


# अन्येभ्योडपि दृश्यते । 


# आमयस्योपसंख्यान॑ दीर्घश्व । 


ठजञ्‌ ११९ 


२०७ 


संज्ञा में दन्‍्त शिखा से मत्वर्थ में 


वलच्‌ होता है। 


संज्ञा रहने पर मत्वर्थ में ज्योत्स्ना 
तमिसख्ना श्रज्ञिण ऊर्जस्वल गोमिन्‌ 


.मंलिन मलीमस शब्द निपातित होते 


हैं।.. 

मतुबर्थ में अकारान्त शब्दों से इनि 

और वठन्‌ प्रत्यय होते हैं। 

मत्वर्थ में ब्रीहि आदि शब्दों से 

अं ठन्‌ होते हैं। मतुप्‌ भी होता 
" ० 


तुन्द आदि शब्दों से मत्वर्थ मे इलच्‌ 


इनि ठन्‌ मतुप्‌ होते हैं। 


एक और गो पूर्वशंब्दों से मत्वर्थ 


में नित्य ठज्‌ होता है । 
निष्क से परे शतं सहस््न से मंत्वर्थ 


में ठउज्‌ होता है। - 


आहत और प्रशंसा में प्रयुक्त रूप 
शब्द से यप्‌ होता है । 
असन्त प्रातिपदिक और माया मेधा 


: रूजू से विनि होता है मत्वर्थ में। . 


मत्वर्थ में विनि वेद में बहुल प्रकार - 
से होता है। 
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* अड्वृन्दाभ्यामारकन । 
* फलबह॒भभ्यामिनच्‌ । 
* हृदयाच्चालुरन्यतरस्याम्‌ । 
* शीतोष्णतृप्रेभ्यस्तदसहने । 
* हिमाच्चेलु: । 
#* बलादूल: । 
* वातांत्समूहे च । 
#* तप्पवमिरुद्भ्यामृ्‌ । 
ड्या-त्‌ तद्धिता:स- १२३, ऊर्णाया युसू १९२९ । 
वा, त-मिन्‌, मतुप्‌ 
ड्या-त्‌ तद्धिता: स- १२४. वाचो ग्मिनि: १९३० । 
वा, त-मिन्‌, मतुप्‌ 
ड्या-त्‌ू, तद्धिता, १२९५. आलजाटचौ बहुभाषिणि १९३१ । 
स-वा, त-मिन्‌, म- # कुत्सित ड्रति वक्तव्यम्‌ । 
तुपू, वाच: 
ड्या-तू तद्धिता: स- १२६. स्वामिन्नैश्वर्ये १९३२ । 
वा, त-मिन्‌, मतुप्‌ 
ड्या-त्‌ तद्धिता: स-, १२७. अर्शआदिभ्यो5च्‌ १९३३ । 
वा, त-मिन्‌, मतुप्‌ 
( १८६ ) अर्शस्‌ उरसू्‌ तुन्द चतुर पलित जटा 
( घटा ) -घाटा अभ्र ( अघ ) ( कर्दम ) अम्ल 
लवण | स्वाड्राद्धीनात्‌र १२५ । वर्णात्‌ ॥ इत्यर्श- 
आदि: ।। आकृतिगण: ।। 
१२८. इन्द्रोपतापगह्ात्ग्राणिस्थादिनि: इनि: १३७ 
१९३४ । 


वाच: १२५ 


ड्या-त्‌, तद्धिता 
स-वा, त-+मिन्‌/ 
मंतुप्‌ । 
ड्या-तू, तद्धिताः, १२९. बातातीसाराभ्यां कुक्च १९३५ । 
स-वा, त-मिनू, मं- # पिशाचाच्च । 
तुप्‌, इनि 
ड्या-तू, तद्धिताल, १३०, वयसि पूरणात्‌ १९३६ । 

-वा, त-मिन्‌, म- 
तुप्‌, इनि 
ड्या-तू, तद्धिता:, १३१. सुखादिभ्यश्व १९३७ । 
स-वा, त-मिन्‌, म- 
तुप्‌, इनि- 


मत्वर्थ में ऊर्णा शब्द से युस्‌ प्रत्यय 
होता है । 
वाच्‌ से मत्वर्थ में ग्मिनि प्रत्यय 
होता है । 
यदि बहुभाषी अभिधेय हो तो वाच्‌ 
से मत्वर्थ में आलच्‌ आटसचू प्रत्यय 
होते हैं । 


ऐश्वर्य में स्व से मतुबर्थ में स्वामिन्‌ 


निपातित होता है । 
अर्शस्‌ आदि शब्दों से मत्वर्थ में 
अच्‌ होता है । 


इन्द्र समास उपताप गम वाची 
प्राणिस्थ शब्दों से मत्वर्थ में इनि 
होता है। 

मत्वर्थ में वात और अतीसार से 


इनि तथा कुक्‌ का आगम होता 


है। 
यदि वयस्‌ गम्यमान हो तो पूरण 
प्रत्ययान्त से मत्वर्थ में इनि होता 
हे । 


सुख आदि शब्दों से मत्वर्थ में 


इनि होता है। . 
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 ( १८७ ) सुख दुःख तृप्त [ तृप्र | कृच्छु अख्न 
( आश्र ) आस्र ( अस्र ) अलीक करुण सोढ 
प्रतीप शील हल । "माला क्षेपे” १२६ । ( कृपण ) 
प्रणाय ( प्रणय ) दल कक्ष ॥ इति सुखादि: ।। 


ड्या-त्‌, तद्धिताः. १३२. धर्मशीलवर्णान्ताच्व १९३८ । धर्म शील वर्ण अन्तवाले शब्दों से . 
स-वा, त-मिन्‌, म- द ..... इनि होता है। 

तुप्‌ू, इनि: ््ि 

ड्या-त्‌, तद्धिता:, १३३. हस्ताज्जाता १९३९ । ... यदि जाति वाच्य हो तो हस्त से 
स-वा, त-मिन्‌, म- द .... .  मत्वर्थ में इनि होता है। 

तुप्‌, इनि: कर द 

ड्या-त्‌, तद्धिता:, १३४. वर्णादब्रह्मचारिणि १९४० । यदि ब्रह्मचारी अर्थ हो तो वर्ण से 
स-वा, त-मिन्‌, म- द :.. -..॑. मत्वर्थ में इनि होता है। 

तुपू, इनि: क्‍ 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, १३५. पुष्करादिभ्यो देशे १९४१ । : .  ः यदि देश गम्यमान हो तो पुष्कर 
स-झवा, कमिनू, म-.. .. आदि शब्दों से मत्वर्थ में इनि होता 
तुपू, इनि: है । 


( १८८ ) पुष्कर पद्य उत्पल तमाल कुमुद नड 
कपित्थ बिस मृणाल कर्दम शालूक विगर्ह करीष 
शिरीष यवास ( प्रवास ) हिरण्य कैरव कल्लोल 
तट तरड्ग पद्लुज सरोज राजीव नालीक सरोरुह 
पुटक अरविन्द अम्भोज अब्ज कमल ( कल्लोल ) 
पयस्‌ ॥ इति पुष्करादिः ।। 


+* बाहूरू पूर्वपदाद्लात्‌ । 
# सवदिश्च । 
* अर्थान्चासंनिहिते । 
+* तदन्ताच्च । 
ड्या-त्‌, तद्धिताः. १३६. बलादिभ्यो मतुबन्यतरस्याम्‌ १९४२ । द बल आदि शब्दीं से मतुप्‌ और 
स-वा, त-मिन्‌, म- का इनि होते हैं । 
तुप्‌, इनिः 
( १८९ ) बल उत्साह ( उद्धास उद्बास ) उद्दास 
शिखा कुल चूडा सुल कूल आयाम व्यायाम उपयाम 
आरोह अवरोह परिणाह (युद्ध )॥ इति 
9-६ बलादि: ।। द द 
ड्या-तू, तद्धिता:, १३७. संज्ञायां मन्माभ्याम्‌ १९४३ । मन्‌ अन्त वाले और म अन्त वाले 
स-वा, त-मिन्‌, म- ह ि शब्दों से मतुबर्थ में इनि होता है, 


तुपू, इनि: _ ः .न्‍्क मे यदि संज्ञा वाच्य हो । 


२१० अष्टाध्यायी ( ५.३ ) 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, १३८. कंशंभ्यां बभयुस्तितुतवयसः १९४४ । 
स-वा, त-मिन्‌, म- 


तुपू 

ड्या-त्‌ तद्धिता: स- १३९. तुन्दिवलिवटेर्भ: १९४५ । 

वा, त-मिन्‌ू, मतुपू..... 

ड्या-त्‌ तद्धिता:स- १४०. अहंशुभमोर्युसू १९४६  ।। ७ ।। 

वा, त-मिन्‌, मतुप्‌ 
धान्यानां ब्रातेन किमो विमुक्तादिभ्य: काल- 

प्रयोजनातठाज्ञाश्रद्धास्मायामेधाविशतिः ।। 
इति पाणिनीयसूत्रपाठे पञ्चमस्याध्यायस्य द्वितीय: पाद: । 
तृतीय: पादः । 
ध प्राग्दिशीय प्रत्यया: 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, ९. प्राग्दिशों विभक्ति: १९४७ । विभक्ति: २६ 
स-वा 


ड्या-त्‌ू, तद्धिता:, २. किंसर्वनामबहुभ्यो5 दव्यादिभ्य:ः १९४८ । 
स-वा, विभक्ति: 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, 
स-वा, विभक्ति: 
ड्या-तू, तद्धिता:, ४. एतेतो रथो: १९५० । 

स-वा विभक्ति: इदम: # थाहेताँ च च्छन्दासि । 

ड्या-त्‌, तद्धिता:, ५. एतदो5न्‌ १९५१ । 

स-वा, विभक्ति: 

ज्या-तू, तद्धिता:, ६. सर्वस्य सोडन्यतरस्यां दि १९५२ । 
स-वा, विभक्ति 

ज्या-तू, तद्धिता:, ७, पश्चम्यास्तसिलू १९५३ । 

स-वा, विभक्ति 

ड्या-तू, तद्धिता:, ८. तसेश्च १९५५ । 

स-वा, . बिभक्ति: डे 

तसिल्‌ 

ड्या-त्‌ तद्धिता: स- ९. पर्यशिभ्यां च १९५६ । 

वा, विभक्ति:, तसिलू # सर्वोधियाथश्यिामेव । 

ड्या-तू, तद्धिता:, १०. सप्तम्याख्ललू १९५७ । 

स-वा वि० 


३. इंदम इशू १९४९ । इंदम: ४ 


तसिल्‌ ९ 


स-म्या: २२ 


सज्ञा में क ओर शं शब्द संत द 4 
में ब, भ, युस्‌ ति तु त यस्‌ होते 
हें 


2 रा से गलई न चल 


सूत्र ५.३.२७ के पहले ( प्राग्दिश: 
के पहले ) विभक्ति का अधिकार 
होगा । 

किम्‌ अद्ग्यादि सर्वनाम तथा बहु 
शब्द से प्रागूदिश: विभक्तियाँ होंगी । 
प्राग्दिशीय परे रहने पर इृदम्‌ को 
इश्‌ होता है । 

इदम्‌ को प्राग्दिशीय के यहाँ एत 
इत आदेश होते हैं | 

प्राग्दिशीय में एतद्‌ को अन्‌ होता 
है । 

प्राग्दिशीय दकारादि के यहाँ सर्व 
को विकल्प से स होता है। 
पञ्नम्यन्त किं सर्वनाम बहु से तसिल्‌ 
होता है । 

पञ्जम्यन्त किं सर्वनाम बहु से होने 
वाले तस्‌ को भी तसिल्‌ होता 


हे । 
परि अभि से भी तसिल होता है । 


सप्तम्यन्त किं सर्वनाम बहु से त्रल्‌ 


होता है । 


अष्टाध्यायी ( ५.३ ) 


ड्या-त्‌ू, तद्धिता, ११९. इदमो हः १९५८ । 
स-वा, वि० स-म्या: 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, 
-वा, वि० स-म्या 

ड्या-त्‌ तद्धिता:वि० १३. वा ह च च्छन्दसि १९६१ । 
स-वा स-म्या: किम 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, १४. इतराभ्यो5पि दृश्यन्ते १९६३ । 
वि० स-वा, स-म्या: * दृश्!िर्ग्रहणाद्धवदादियोग एवं । 

( १९० ) ( बा० ग० ) । भवान्‌ दीर्घायु: देवानां 

प्रिय: आयुष्मान्‌ ॥ इति भवदादिः । 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, १५. सर्वैकान्यकिंयत्तदः काले दा १९६४ । काले २२ 
वि० स-वा, स-म्या: 


१२. किमो5त्‌ १९५९ । . किम: १३ 


ड्या-त्‌, तद्धिताः, १६. इृदमों हिलू १९६५ । इृदम: १८ 
वि० स-वा, स-म्या: 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, 
वि० स-वा, स-म्या: 
काले, इदम 
ड्या-त्‌, तद्धिताः, १८. दानीं च १९६७ । 

वि० स-वा, स-म्या 

काले, इदम 

ड्या-त्‌, तद्धिता. १९. तदो दा च १९६८ । 

वि० स-वा, स-म्या: & तदो दावचनमनर्थक विहितत्वात्‌ । 

वि० काले, दानीं 

ड्या-त्‌ तद्धिता:वि० २०. तयोर्दाहिली च च्छन्द्सि ३४९९ ।।१।। 
स-वा, स-म्या: काले 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, 
वि० स-वा, स-म्या: 


१७, अधुना १९६६ । 


दानीं १९ 


२१. अनदयतने हिलन्यतरस्याम्‌ १९६९ । 


ड्या-त्‌, तद्धिता:ः, २२. सद्यः परुत्परायैंषमः परेद्व्यद्यपूर्वेश्ु रन्ये - 
वि० स-वा, स-म्या: दुरन्यतरेद्युरितरेशुरपरेश्यु रधरेश्युरु भयेद्यु - 
रुत्तेश्ुः १९७० । 
. -. # 'समानस्य सभावों दस्‌ चाहनि । 
* पूर्वपृर्वरयों: परभाव उदारी च संवत्सरे । 
* डृदम इश्‌ समसण्‌ ग्रत्ययश्व संवत्सरे । 


२११ 


सप्तम्यन्त इदम्‌ से ह होता है। 
.. सप्तम्बन्त किम्‌ से अत्‌ होता है। 


. सप्तम्थन्त किम्‌ से वेद में ह भी 


होता है। 
सप्तमी पदञ्जञमी भिन्न विभक्तियों से 
भी तसिल्‌ आदि देखे जाते हैं। 


सप्तम्यन्त सर्व एक अन्य किम 
यत्‌ तत्‌ से काल अर्थ में दा होता 
है । कै... | 

कालार्थ में सप्तम्यन्त इदम्‌ से हिल्‌ 
होता है । 

अधुना शब्द निपातित होता है 


कालार्थ में सप्तम्यन्त इदम्‌ से दानीम्‌ 
प्रत्यय होता है । 


सप्तम्यन्त तद्‌ से कालार्थ में दां 
भी होता है 


वेद में इदम्‌ और ततू से दा और 
हिल भी होते हैं । 

सप्तम्यन्त कि सर्वनाम बहु से 
अनंद्यतन काल में विकल्प से हिल्‌ 
होता है । 

सद्यः पंरुत्‌ परारि ऐषम: परेद्यवि 
अद्य पूर्वेचु: अन्येद्यु: अन्यतरेधु: 
इतरेद्यु: अपरेद्यु: अधरेद्यु: उभयेद्यु 


_उत्तरेद्यु: निपातित होते हैं । 


२१२ अष्टाध्यायी ( ५.३ ) 

+ परस्मादेध्व्यहानि । 

+* डइदमो5 श़भावो छश्ध । 

' # प्ृ्॒वन्यान्यतरेतरापराधरो भयोत्तरेभ्यो [ 3 हनि | 
एट्डस्‌ / 

* झुश्रीभयात्‌ । 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, २३. प्रकारवचने थालू १९७१ । प्र-ने २६ 
वि० स-वा द 
ड्या-तू, तद्धिता:, २४. इृदमस्थमुः १९७२ । थमु:ः २५ 
वि० स-वा, प्र-ने # एतदो वाच्य: । 
ड्या-तू तद्धिता:वि० २५. किमश्च १९७३ । किम: २६ 
स-वा, प्र-ने, थमु: 


प्रागिवीय प्रत्यया: 
ड्या-तू तद्धिता:वि० २६. था हेतौ च च्छन्द्सि ३५० ० । 
स-वा, प्र-ने, किम: 
ड्या-तू, तद्धिता: 
' दिग्देशकालेष्वस्तातिः १९७४ । 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, 
दि-स-ति: 


२८. दक्षिणोत्तराभ्यामतसुच्‌ १९७८ । अत-च्‌ २९ 


ड्या-तू, तद्धिताल, ३९. विभाषा परावराभ्याम्‌ १९७९ । 
दि-स-ति:, अत-च्‌ 

. ज्या-तू, तद्धिता:, ३०. अश्ञलेलुक १९८० । 

दि-स-ति 

ज्या-त्‌, तद्धिता:, ३१. उपर्युपरिष्टात्‌ १९८१ । 

दि-स-ति 

ज्या-त्‌, तद्धिताट, ३२. पश्चात्‌ १९८२ । 

दि-स- * अपरस्पार्थे पश्चभावो वक्तव्य: । 
डया-तू, तद्धिता:, ३३. पश्च पश्चा च च्छन्दसि ३५०१ । 
दि-स-ति: 
ड्या-तू, तद्धिता:, 
दि-स-ति 

ड्या-तू, तद्धिता, ३५. एनबन्यतरस्थामदूरेउ पञ्चम्या: १९८४ । अनम्या: ३८ 
दि-स-ति:, उ-त्‌ 


३४. उत्तराधरदक्षिणादातिः: १९८३ । उनत्‌ ३५ 


२७. दिक्छब्दे भय: सप्तमीपच्चञमी प्रथमा भ्यो दिं-स-ति: ३८ 


प्रकारवचन में कि सर्वनाम बहु से. . 


थाल्‌ होता है । 


प्रकारवचन में इदम्‌ से थमु होता 


है । 
किम्‌ से प्रकारवचन में थाल्‌ होता 
है । 


हेतु तथा प्रकारवचन में किम्‌ से 
वेद में था होता है । 

दिग्‌ देश काल में वर्तमान सप्तमी 
पञ्ञमी प्रथमान्त शब्दों से स्वार्थ 
में अस्ताति होता है । 
दिग्देशकाल में वर्तमान सप्तमी 
पञ्जमी प्रथमान्त दक्षिण उत्तर शब्द 
से स्वार्थ में अतसुच्‌ होता है । 
अस्ताति के अर्थ में पर अवर से 
विकल्पेन अतसुच्‌ होता है। 
अद्यू उत्तर पद वाले दिक्‌ शब्द से 
अस्ताति का लुक होता है । 
अस्ताति के अर्थ में उपरि उपरिष्टात्‌ 
का निपातन होता है। 

अस्ताति के अर्थ में पश्चात्‌ का 
निपातन होता है । 

वेद में अस्ताति के अर्थ में पश्च 
पश्चा पश्चात्‌ बनते हैं । 


उत्तर अधर दक्षिण से अस्ताति के. 


अर्थ में आति होता है। 


पञ्ममी को छोड़कर यदि अवधि क्‍ 


अवधिमान्‌ के समीप में हो तो 
उत्तर अधर दक्षिण शब्द से 
विकल्पेन एनपू होता है । 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, ३ 
दि-स-ति:, अनम्याः 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, ३ 
दि-स-ति:, अ-म्या: 


द-त्‌ आचू 


- ड्या-तू, तद्धिता:, 
दि-स-ति: » अं-म्याः 


' आन>रे, आच्‌ू 
ड्या-त्‌, तद्धिता: 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, 


पू-म्‌, पु-वः 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, 


 अनझति 
 छ्या-त्‌, तद्धिता: 


छ्या-तू, तद्धिता:, 


सं-या, धा 
ड्यात्‌, तद्धिता: 


३०. 


३९. 


४०. 
४१. 
४२. 
४३. 


४४. 


अष्टाध्यायी ( ५.३ ) 


६. दक्षिणादाच्‌ १९८५ । 


७. आहि च दूरे १९८६ । 


उत्तराच्च १९९८७। 


द-तू ३७ 
आचू ३८ 
आनरे ३८ 


पूर्वांधरावराणामसि पुरध्ववश्चैषाम्‌ १९७५ पू-म्‌ ४० 


अस्ताति च १९७६ । 
विभाषा5वरस्य १९७७ । 
संख्याया विधार्थे धा १९८८ । 


अधिकरणविचाले च १९८९ । 


एकादथी ध्यमुजन्यतरस्याम्‌ १९९० । 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, ४५. द्वित््योश्व धमुज्‌ १९९१ । 
# अमुजन्तात्स्वार्थे डदशनिम्‌ । 
ड्या-त्‌, तद्धिता, ४६. एधाच्च १९९२। 


थघः, अनम्‌ 


थधः, अनझम्‌, द्वि-त्र्योः 


ड्या-त्‌, तद्धिता: 


ड्या-त्‌, तद्धिता: 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, ४९. प्रागेकादशभ्यो5छन्दसि १९९५ । 


भागे, अन्‌, पू-त्‌ 


४७9. 


४८. 


याप्ये पाशप्‌ १९९३ । 


पूरणाद्धागे तीयादनू १९९४ । 


॥। २ | । 


पु-व: ४ ०. 


अति ४१ 


सं-य्य ४३ 


धाड४डउडरे. 


धः ४६ 
अ-म्‌ ४६ 
द्वि-त्यो: ४६ 


है खा 


भागे ५१ 


अनू ५० 
अ-सि ५० 


२१३ 


अस्ताति के अर्थ में दक्षिण से आंच 
होता है। 

अवधि अवधिमत्‌ से दूर में हो तो 
दक्षिण से अस्ताति के अर्थ में आहि 
होता है। द 

दूर में अस्ताति के अर्थ में उत्तर से 
आचू आहि होते हैं । 


अस्ताति के अर्थ में पूर्व अधर अवर 
में असि होता है तथा उन्हें क्रमश 
पुर्‌ अध्‌ अवू्‌ आदेश होते हैं। 
अस्ताति के यहाँ भी पुर अध्‌ अबू 
आदेश होते हैं । 

अवर को अस्ताति के यहाँ अबू 
विकल्पेन होता है । 

संख्यावाची शब्दों से विधा अर्थ में 
धां होता है। 


अधिकरणविचाल में संख्यावाची 


शब्दों से धा होता है। 


एक शब्द से हुये धा को विकल्प 
से ध्यमुज्‌ होता है। 

द्वित्रि सम्बन्धी धा को धमुज्‌ 
विकल्पेन होता है। 

द्वित्रि सम्बन्धी धा को विकल्पेन 
एधाच्‌ आदेश होता है। द 
याप्य में प्रातिपदिक से स्वार्थ में 
पाशप्‌ होता है । 

पूरण में हुये तीय-अन्तवालों से 
स्वार्थ में अन्‌ होंता है भाग अर्थ 
में। 

एकादश से पहले वाले संख्यावाची 
पूरणं प्रत्ययान्त से स्वार्थ में अन्‌ 
होता है, यदि वेंद का विषयं न हो 
तथा भाग अर्थ हो। 


२१४ अष्टाध्यायी ( ५.३ ) 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, ५०. पषष्ठाष्टमाभ्यां ज च १९९६। ष-म्‌ ५१ 

भागे, अनू, अ-सि 

ड्या-त्‌, तद्धिता:, ५१. मानपश्चड्यो: कन्‍लुकौ च १९९७। क-कौ ५२ 

भागे, ष-म्‌ 

ड्या-त्‌ू, तद्धिताः, ५२. एकादाकिनिच्चासहाये १९९८ । 

क-कौ 

ड्या-तू, तद्धिता: ५३. भूतपूर्वे चरट १९९९ । चरट्‌ ५४ 

ड्या-त्‌, तद्धिता:, ५४. षष्ठ्या रूप्पच २००० । 

चरट्‌ क्‍ 

ड्या-तू, तद्धिता: ५५. अतिशायने तमबिष्ठनौ २००१। अनने ५७ 
त-नौ ५६ 

ड्या-तू, तद्धिताः, ५६. तिडश्च २००१२ । तिड: ७१ 


अ-ने, त-नौ 
ड्या-त्‌,. तद्धिता:, ५७. द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनौ २००५ 
अ-ने, तिड 


कक तद्धिताः. ५८, अजादी गुणबचनादेव २००६। . अजादी ६५ 
न: 

ज्या-तू, तद्धिता: ५९, तुश्छन्द्सि २००७ । 
अजादी, तिड 

ड्या-तू, तद्धिता:, ६०, प्रशस्यस्य श्र: २००९ । 
अजादी, तिडें 

ड्या-तू, तद्धिताट. ६९, ज्य च २०११ । 
अजादी, तिड:, प्र- 
ड्या-तू, तद्धिताड, ६२. वृद्धस्थ च २०१३ । 

अजादी, तिड:, ज्य 

ड्या-त्‌, तद्धिता:, ६३. अन्तिकबाढयोनेंद्साओऔ २०१४ । 
अजादी, तिडः: 


।। हे ।। अनस्यथय ६१ 


ज्य ६२ 


षष्ठ अष्टम से भागवाच्य रहने पर 
ज और अनू होते हैं लोक विषय 
में । 

षष्ठ अष्टम शब्द से क्रमश: कन्‌ 
और लुक होता है मान तथा पश्चड्ढ 
वाच्य होने पर । 

असहायवाची एक शब्द से 
आकिनिच्‌ प्रत्यय होता है, तथा 
कन्‌ और लुक्‌ भी होता है। 
भूतपूर्व अर्थ में वर्तमान प्रातिपदिक 
से चरट होता है। 

षष्ठ्यन्त प्रातिपदिक से रूप्य तथा 
चरट होते हैं। 

अत्युत्वृष्ट अर्थ में प्रातिपदिक शब्द 
से स्वार्थ में तमप्‌ और इष्ठन्‌ प्रत्यय 
होते हैं । द 
अतिशय द्योत्य में तिडन्त से भी 
तमपू होता है । 

द््यर्थप्रतिपादक और विभक्तव्य 
विषयक उपपद रहने पर प्रातिपदिक 
तथा तिडन्त से तरप्‌ और ईयसुन्‌ 
होते हैं । 

इष्ठन्‌ और ईयसुन्‌ गुणवचन से 
ही होते हैं । 


वेद में त्रन्त से इष्ठन्‌ ईयसुन्‌ होते 


- हें। 


इष्ठन्‌ ईयसुन्‌ के यहाँ प्रशस्य को 
श्र हो जाता है। 

प्रशस्य को ज्य होता है इष्ठन्‌ 
ईयसुन्‌ परे रहने पर । 


इष्ठन्‌ ईयसुन्‌ के यहाँ वृद्ध को 
ज्य आदेश होता है। 

अन्तिक और बाढ को क्रमश: 
नेद और साध आदेश होते हैं 
इष्ठन्‌ ईयसुन्‌ के यहाँ । 


उडटटमपकाफप 57: :%प्दस पद पतपकन«, 


अष्टाध्यायी ( ५.३ ) २१५ 


त-त्‌ ८० से यथाविहित प्रत्यय होता है। 


ड्या-त्‌, तद्धिताः. ६४. युवाल्पयो: कनन्यतरस्याम्‌ २०१९ । ..युवन्‌ और अल्प को विकल्प से 
अजादी, तिड: कन्‌ आदेंश होता है इष्ठनू और . 
द ईयसुन्‌ के यहाँ । ि 
ड्या-तू, तद्धिता:, ६५. विन्मतोलुक्‌ २०२० । विन्‌ और मतुप्‌ का लुक होता है 
अजादी, तिड: इष्ठन ईयसुन्‌ के यहाँ । 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, ६६. प्रशंसायां रूपप्‌ू २०२१ । प्रशंसा में प्रातिपदिक से रूपपू प्रत्यय 
तिड: हैं होता है। 
ड्या-त्‌, तद्धिताः. ६७. ईषदसमाप्तौ कल्पब्देश्यदेशीयर: २०२१३ ई-प्तौ ६८. ईषत्‌ असमाप्ति अर्थ में कल्पप्‌ 
तिडः: देश्य देशीयर्‌ प्रत्यय होते हैं । 
ड्या-त्‌, तद्धिता:. ६८. विभाषा सुपो बहुच्युरस्तातु २०२३ । सुप: ६९ ईषत्‌ असमाप्ति अर्थ में सुबन्त से 
ई-प्तौ, तिड: बह॒च्‌ प्रत्यय विकल्प से होता है 
पर वह प्रकृति के पहले होता है। 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, ६९. प्रकारवचने जातीयर्‌ २०२४ । .... प्रकार वचन में वर्तमान शब्दसे स्वार्थ 
सुप:, तिड: में जातीयर्‌ होता है । 
ड्या-त्‌, तद्धिताः, ७०. प्रागिवाल्क: २०२५ । कः ९५ इवे प्रतिकृती सूत्र तक क का 
तिड: . ... अधिकार है। 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, ७१. अव्ययसर्वनाप्नामकच्याक्टे: २०२६ । अकचू्‌ ७२ प्रागिवीय अर्थों में अव्यय सर्वनाम 
क:, तिडः: कोंटि के पहले अकच्‌ होता है। 
ड्या-त्‌, तद्धिताः. ७२. कस्य च द: २०२७ । . क्‌ अन्त वाले अव्यय से अकचू 
क:, अकच्‌ *# ओकारसकारभकारादों सुपि सबनिप्रष्टे: होने पर द अन्तादेश होता है। 
प्रायकच्‌ । ट 
& अकच्य्रकरणे तृष्णीम: काम । द 
#* शीले को मलोपश्च । द 
ड्या-त्‌, तद्धिता, ७३. अज्ञाते २०२८ । अज्ञात अर्थ में वर्तमान प्रातिपदिक 
कः तथा तिडन्त से स्वार्थ में यंथाविहित 
' द : प्रत्यय होता है । 
ड्या-त्‌, तद्धिता, ७४. कुत्सिते २०२९ । .. कु-ते ७५ - कुत्सित अर्थ में वर्तमान शब्द से _ 
कः क्‍ ह यथाविहित प्रत्यंय होता है। 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, ७५. संज्ञायां कनू २०३० । यदि संज्ञा गम्यमान हो तो कुत्सित 
कः, कु-ते अर्थ में कन्‌ होता है । 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, ७६. अनुकम्पायाम्‌ू २०३१ । अनम्‌ ८१ अनुकम्प में प्रतिपदिक तथा तिडन्त 
कः से यथाविहित प्रत्यय होता है। 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, ७७. नीतौ च तथुक्तातू २०३२ ॥ नी-तौ ८१ नीति वाच्य होने पर अनुकम्पायुक्त 


कः:, अनम्‌ 


२१६ अष्टाध्यायी ( ५.३ ) 


ड्या-त्‌, तद्धिता, ७८. बह्बचो मनुष्यनाप्नाष्ठज्वा २०३३ । 
अ-म्‌, नी-तौ ब-चो, 
न्त्‌ ठ-वा ८० 


'ड्या-तू, तद्धिताः. ७९, घनिलचौं च २०३४ । 
क:, अ-म्‌, नी-तौ, 
त-तू, म-प्न:, ब-चो, 
ठन्वा द द 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, ८ ०. प्राचामुपादेरडज्युचौंच २०३६ ।। ४ ।। 
क:, अ-म्‌, नी-तौ, 
त-तू, म-मप्र:, ब-चो, 
ठ-वा, घ-चौ 
ड्या-तू, तद्धिता:, ८१. जातिनाप्न: कन्‌ २०३७ । 
क:, अ-म्‌, नी-तौ, 
म-प्न:, । 
ड्या-तू, तद्धिता:, ८२. अजिनान्तरस्योत्तरपदलोपश्च २०३९ ॥। लोप: ८४ 
अ-ऊम्‌, म-प्न 
कन्‌ 
ड्या-तू, तद्धिता:, ८३. ठाजादावुर्ध्व द्वितीयादच: २०३५ । 
क:, लोप॑: # चंहुथदिच ऊध्वस्य लोपो वक्तव्य: । 
अनजादाँ च विभाषा लोपो वक्तव्य: / 
* लोप: पृ्वपदस्य चा / 
* विनापि ग्रत्यय॑ पूर्वोत्तरपदयोरवा लोपो वाच्य: । 
* उब्णल्ल इलस्य च / 
*-( ऋवर्णादपि ) । 
* ठग्रहणमुको द्वितीयत्यवे काविधाना्थम्‌ । 
+ द्वितीय॑ संध्यक्षरं चेत्तदादेलोपो वक्तव्य: । 
ज्या-तू, तद्धिताः, ८४. शेवलसुपरिविशालवरुणार्यमादीनां 
क:, लोप:, ठा-दौ तृतीयातू २०३८ । 
अच: # एकाक्षरपूर्वपदानामृत्तरपदलोपो वक्तव्य: । 
* # फषष्ठाजादिवचनात्सिद्धमू । 


ड्या-त्‌ू, तद्धिताः, ८५. अल्पे २०४० । 
कः:ः ह 

ड्या-तू, तद्धिता:, 2६. हस्थे २०४१ । 
कः | 


कन्‌ ८२ 


ठा-दो ८४ 
अच: ८४ 


हस्वे ९० 


. बहचू प्रातिपदिक तथा मनुष्य नाम- 
धेय से अनुकम्पा तथा नीति 


गम्यमान रहने पर विकल्प से ठच्‌ 


होता है । 


उपरिलिखित स्थिति में घन्‌ और 


इलच ्‌ भी होते हैं । 


उपादि प्रातिपदिक वह्च्‌ मनुष्य- 


नामवाची शब्दों से अडचू और 
बुच्‌ प्रत्यय होते हैं। . क्‍ 


मनुष्य नाम के लिये प्रयुक्त 


जातिवाची शब्द से अनुकम्पा और 
नीति में कन्‌ होता है। ह 


अजिनानत मनुष्य नाम वाची शब्द 
है । 


प्रत्यय के यहाँ द्वितीय अच्‌ के 
बाद के वर्णों का लोप हो जाता 
है । 


मनुष्यनामवाची शेवल सुपरि 
विशाल वरुण अर्यमन्‌ शब्दों से 
ठाजादि प्रत्ययों के यहाँ तृतीय 
अचू के बाद के वर्णो का लोप 
होता है। 

अल्पत्व विशिष्ट शब्दों से अल्पार्थ 
में यथाविहित प्रत्यय होते हैं । 


हस्वत्व विशिष्ट शब्दों से हस्वार्थ 


में यथाविहित प्रत्यय होता है । 


से कन्‌ और उत्तरपद लोप होता 


इस प्रकरण में ठ और अजादि 
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ड्या-त्‌, तद्धिता:, «७. 


कः. हस्वे 


ड्या-तू, तद्धिता:, ८८. 


कः. हस्वे 

ड्या-त्‌, तद्धिता:, ८९ 
कः:. हस्वे 

ड्या-त्‌, तद्धिता:, ९ 
कः. हस्वे 

ड्या-त्‌, तद्धिता:, ९ 
कः:, ष्टरच्‌ 

ड्या-त्‌, तद्धिता:, ९ 
कः 
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संज्ञायां कनू २०४२। 


कुटीशमीशुण्डाभ्यो र: २०४३ । । 


» कुत्वा डुपचू २०४४ । 
०, कासूगोणीभ्यां ष्टरचू २०४५ । ष्टरच्‌ ९१ 
१. वत्सोक्षाश्रर्षभेभ्यश्व तनुत्वे २०४६ । 


२. किंयत्तदो निर्धारणे दयोरेकस्थ डतरच्‌ किं-णे ९३ 


२०४७ | ए-स्य ९३ 


ड-च्‌ ९४ 
ड्या-तू, तद्धिताः, ९३. वा बहूनां जातिपरिप्रश्ने डतमचू २०४८ ड-मच्‌ ९४ 
क:, किं-णे, ए-स्य 
ड्न्च्‌ 
ड्या-त्‌ू, तद्धिता:, ९४. एकाच्च प्राचामू २०४९ । 

क:, ड-मच्‌, ड-च्‌ ह 
ड्या-त्‌, तद्धिता, ९५. अवक्षेपणे कन्‌ २०५० । कन्‌ १०० 
कः 

स्वार्थिक प्रत्यया: 
ड्या-त्‌, तद्धिताट, ९६. इवे प्रतिकृतो २०५१। इवे १११ 
कन्‌ प्र-तो १५०० 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, ९७. संज्ञायांच २०५२।॥ सं-म्‌ .१०० 
कन्‌, इवे, प्र-तौ . 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, ९८. लुम्मनुष्ये २०५३ । लुप्‌ १०० 
कन्‌, इवे, प्र-तौ, द 
सं-म्‌ 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, ९९. जीविकार्थे चापण्ये २०५४ । 
कन्‌, इवे, प्र-तौ, 
सं-म्‌, लुप्‌ 


ड्या-त्‌, तद्धिता, १००. देवपथादिभ्यश्चव २०५५ । ॥। ५ ।। 


कन्‌, इवे, प्र-तौ, 
सं-म्‌, लुप्‌ 


श१७ 


_हस्वत्व हेतु वाले शब्दों से संज्ञा 
. में कन्‌ होता है। 

हस्वार्थ वाच्य रहने पर कुटी शमी 
 शुण्डा से र होता है । 


कुतू से हस्त्वत्व द्योत्य रहने पर 
डुपच्‌ होता है । 


कासू गोणी से हस्वत्व में ष्टरच्‌ 


होता है । 

हस्वत्व में वत्स उक्षन्‌ अध ऋषभ 
से ष्टरच्‌ होता है। 

दो में एक का निर्धारण करना हो 
तो किम्‌ यत्‌ तंतू से डतरचू्‌ प्रत्यय 
होता है । | 
बहुतों में एक का निर्धारण करना 


हो या जाति के विषय में पूछना हो 


तो किम्‌ यत्‌ ततू से विकल्पेन 
डतमच्‌ होता है । 

एक शब्द से स्वार्थ में डत्रच्‌ डत- 
मच विकल्पेन होते हैं प्राचीन मत में। 
अवक्षेपण में कन्‌ होता है । 


प्रतिकृति विशेषणक इव के अर्थ 
में कन्‌ होता है । 


'संज्ञा में भी इवार्थ में कन्‌ होता है । 


मनुष्य अभिधेय रहने पर संज्ञा में 
विहित कन्‌ का लुप्‌ हो जाता है 


अपण्य जीविकार्थ वाच्य होने पर 


_कन्‌ का लुप्‌ हो जाता है। 


इवार्थ संज्ञा में विहित कन्‌ का देव- 
पथ आदि शब्दों से लुप्‌ हो जाता 
है । 


२१८ 


ड्या-त्‌, तद्धिता 
इवे 


ड्या-त्‌ू, तद्धिता:, 


इवे 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, 


इवे 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, 


इवे, यः 


ड्या-तू, तद्धिता:, 


इवे 
ड्या-त्‌, तद्धिता 
इवे, छ..: 


ड्या-तू, तद्धिता:, 


इवे 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, 


इवे 


ड्या-त्‌ू, तद्धिता:, 


इवे, ठक 
ड्या-त्‌, तद्धिता 
इबे 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, 


इवे 


अष्टाध्यायी ( ५.३ ) 


(१९१) देवपथ ( हंसपथ वारिपथ रथपथ ) 


स्थलपथ कारिपथ अजपथ राजपथ शतपथ शह्भुपथ 


सिन्धुपथ सिद्धगति उ्टग्रीव वामरज्जु हस्त इन्द्र 
दण्ड पुष्प मत्स्य इति देवषथादिः॥॥। आ- 
कृतिगण:। | 

१०१. वस्तेर्ठओ्‌ २०५६ । 


१०२. शिलाया ढ: २०५७ । 


१०३. शाखादिभ्यो य: २०७५८ ।. . य: १०४ 


' ( १९२ ) शाखा मुख जघन श्रुद्भ मेघ अभ्र चरण 


स्कन्ध स्कद ( सस्‍्कन्द ) उरस्‌ शिरस्‌ अग्र ( शाण ) 
शरण ॥ इति शाखादि: ।। 
१०४. द्रव्यं च भव्ये २०५९ । 


१०५ कुशाग्राच्छ: २०६० ।॥ छः: १०६ 


१०६, समासाच्च तद्विषयातू २०६१ । 
१०७. शर्करादिभ्योडणू २०६२ । 


( १९३ ) शर्करा कपालिका कपाटिका कपिष्ठिका 
( कनिष्ठिका ) पुण्डरीक शतपत्र गोलोमनू लोमन्‌ 
गोपुच्छ नराची नकुल सिकता ॥ इति शर्करादिः ।। 
१०८. अ्जडुल्यादिभ्यष्ठक्‌ २०६३ -। ठक्‌ १०९ 
( १९४ ) अद्भुली भरुज बश्रु वल्गु मण्डर मण्डल 

शष्कुली हरि कपि मुनि रुह खल उदश्वित्‌ गोणी 

उरस्‌ कुलिश ॥ इत्यड्जल्यादि: ।। 

१०९. एकशालायाष्ठजन्यतरस्याम्‌ २०६४ । 


११०. कंर्कलोहितादीकक्‌ २०६५ । 


१११. प्रत्मपूर्वविश्वेमात्थालछन्द्सि ३५०२ । 


इवार्थ मात्र द्योत्य रहने पर वस्ति हि 


से ढज्‌ होता है । 


शिला शब्द से इवार्थ में ढ होता 5 


है । 
इवार्थ में शाखा आदि शब्दों से 


विकल्पेन य प्रत्यय होता है। 


"अर अर्थ में द्रव्य निपातित होता 
| 
इवार्थ में कुशाग्र से छ होता है। 


इवार्थ विषयक समास से दूसरे 
इवार्थ में-छ होता है । 

शर्करा आदि शब्दों से इवार्थ में 
अण्‌ होता हे । 


इवार्थ में अड्रली आदि शब्दों से 
ठक्‌ होता है । 


एकशाला से इवार्थ में विकल्प से 
ठच्‌ होता है। 

इवार्थ में कर्क और लोहिते से 
ईकक होता है। 

वेद में इवार्थ में प्रत्न पूर्व विश्व 
इम से थाल्‌ होता हें । 


ड्या-तू, तद्धिता: 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, 


ञ्यः 


ड्या-तू, तद्धिता: 


ड्यात्‌, तद्धिता:, 


आ-त्‌ 


ड्यात्‌, तद्धिता:, 


आ-त्‌ 


ड्यात्‌, तद्धिता:, 


आ-त्‌ 


अष्टाध्यायी ( ५.३ ) 
११२. पूगाज्ज्यो5ग्रामणीपूर्वातू २०६६ । ज्य: ११३ 


११३. ब्रातच्फओरखियाम्‌ ११०० । 


११४. आयुधजीविसद्भाज्ज्यड्बाहीकेष्यब्राह्य- आ-तू ११७ 
णराजन्यात्‌ २०६७ । 


११५. वृकाट्टेण्यणू २०६८ । - 


१९१६. दामन्यादित्रिगर्तषष्ठाच्छ: २०६९ । 


( १९५ ) दामनि औलपि बेजवापि औदकि ओऔदड्डि 
अच्युतन्ति ( आच्युतन्ति ) अंच्युतदन्ति ( आच्यु- 
तदन्ति ) शाकुन्तकि आकिदन्ति आक्तिदन्ति औडवि 
काकदन्तकि शात्रुंतपि सार्वसेनि बिन्दु वैन्दवि तुलभ - 
मौज्ञायन काकन्दि सावित्रीपुत्र ॥ इति दामन्यादि: ।। 
११७. पर्श्वादियौथेयादिभ्योडणजौ २०७० । 


( १९६ ) पर्शु असुर रक्षस्‌ बाह्क वयस्‌ वसु 
मरुत्‌ सत्त्वत्‌ दशा पिशाच अशनि कार्षापण ॥. 
इति पर्चादिः ।। 

( १९७ ) यौधेय ( कौशेय ) शौक्रेय शौभ्रेय धार्तेव.. 
घार्तेय. ज्याबाणेय त्रिगर्त भरत उशीनर ॥ इति 


- यौधेयादिः ।। 


११८. अभिजिद्विदभूच्छालावच्छिखावच्छमी - 
वरदूर्णावच्छुमदणो यञजू २०७१। 


११९, व्यादयस्तद्राजाः २०७२ । 
प्राग्दिशो5 नद्यतने विभाषा ज्य चर जातिनाप्नो 


वस्तेरेकोनदिंशति: ।। 
इति पाणिनीयसूत्रपाठे पञ्ममस्याध्यायस्य तृतीय: पाद: । 


२१९ 


अग्रामणीपूर्व पृगवाचीशब्द से स्वार्थ 


में ज्य होता है। 


_ ब्रातवाची तथा च्फज्‌ अन्तवाले शब्दों 
से स्वार्थ में ज्य होता है, यदि 


सत्रीलिज् न हो। . 
वाहीकस्थ आयुधजीवी सट्ढ के 


वाचक शब्दों से स्वार्थ में ज्यट्‌ 


होतां है पर वे शब्द ब्राह्मण तथा 
राजन्यवाची न हों । 


आयुधजीवी वृक से स्वार्थ में टेण्यणू - क्‍ 


होता है 
आयुधजीवी दामनि आदि तथा त्रिगर्त 
षष्ठ शब्दों से स्वार्थ में छ प्रत्यय 


होता है। . 


.* पर्शु आदि तथा यौधेय आदि आयुध 


जीवि सद्भवाची शब्दों से स्वार्थ में 
अण्‌ अजू होते हैं। - 


अणन्त अभिजित्‌ विदंभृत्‌ शालावत्‌ 
शिखावत्‌ शमीवत्‌ ऊर्णावत्‌ श्रुमत्‌ 
शब्दों से स्वार्थ में यज्‌ होता है। 


. जहाँ से ज्य (११२ से) प्रत्यय हुआ 


है वहाँ से यहाँ तक (१५१९ तक) 
विहित प्रत्यय तद्राज कहलाते हैं । 


२२० 


ड्या-तू, तद्धिता: 


अष्टाध्यायी ( ५.४ ) 
चतुर्थ: पादः । 


स्वार्थिक प्रत्यया: 
१. पादशतस्य संख्यादेवीप्सायां बुन्लोपश्व पा-दे: २ 
२०७३ | वुन्‌ २ 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, २. दण्डव्यवसर्गयोश्व २०७४ । 


वुन, पा-दे: 


ड्या-त्‌, तद्धिता: 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, 


न 


ड्या-तू, तद्धिता:, 


कन्‌, क्तात्‌ 


ड्या-त्‌, तद्धिता: डे 


कन्‌ 
ड्या-तू, तद्धिता: 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, 


कन्‌, ख: 


ड्या-त्‌, तद्धिता: 


ड्या-तूं, तद्धिता:, 


छः 


३. स्थूलादिभ्य: प्रकारवचने कन्‌ २०७५ । कन्‌ ६ 


( १९८ ) स्थूल अणु माषेषु ( माष इषु ) | कृष्ण 

तिलेषु' १२८ । यव ब्रीहिषः १२९ | 'इक्षु तिल 
पाद्यकालावदाता: सुरायाम्‌” १३० । "गोमूत्र 
आच्छादने! १३१। 'सूरा अहौो' १३२ । जीर्ण 

शालिषु' १३३ । 'पत्रमूल समस्तो व्यस्तश्च' १३४ ॥ 
कुमारीपुत्र कुमारीश्वशुर मणि ॥ इति स्थूलादिः ।। 

+ चञ्जदवृहतोरुपसंख्यानम्‌ । 

* ( सराया अहो । 2 

४. अनत्यन्तगतौ क्तातू २०७६ । क्तात्‌ू ५ 


५, न सामिवचने २०७७ । 
६. बृहत्या आच्छादने २०७८ । 


७. अषडक्षाशितद्ग्वलंकर्मालंपुरुषा5 ध्युत्तरप- ख: ८ 
दात्ख: २०७९। 


८. विभाषाश्लेरदिक्खियाम्‌ २०८० । 


९. जात्यन्ताच्छ बन्धुनि २०८१ । छः १० 


१२०. स्थानान्ताद्विभाषा सस्थानेनेति चेत्‌ २०८२ 


संख्यादि पाद और शत अन्त वाले | 
शब्दों से वीप्सा में वुन्‌ होता है ' .'| 


और अन्त का लोप होता है। 


दण्ड और दान वाच्य हो तो 
संख्यादि पाद शतान्त से स्वार्थ में 


वुन्‌ तथा अन्त्यलोप होता है। 
प्रकार वचन द्योत्य रहने पर स्थूल 
आदि शब्दों से कन्‌ होता है । 


अनत्यन्तगति द्योत्य रहने पर क्तान्त 
से कन्‌ होता है । 

सामि उपपद में हो तो क्तान्त से 
कन्‌ नहीं होता है । 

बृहती से स्वार्थ में कन्‌ होता है 
यदि वह आच्छादन में हो। 
अषडक्ष आशितंगु अलंकर्मन्‌ 
अलंपुरुष शब्दों से तथा अध्युत्तर 
पद से स्वार्थ में ख होता है । 
स्रीत्व में वर्तमान अश्॥जत्यन्त 
दिग्वाची शब्दों से स्वार्थ में ख 
प्रत्यय होता है । 

बन्धुत्व में वर्तमान जात्यन्त शब्द 
से स्वार्थ में छ होता है। 
स्थानान्त से छ प्रत्यय होता है 
विकल्प से, यदि समानस्थान वाच्य 


हो । 


छः 


ड्यात्‌, तद्धिता:, १२. 
:  कि-त्‌, आमु, अर्पे 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, १३. 
कि-त्‌, आमु, अर्पे 
ड्या-तू, तद्धिता:, १४. 
कि-तू, आमु, अर्पे 
ड्या-तू, तद्धिता:, १५. 
कि-त्‌, आमु, अर्पे 
ड्या-त, तद्धिता:, १६. 
अण्‌ 

ड्या-त्‌, तद्धिता: १७. 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, १८. 


क्रि-च्‌, सं-या: 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, १९. 
क्रि-चू, सुच्‌ 


ड्या-त्‌, तद्धिता: । २ ०, 


क्रि-च्‌ 


ड्या-त्‌, तद्धिता: २१. 


ड््या-त्‌ू, तद्धिताट, २२. 


ततू-द्‌ 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, २३. 


तत्‌-द 


ड्या-त्‌, तद्धिता:ः, २४६ 


तत्नद्‌ 


ड्या-तू, तद्धिता: ! २ प्‌ + 


यत्‌, ततू-द, ता-ये 


अष्टाध्यायी ( ५.४ ) 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, ११. किमेत्तिडव्ययघादाम्बद्॒व्यप्रकर्ष २००४ कि-त्‌ू १५ 


आमु १५ 
अर्षे १५ 

अमु च च्छन्‍न्द्सि ३५०३ । 

अनुगादिनष्ठक्‌ २०८३ । 

णच: स्तरियामजू ३२१६ । 

अणिनुण: ३२१९ । अणू १६ 


विसारिणो मत्स्ये २०८४ । 


संख्याया: क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वंसुच्‌ सं-या: १८ 


२०८५ । क्रि-च्‌ २० 
द्वित्रिचतुर्भ्ध: सुचू २०८६ । सुच्‌ १९ 
एकस्य सकृच्च २०८७ । 
विभाषा बहोर्थाउविप्रकृष्टकाले २०८८ । 

॥। १ ।। 
तत्य॒कृतवचने मयद्‌ २०८९ । ततू-द्‌ २५ 
समूहवच्च बहुषु २०९० । 
अनन्तावसथेतिहभेषजाउ्यः २०९१ । 
देवतान्तात्तादर्थ्य यतू २०९२ । ता-ये २६. 

यतू २५ 


पादार्धभ्यां च २०९३ । 


- घ प्रत्ययान्त किम्‌ एकारान्त शब्द 


तिड तथा अव्यय से आमु होता 
है, यदि द्वव्य प्रकर्ष न हो । 

घ प्रत्ययान्त किम्‌ एकारान्तशब्द 
तिढ तथा अव्यय से वेद में अमु 
आमु दोनों होते हैं। 
अनुगादिन्‌ से ठक्‌ होता है। 


खीलिड़ में णजन्त से अज्‌ होता है | 


इनुणन्त से स्वार्थ में अण्‌ होता 

| ः 
मत्स्य वाच्य होने पर विसारिन्‌ से 
स्वार्थ में अण्‌ होता है । 
क्रियाभ्यावृत्तिगणन में वर्तमान संख्या 
शब्दों से स्वार्थ में कृत्वसुच्‌ होता 
है। 


क्रियाभ्यावृत्तिगणन में वर्तमान द्वि 


त्रि चतुर्‌ से सुच्‌ होता है। 

एक को क्रियागणन में सकृत्‌ आदेश 
तथा सुच्‌ होता है । 
क्रियाभ्यावृत्तिगणन में बहु से 
विकल्पेन धा होता है, यदि गणन 
अविप्रकृष्ट कालिक है। .. 
प्रचुरता से प्रस्तुत अर्थ में शब्द से 
मयट्‌ होता है । 

बहु प्रकृत में समूहवत्‌ प्रत्यय तथा 
मयद भी होता है । 

अनन्त आवसथ इतिह भेषज से 
स्वार्थ में ज्य होता है । 

तादर्थ्य में देवतान्त शब्दों से यत््‌ 
होता है। | 
चतुथीसमर्थ तादर्थ्य में पाद अर्घ 


तथा अन्य शब्दों से भी ( प्रि- 


गणित ) यत्‌ होता है। 


२२२ अष्टाध्यायी ( ५.४ ) 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, २६. अतिथेज्य: २०९४ । चतुर्थी समर्थ अतिथि से तादर्थ्य 

ता-ये क्‍ में ज्य होता है । द 

ड्या-त्‌, तद्धिता: २७. देवात्तलू २०९५ । देव से स्वार्थ में तल्‌ प्रत्यय होता 

ड्या-त्‌, तद्धिता: २८. अबे: कः २०९६ । अवि से स्वार्थ में क होता है । 

ड्या-त्‌ू, तद्धिता: २९. यावादिभ्य: कन्‌ २०९७ । कन्‌ ३३ याव आदि शब्दों से स्वार्थ में कन्‌ 
हो होता है । 


( १९९ ) याव मणि अस्थि [ तालु ] जानु लान्द्र 
पीत स्तम्ब। ऋतावुष्णशीते”! १३५। 'पशौ 
लूनविपाते” १३६ | 'अणु निपुणे” १३७। पुत्र 
कृत्रिमे' १३८ । 'ख्नात वेदसमाप्तौ” १३९ । 'शुन्य 
रिक्ते! १४० । दान कुत्सिते” १४१॥ तनु सूत्र 
१४२ । ईयसश्र” १४३ । ज्ञात अज्ञात। 


कुमारीक्रीडनकानि च ( कुमारक्रीडनकानि च )॥ 
हे | . इति यावादि: ।। द 
ज्या-तू, तद्धिता,, ३०. लोहितान्मणी २०९८ । लो-त्‌ ३२ मणि अर्थ में लोहित शब्द से कन्‌ 
कनू | * लोहिताल्लिड़बाधनं वा । होता है | 
:.. # नवसस्‍्थ न्‌ आदेश: त्रप्तनप्खाश्र प्रत्यया 
| वक्तन्या: / 
* नश्ध पुराणे आ्त्‌ । 
ज़्या-तू, तद्धिता, ३१. वर्णे चानित्ये २०९९ । अ-त्ये ३३ अनित्य वर्णार्थक लोहित से स्वार्थ 
कन्‌, लो-त्‌ में कन्‌ होता है । क्‍ 
ज्या-तू, तद्धिता:, ३२. रक्ते २९०० । रक्ते ३३ रंगे गये अर्थ में लोहित से स्वार्थ 
कन्‌, लो-तू, अ-त्ये में कन्‌ होता है । 
ज्या-तू, तद्धिताः, ३३. कालाच्च २१५०१ । अनित्य और रक्त अर्थ में काल 
कन्‌, रक्ते, ऋ-त्ये क्‍ से कन्‌ होता है। 
ज्या-तू, तद्धिता: ३४, विनयादिभ्यष्ठक्‌ २१९०२। ठक्‌ ३५ विनय आदि शब्दों से स्वार्थ में 
ठक्‌ होता है । 
( २०० ) विनय समय। “उपायो हस्वत्वं च' 
१४४ । संप्रति संगति कथंचित्‌ अकस्मात्‌ समाचार 
उपचार समाय ( समयाचार ) व्यवहार संप्रदान 
समुत्कर्ष समूह विशेष अत्यय॥ इति विन- 
यादि: ।। 
ड्या-तू, तद्धिता:, ३५. बाचो व्याहतार्थायाम्‌ २९०३ । व्यामम्‌ू ३६ अर्थ प्रकाशक वाच्‌ शब्द से स्वार्थ 


ठक्‌ हु में ठक होता है । 


डंया-त्‌, तद्धिता:, 
व्या-म्‌ 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, 
अणू ह 
ड्या-तू, तद्धिता:, 
अण्‌ 


ड्या-तू, तद्धिता 
ड्या-त्‌, तद्धिता 
मृद 
ड्या-त्‌, तद्धिता 
कई 


ड्या-तू, तद्धिता: 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, 


शस्‌, अनम्‌ 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, 


की 


ड्यां-त्‌, तद्धिता 
तसि:, अम्‌, प-म्या 


अष्टाध्यायी ( ५.४ ) 


३६. तदुक्तात्कर्मणो5ण्‌ २१९०४ । क्‍ 

#* अण्प्रकरणे कुलालवरुडनिषादचण्डालामि- 
त्रेभ्यडछन्दासि । 

#* भागरूपनामभ्यो थेय: । 

# पमित्राच्च छन्दसि । 

#* आग्रीश्रसाधारणादज्‌ । 

* अवयसमरुद्धयां छन्दासि । 

३७. ओषधेरजातो २१०५ । 


३८. प्रज्ञादिभ्यक्ष २१०६ । 


( २०१ ) प्रज्ञ वणिजू उशिजू, उष्णिजू प्रत्यक्ष 

[ विद्वस्‌ ] विदन्‌ षोडन्‌ विद्या मनस्‌ । 'श्रोत्र शरीरे' 

१४५ | जुह्त्‌। कृष्ण मृगे”! १४६ । चिकीर्षत्‌ 

चोर शत्रु योध चक्षुस्‌ वसु ( एनस्‌ ) मरुत्‌ क्रुश्च 

सत्वन्तु दशा वयस्‌ ( व्याकृत ) असुर रक्षस्‌ 

पिशाच अशनि कार्षापण देवता बन्धु ॥ इति 

प्रज्ञादि: ।। 

३९. मृदस्तिकन्‌ २१०७ । मृद: ४० 
४०. सस्नौ प्रशंसायामू २१०८ । ।। २ ॥। प्र-म्‌ ४१ 


४१९. वृकज्येष्ठाभ्यां तिल्तातिलौ च च्छन्दसि 
३५०४॥। 


४२. बहल्पार्थाच्छस्कारकादन्यतरस्थाम्‌ू २१०९ शस्‌ ४२ 


+* बहल्पार्थान्मड्रलामज़लवचनम्‌ । अ-म्‌ ४९ 
४३. संख्यैकबचनाच्च वीप्सायामू २९१० । 

४४. प्रतियोगे पञ्षम्यास्तसिः २१११।॥  प-म्या: ४५ 
# अआद्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌ ।.. तसि: ४९ 


( २०२) ( वा० ग० ) । आदि मध्य अन्त 
पृष्ठ पार्थ ॥ इत्याद्यादि: ।। आकृतिगण: ।। 
४५. अपादाने चाहीयरुहों: २११२ । 


अण्‌ ३८ 


र्२रे 


अर्थ प्रकाशक वाग्युत कैर्माभिधायी 5. 


कर्मन्‌ से अण्‌ होता है। 


.._ अजाति में वर्तमान ओषधि से स्वार्थ द 


में अण्‌ होता है। 
प्रज्ञमादि शब्दों से स्वार्थ में अण्‌ 
होता है । 


मृद्‌ से स्वार्थ में तिकन्‌ होता है। 
प्रशंसा अर्थ में मृद से स और सन 
होते हैं।. 

प्रशंसार्थ में वृक और ज्येष्ठ से 
क्रमश: वेद में तिलू और तातिल्‌ 
प्रयय होते हैं।....': 
कारकाभिधायी बहु और अल्प से 
विकल्पेन शस्‌ प्रत्यय होता है । 
संख्यावाची शब्दों से तथा एक- 
वचनार्थ शब्दों से वीप्सा में विकल्प 
से शस्‌ प्रत्यय होता है। 
प्रतियोग में विहित पश्चमी से तसि 
होता है । 


अपादान प्रयुक्त पञ्नमी से विकल्पेन 
तसि प्रत्यय होता है, जबकि जहाति. 
और रुह का प्रयोग न हो। 


२२४ अष्टाध्यायी ( ५.४ ) 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, ४६. अतिग्रहाव्यथनक्षेपेष्यकर्तरे तृतीयाया: अति-या: ४७ अतिग्रह अव्यथन क्षेप में बने 


 तसि:, अम्‌ २१५१३ । 


ड्या-तू, तद्धिता:, ४७. हीयमानपापयोगाज्च २११४ । 


तसि:, अम्‌, अति- 
या: 
ड्या-तू, तद्धिता:, ४८. षष्ठदा व्याश्रये २९१५ । षष्ठया: ४९ 
तसि: » अन्म्‌ 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, ४९. रोगाच्वापनयने २११६ । 
तसि:, अम्‌, पष्ठ्या: 
ड्या-तू, तद्धिता: ५०. कृभ्वस्तियोगे संपद्मकर्तरि च्वि: २९१७ कृ-गे ५७ 
* अधूततज्जाव ड्ति वक्तव्यम्‌ । सं-रि ५२ 
च्वि: ५१ 
ड्या-तू, तद्धिता:, ५१. अरुर्मनश्चश्षुश्नेतोरहोरजसां लोपश्च २१२१९ 
कृ-गे,. सं-रि, च्वि 
ड्या-त्‌ू, तद्धिता, ५२. विभाषा साति कात्सनयें २१२२९ । . विभाषा ५३ 
कृ-गे, सं-रि साति ५५ 
ड्या-त्‌, तद्धिताड, ५३. अभिविधौ संपदा च २१२४ । संपदा ५५ 
कृ-गे, साति, विभाषा 
ड्या-त्‌ू, तद्धिता:, ५४, तदधीनवचने २१२५ । त-ने ५५ 
कृ-गे, साति, संपदा 
ड्या-तू, तद्धिता, ५५. देये त्रा च २१२६ । त्रा५६ 
कृ-गे, साति, संपदा 
तने 
ड्या-तू, तद्धिता, ५६. देवमनुष्यपुरुषपुरुमत्येभ्यो द्वितीयासप्त- 
कृ-गे, त्रा म्योबहुलम्‌ू २१२७ । 
ड्या-त्‌, तद्धितां:, ५७. अव्यक्तानुकरणाद्द्‌व्यजबरार्धादनितौ डाचू डाचू ६७ 
कृ-गे २१२८ । 


तृतीयान्त शब्दों से विकल्पेन तसिः 
होता है, यदि वह तृतीया कर्ता में 

न हुई हो । 

अकर्ता में तथा हीयमान और पाप+ 
के योग में बने तृतीयान्त से 
विकल्पेन तसि होता है। 

व्याश्रय में षष्ठयन्त से विकल्पेन 
तसि होता है । 


रोगवाची शब्दों से हुये षष्ठ्यन्त 


से अपनयन में विकल्प से तसि, 


होता है । 

सम्पद्यमान में वर्तमान शब्दों से 
कृ भू अस्‌ के योग में चिव प्रत्यय- 
होता है । 

कृ भू अस्‌ के योग में अरुष्‌ अनस्‌ 
चक्षुष्‌ चेतस्‌ रहस्‌ रजस्‌ के अन्त 
का लोप तथा च्व भी होता है। 
यदि कार्त्स्न्य गम्यमान, हो तो इन्हीं 
स्थितियों में विकल्प से साति होता 
है । 

अभिविधि में सम्पद्‌ तथा कृन्वादि 
योग में च्व्यर्थ में साति विकल्प 
से होता है । 

पूर्व स्थिति में अधीनवचन में शब्दों 
से साति भी होता है । 

तदधीन देय वाच्य रहने पर पूर्व 
स्थिति में त्रा भी होता है । 


द्वितीया सप्तम्यन्त देव मनुष्य पुरुष 
पुरु मर्त्य शब्दों से बहुलतया त्रा 
प्रत्यय होता है । 

अनेकाच्क भाग युक्त अव्यक्तानुक- 
रण शब्द से कृभ्वस्ति योग में डाचू 
होता है, यदि आगे इति न हो।. 
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ड्या-त्‌, तद्धिता:, 


डाच्‌ 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, 


डाच्‌ू, कृज:, कृषो 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, 


डाचू, कृज: 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, 


डाचू, कृञ: 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, ६२ 


डाचू, कृज: 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, 


डाचू, कृञज: 


ड्या-तू, तद्धिता:, 


डाचू, कृज: 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, ६ 


डाचू, कृञ: 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, 


डाचू, कृज: 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, 


डाचू, कृञ: 


ड्या-तू, तद्धिता: 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, 


सनन्ता: 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, 


स-न्‍्ता:, न 
ड्या-त्‌, तद्धिता 
स-न्‍्ता:, न 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, 
स-न्ता:, न, न-षात्‌ 


ड्या-त्‌, तद्धिता 
सनन्ता 


अष्टाध्यायी ( ५.४ ) 


५८. कृजो द्वितीयतृतीयशम्बबीजात्कूषो २१२९ कृज: ६७ 


कृषो ५९ 


५९, संख्यायाश्रव गुणान्तायाः २१९३० । 


६०. समयाच्च यापनायाम्‌ २१३१ । ।।३।। 
६९. सपत्रनिष्पत्रादतिव्यथने २१९३२ । 

, निष्कुलान्निष्कोषणे २१३३ । 

६३. सुखप्रियादानुलोम्ये २१३४ । 

६४. दुःखात्मातिलोम्ये २१३५ । 

५. शूलात्पाके २११३६ | 

६६. सत्यादशपथे २१३७ । 

६७. मद्रात्परिवापणे २१३८ । 

* भव्राच्चेति वक्तव्यम्‌ । 


समासान्‍न्त प्रत्यया: 
६८. समासान्ताः ६७६ । स-न्‍्ता: १६० 
६९. न पूजनात्‌ू ९५४ । न७२ 
# स्वतिभ्यामेव । 
७०. किम: क्षेपे ९५५ । 


७९. नजस्तत्पुरुषातू ९५६ । न-षातू ७२ 


७२, पथो विभाषा ९५७ । 


७३. बहुब्नीहो संख्येये डजबहुगणात्‌ ८५१ । 
* संख्यायास्तत्युरुपस्य वाच्य: । 


२२५ 


कृ के योग में द्वितीय तृतीय शम्बबीज 
शब्दों से डाचू होता है; यदि कृषि 
वाच्य हो । 

यदि कृषि वाच्य हो तो गुणान्त 
संख्यावाची शब्दों से कृ योग में 
डाच्‌ होता है । द 

यापना में समयशब्द से डाचू होता 
है क के योग में । 


. कू के योग में अतिव्यथन में सपत्र 


निष्पत्र शब्द से डाच होता है। 
निष्कोषण में निष्कुल शब्द से कु 
के योग में डाच्‌ होता है । 
आनुलोम्य में सुख प्रिय शब्द से 
कृ के योग में डाच्‌ होता है । 
प्रातिलोम्य में दुःख से कृ योग मे 


डाच्‌ होता है | 


कृ के योग में शूल शब्द से पाक 
अर्थ में डाचू होता है । 

सत्य से क के योग में अशपथ 
अर्थ में डाच्‌ होता हे । 

परिवापण में मद्र से क योग में 
डाच्‌ होता है। 


पाद समाप्ति तक समासान्ता: का 
अधिकार है | 


पूजनवाची शब्दों से समासान्त प्रत्यय 


नहीं होते हैं । 


क्षेपार्थ करिम्‌ से परे समासान्त नहीं. 


होता है। 

नज्‌ से परे तत्पुरुष से समासान्त 
नहीं होता है । 

नज्‌ से परे पथिन्‌ ( तत्पुरुष ) से 
समासान्त प्रत्यय विकल्प से होता 
है। 

संख्येय में होने वाले बहुब्रीहि में 
अबहुगण से डच्‌ होता है। 


अष्टाध्यायी ( ५.४ ) 


सर्वसमासान्तप्रत्यया: 


ड्या-त्‌ू, तद्धिता:, ७४. ऋकपूरब्यू:पथामानक्षे ९४० । 


स-न्‍्ता: 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, ७५. अच्ग्रत्यन्ववपूर्वात्सामलोप्च: ९४३ । 


सनझनन्‍्ता 


* अनृचबहवृचावध्येतर्येव । 


अच्‌ ८७ 


* कृष्णोदक्पाण्दुसंख्यापुर्वाया' भूमेराजिष्यते । 


ड्या-त्‌, तद्धिताः, ७६. अक्ष्णो5दर्शनात्‌ ९४४ । 


. स-न्ता:, अच्‌ 


ड्या-त्‌, तद्धिताः. ७७. अचतुरविचतुरसुचतुरस््रीपुंसधेन्वनडुहर्क- 


स-ज्ता:, अच्‌ 


सामवाड्मनसाक्षिश्रुवदारगवोर्वष्ठीवप - 

दष्ठीवनक्तंदिवरात्रिंदिवाहर्दिवसरजसनि: - 

श्रेयसपुरुषायुषद्व्यायुषत्र्यायुषग्यजुषजा - 

तोक्षमहो क्षवृद्धोक्षोपशुनगोष्ठश्वा: ९४५ । 
* ज्युपाभ्यां चतुरो5जिव्यते । 


ड्या-त्‌ू, तद्धिता:, ७८, ब्रह्महस्तिभ्यां वर्चस: ९४६ । 


-न्ता:, अचू 


ड्या-तू, तद्धिता:, 


सनन्‍्ता:, अचू 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, 


सन-न्ता:, अच्‌ 


 ड्या-तू, तद्धिता:, 


स-न्‍्ता:, अच्‌ 


ज्या-त्‌ू, तद्धिता:, 


सन-नन्‍्ता:, अचू 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, 


सनन्ता:, अचू 


ड्या-त्‌ू, तद्धिता:, 


स-न्‍्ता:, अचू 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, 


स-न्ता:, अच्‌ 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, ८ 


स-न्ता:, अच्‌ 


# पलल्‍्यराजभ्यां च । 
७९, अवसमन्धेभ्यस्तमस: ९४७ । 


८०. श्वसो वसीय:श्रेयस: ९४८ ।॥। ४ ।। 
८९, अन्ववतप्ताद्रहसः ९४९ । 


८२. प्रतेरुससः सप्तमीस्थात्‌ ९५० । 


८३. अनुगवमायामे ९५१ । 

८ ४. द्विस्तावा त्रिस्तावा वेदि: ९५२ । 

८५, उपसगदिध्वन: ९५३ । 
तत्पुरुषसमासान्त प्रत्यया: 


६. तत्पुरुषस्याज्ुले: संख्याव्ययादे: ७८६ । त-स्य १०५ 
सं-दे: ८८ 


अक्ष को छोड़कर ऋक्‌ पुर्‌ अपू 
धुर्‌ पथिन्‌ शब्दों से समासान्त अ 
होता है । 


लोमान्त से अच्‌ होता है। 
दर्शनातिरिक्त अक्षि से समासान्तें 
अच्‌ होता है । 

अचतुर विचतुर सुचतुर स््रीपुंस 
धेन्वनुडुह ऋक्‍्साम वाडमनस अ- 
क्षिश्रुव दारगव उर्वष्ठीव पदष्ठीव 
नक्तंदिव रात्रिंदिव अहर्दिव सरजस 


नि:श्रेयस पुरुषायुष द्वद्यायुष त्रयायुष 


ऋग्यजुष जातोक्ष महोक्ष वृद्धोक्ष 
उपशुन गोष्ठश्व शब्द अच्यत्ययान्त 
निपातित होते हैं । 

ब्रह्म हस्ति पूर्वक वर्चस्‌ से समा- 
सान्‍्त अचू्‌ होता है। है 
अव सम्‌ अन्ध पूर्वक तमसू शं- 
ब्दान्त से समासान्त अच्‌ होता है । 
धस्‌ पूर्वक वसीयस्‌ और श्रेयस्‌ 
से समासान्त अच्‌ होता है । 
अनु अव तप्त से परे रहस्‌ शब्द 
से समासान्त अच्‌ होता है । 
प्रतिपूर्वक उरस्‌ शब्द से समासान्त 
अच्‌ होता है, यदि उरस्‌ सप्तमी 
के अर्थ में हो । 

आयाम में अनुगवम्‌ का निपातन 
होता है । 

यदि वेदि विवक्षित हो तो द्विस्तावा 
त्रिस्तावा बनते हैं । 

उपसर्गपूर्वक अध्वन्‌ से समासान्‍्त 
अच्‌ होता है । 


संख्यादि अव्ययादि अद्जुल्यन्त त 
त्पुरुष से समासान्त अचू होता है । 


ड्या-त्‌ू, तद्धिताट. ८७. अहःसर्वैकदेशसंख्यातपुण्याच्च रात्रे: 


स-न्ता:, अचू, त- 


स्य, सं-दे: * अहर्यहिणं द्वन्द्ार्थम्‌ । 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, ८८. अह्वोडद्ध एतेभ्य: ७९० । 


स-न्ता:, त-स्य, सं- 


देः 


ड्या-त्‌, तद्धिता. ८९. न संख्यादे: समाहारे ७९३ । 


स-न्‍्ता:, त-स्य, 
आ-5ह् 


स-न्‍्ता:, त-सस्‍्थ, 
अ-उह् 


ड्या-तू, तद्धिता:, ९१. राजाह:ः:सखिभ्यष्टचू ७८८ ॥ 


स-न्‍्ता:, त-स्थव 


ड्या-त्‌, तद्धिता, ९२. गोरतद्धितलुकि ७२९ । 


स-न्ता:, टचू, त- 
स्यः 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, ९३. अग्राख्यायामुरसः ७९५ । 


स-न्ता: टच, त-स्य 


ड्या-त्‌ू, तद्धिताः, ९४. अनोश्मायःसरसां जातिसंज्ञयो: ७९६ । 


स-न्‍्ता:, टचू, त- 
स्य 


ड्या-त्‌, तद्धिताः. ९५. आमकौटाभ्यां च तक्ष्ण: ७९७ । 


स-न्‍्ता: टच, त-सस्‍्य 


ड्या-त्‌, तद्धिताः. ९६. अते; शुनः ७९८ । 


स-न्‍्ता:, टच्‌ त-स्य 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, ९७. उपमानादप्राणिषु ७९९ । 


सन-नन्‍्ता:, टचू, त- 
स्य, शुन: 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, ९८. उत्तरमृगपूर्वाच्च सक्‍्थ्न: ८००। 


स-न्‍्ता:, टचू, त- 
स्यं, उनत्‌ 


ड्या-तू, तद्धिता:, ९९. नावो द्विगोः: 2०१ । 


स-नन्‍्ता: टचू, त-स्य 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, ९०, उत्तमैकाभ्यां च ७९४ । 


अष्टाध्यायी ( ५,४ ) हे २२७ 


अहन्‌ सर्व एकदेश संख्यात पुण्य 
पूर्वक तथा संख्यादि अव्ययादि 
रात्यन्त तत्पुरुष से समासान्त अचू 
होता है।.. 
अ-5ह: ९० सर्वादि से परे अहन्‌ को अह आदेश 
होता है समासान्‍्त में । 


संख्यादि तत्पुरुष यदि समाहार में 
- हो.तो अहन्‌ को अह्न आदेश नहीं 
होता है । 
“उत्तम एक से परे अहन्‌ को अह्न 
नहीं होता है। 


- टच्‌ ११५२ राजन्‌ अहन्‌ सखि अन्त वाले शब्दों 


से टच होता है।.. 
गो शब्दान्त तत्पुरुष से टच्‌ होता 
है, यदि तत्पुरुष तद्धितलुक्‌ विषयक 
.. नहो। ५ कं 
अग्राख्या में उरस्‌ शब्दान्त तत्पुरुष 
से टच्‌ होता है। क्‍ 
जाति और-संज्ञा में अनस्‌ अश्मन्‌ 
अयस्‌ सरस्‌ शब्दान्त तत्पुरुष से 
टच्‌ होता है। द 
ग्राम कौट पूर्वक तक्षन्‌ से तत्पुरुष 
में टच्‌ होता है । 


द शुनः ९ ७  अतिपूर्वक श्वन्‌ से तत्पुरुषान्त टचू 


होता है। 
उ-त्‌ ९८. अप्राणी में वर्तमान उपमान वांची 
श्वन्‌ से तंत्पुरुषान्त टच्‌ होता है। 


उत्तर मृग पूर्व पूर्वक तथा उपमान 
पूर्वक संक्धि से समासान्त टंचू 
होता है । 
नाव: १०० .- नौ शब्दान्त द्विगु से समासान्त टंचू 
द्विगो: १०१ होता है। 


२२८ द अष्टाध्यायी ( ५.४ ) 


ड्या-तू, तद्धिताः, १००. अधच्चि ८०२ ।। ५ ।। अर्धात्‌ १०१ अर्धपूर्वक नौ से तत्पुरुषान्त टंचू., 
-न्ता:, टच, त- द होता है । क्‍ 
स्य, द्विगो:, नाव 
ड्या-तू, तद्धिता, १०१. खार्या: प्राचाम्‌ू ८०३ । खारी शब्दातत द्विगु तथा अर्द्धपूर्वक - 
-न्ता:, टचू, त- | खारी से टच्‌ होता है, पूर्वाचार्य - 
स्य, द्विगो:,.. अ-त्‌ . के मत से। 
ड्या-तू, तद्धिता:, १० २. द्वित्रिभ्यामझले: ८०४ । द्वित्रि पूर्वक अझ्जलि से समासान्ते 
स-न्ता: टचू, त-स्य टच्‌ होता है । 
ड्या-त्‌, तद्धिताः, १०३. अनसन्तान्नपुंसकाच्छन्द्सि ३५०५ । वेद में नपुंसक अन्नन्त असन्त से 
स-न्ता: टचू, त-स्य तत्पुरुषान्त टचू होता है । 
ड्या-तू, तद्धिता:, १०४. ब्रह्मणो जानपदाख्यायामू ८०५ । ब्रह्मण: १०५ यदि समास से जनपद बताया जाय 
स-न्तांट, टचू, त- क्‍ तो ब्रह्मन्‌ से तत्पुरुषान्त टच्‌ होता 
स्य है । ः पड 
ड्या-तू, तद्धिताः, १०५. कुमहद्भ्यामन्यतरस्यथाम्‌ ८०६ । कु महत्‌ पूर्वक ब्रह्मन्‌ से विकल्पेन 
सन्‍न्‍्ता:, टचू, त- तत्पुरुषान्त टच्‌ होता है । 
स्य, ब्रह्मण: | 
इन्द्र समासान्त प्रत्यय 
ड्या-त्‌, तद्धिताः. १०६. इन्द्बाच्चुदषहान्तात्समाहारे ९३० । समाहार में वर्तमान चवर्गन्त 
स-न्ता:, टच दकारान्त णान्त हान्त द्न्द्द से टच्‌ 


होता है 
अव्ययीभाव समासान्त प्रत्यया 

ज्या-तू, तद्धिता, १०७, अव्ययीभावे शरत्प्रभृतिभ्यः ६७७ । अ-ये ११२ अव्ययीभाव में शरद्‌ आदि शब्दों 
स-न्‍्ता:, टच्‌ | से टच होता है। 

( २०२ ) शरद्‌ विपाश्‌ अनस्‌ मनस्‌ उपानह 

अनुड॒ह्‌ दिव हिमवत्‌ हिरुक्‌ विद्‌ सद्‌ दिशू्‌ दृश्‌ 

विश चतुर त्यदू्‌ तद्‌ यद्‌ कियत्‌। 'जराया जरस्‌ 
च' १४७। प्रतिपरसमनुभ्योउक्ष्ण: १४८ | प- 
थिन्‌ ॥ इति शरदादिः ।। 


ड्या-तू, तद्धिता, १०८, अनश्व ६७८ । अन: १०९ अन्नन्त अव्ययीभाव से समासान्त 

स-न्ता: टचू, अ-ये क्‍ .. टच्‌ होता है। क्‍ 

ज्या-त्‌, तद्धिताः, १०९. नपुंसकादन्यतरस्याम्‌ ६८० । अ-म्‌ १११ नपुंसक अन्नन्त अव्ययीभाव से 

स-न्‍्ता:, टच, विकल्पेन समासान्त टच्‌ होता है । 

अन:, अ-ये 

ड्या-त्‌, तद्धिता:, ११०, नदीपौर्णमास्यथाग्रहायणी भ्य: ६८ ५ । नदी पौर्णमासी आग्रहायणी ह अन्त 
सन-न्‍्ता:, टचू, अ- । वाले अव्ययीभाव से विकल्पेन टच्‌ 


ये, अ-म्‌ द होता है । 


अष्टाध्यायी ( ५.४) 
“जड्या-त्‌, तद्धिता:ः, १११. 
स-न्ता:, टचू, अ- 
ये, अ-म्‌ 

ड्या-त्‌, तद्धिता 

स-न्‍्ता:, टचू, अ- 


ये 


झयः ६८२ । 
१३२. गिरेश्व सेनकस्य ६८ ३ । 


बहुन्नीहि समांसान्त प्रत्यया द 
ड्या-तू, तद्धिता:. १११. बहुब्रीहौ सक्थ्यक्ष्णो: स्वाज्रात्वचू ८५२ ब-हौ १६० 
सनन्ता पचू ११४ 


ड्या-त्‌ू, तद्धिताः, ११४. अद्जुलेदरिुणि ८५३ । 

स-न्ता:, ब-हो, षच्‌ 

ड्या-त्‌, तद्धिता:, ११५. द्वित्रिभ्यां ष मूर्धन: ८५४ । 
स-न्ता:, ब-हौ हर 
ड्या-त्‌, तद्धिताः, ११६. अप्पूरणीप्रमाण्यो: ८३२ । 
स-न्‍्ता:, ब-हौ.. * नेवुनक्षित्रेउब्बक्तव्य: । 


११७. अन्तर्बहि्भ्याँ चं लोप्च:ः ८५५ । 


अप्‌ ११७ 


“ड्या-त्‌, तद्धिता 
स-न्ता:, ब-हौ, अप्‌ 
ड्या-त्‌,- तद्धिताः. ११८. अज्नासिकाया: संज्ञायां नस चास्थुलातू अच्‌ १२१ 
स-न्ता:, ब-हौ 

* खुरखराध्यां वा नसू ।/. 


ड्या-त्‌, तद्धिताः. ११९. उपसग्गच्चि ८५८ । 

स-न्ता:, ब-हौ, अ- *# वेत्रों वक्तव्य: । डे 

चू, ना-या # ख्यक्षे। 

ड्या-त्‌, तद्धिताः, १२०. सुप्रातसुश्रसुदिवशारिकुक्षचतुरश्रैणीप- . 
स-न्ता:, ब-हौ, अचू दाजपदप्रोष्ठपदा: 2८६०  ॥॥ ६ ।। 


ड्या-त्‌, तद्धिताः, १२१. नव्दुःसुभ्यो हलिसक्थ्योरन्यतरंस्थाम्‌ न-भ्यः १२२ 


स-न्ता:, ब-हौ,. अच्‌ ८६९१ । 
 ड्या-त्‌, तद्धिता:, १२२. नित्यमसिच्यजामेधयो: ८६२ । 
सं-न्ता: ब-हौ नं- 
ड्या-त्‌ तद्धिता: स- १२३. बहुप्रजाश्छन्द्सि ३५०६ । 
न्ता:, ब-हो, असिचू.. क्‍ 


&५५ | ना-वा: ११९ 


असिच्‌ १२३ 


२२९ 


झयन्त अव्ययीभाव से विकल्पेन द 
टच होता है। रा 


सेनक के मत -में गिरिशब्दान्त 
अव्ययीभाव से विंकल्पेन टच्‌ होता 
है। 


स्वाड्गवाची सक्थ्यन्त अक्ष्यन्त बहुं-. 


ब्रीहि से समासान्त षच्‌ प्रत्यय होता 
है। 


द्वित्रि पूर्वक मूर्धन्‌ अन्तवाले बहुव्रीहि 
से ष होता है। 
स्रीलिड्ग पूरण प्रत्ययान्त तथा प्रमाणी 


. अन्त वाले बहुब्रीहि से अपू प्रत्यय 


होता हैं । 


अन्तर बहिस्‌ पूर्वक लोमन्‌ शब्दान्त . 


बहुव्रीहि से अप्‌ प्रत्यय होता है । 
नासिका शब्दान्त बहुब्रीहि से संज्ञा 
में अचू होता है तथा नासिका को 


नस हो जाता है पंर नासिका के... 


पूर्व में स्थूल शब्द न हो। . 


उपसर्ग पूर्वक नासिकान्त बहुव्रीहि. 


से अच्‌ होता है तथा नासिका को 
नस हो जाता हे । 


सुप्रात सुश्च सुदिव शारिकुक्ष चतुरत्र 


एणीपद अजपद प्रोष्ठपद निषपातित 
होते हैं।... 
नज्‌ दुस्‌ सु पूर्वक हल्यन्त सक्थ्यन्त 


'बहुव्रीहि से विकल्पेन संमांसान्‍्त अच्‌ 
होता है । 
नंज्‌ दुसू सु पूर्वक प्रजान्त मेधान्त . 


बहुब्रीहि से नित्य अंचू होता है.। 


वेद में बहुप्रजा शब्द निपातित होता 


है। 


दारु के लिये प्रयुक्त अद्गुल्यन्त .. 
बहुब्रीहि से षच्‌ होता है। 


ह0/0://५ 
हट 
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ड्या-त्‌, तद्धिता:, १२४. धर्मादनिच्केवलात्‌ ८६३ । अनिच्‌ १२६ 

स-न्ता:, ब-हौ 

ड्या-त्‌, तद्धिता:. १२५. जम्भा सुहरिततृणसोमेभ्य: ८६४ । 

स-न्‍्ता:, .ब-हौ, 

अनिच्‌ 

ड्या-त्‌, -तद्धिताः, १२६. दक्षिणेर्मा लुब्धयोगे ८2८६५ । 

स-न्ता: ब-हौ अनिच्‌ू 

ड्या-तू, तद्धिता, १२७. दच्कर्मव्यतिहारे ८६६ । 

स-न्ता:, ब-हौ 

ड्या-त्‌, तद्धिताः, १२८. द्विदण्ड्यादिभ्यश्च ८६७ । 

स-न्ता:, ब-हौ, इच्‌ 
( २०४) द्विदण्डि द्विमुसलि उभाझलि उभयाझलि 
उभादन्ति उभयादन्ति उभाहस्ति उभयाहस्ति उभाकर्णि 
उभयाकर्णि उभापाणि उभयापाणि उभाबाहु उभयाबाहु 
एकपदि प्रोष्ठपदि आच्पदि < आढ्यपदि ) सपदि 
निकुच्यकर्णि संहतपुच्छि अन्तेवासि || इति 
द्विदण्ड्यादि: ।। 

ड्या-तू, तद्धिता:, १२९. प्रसंभ्यां जानुनोरशुः ८2६८ । 

स-न्ता:, ब-हो ४ 

ड्या-तू, तद्धिता:, १३०. ऊर्ध्वाद्विभाषा ८६९ । 

स-न्ता: ब-हो जज्ज्ुः 

ज्या-तू, तद्धिता,, १३१. ऊधसो5नड्‌ ४८३ । 

सनन्ता:, ब्हो 

ज्या-तू, तद्धिताः ३३२. धनुषश्च ८७० । 

स-न्ता: ब-हौ अनड्‌ 

ज्या-तू, तद्धिताः, १३३. वा संज्ञायामू ८७१ । 

स-न्ता:, ब-हो, अ- 

नड, धनुष 

ज्या-त्‌, तद्धिता,, १३४, जायाया निड्‌ ८७२ | 

स-न्ता:, ब-हौ 

ड्या-त्‌, तद्धिता, १३५. गन्धस्येदुत्पूतिसुसुरभिभ्य; ८७४ । 

स-न्ता:, ब-हौ. * गन्यस्पेत्त्वे तदेकान्तग्रहणम्‌ । 


इचू १२८ 


जानज्ु:ः १३० 


अनड्‌ १३२३ 


धनुष: १३३ 


ग-येत्‌ १३७ 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, 
स-न्ता:, ब-हो, ग- 
येत्‌ 


१३६. अल्पाख्यायाम्‌ ८७५ । 


केवल ( एक ) पद पूर्वक धर्मान्त 
बहुब्रीहि से अनिच्‌ होता है । 

सु हरित तृण सोम पूर्वक जम्भा 
शब्दान्त बहुब्रीहि निपातित होता 
है । 

लुब्धयोग में दक्षिणेमा शब्द निपा- 
तित होता है । 


कर्मव्यतिहार में बहुव्रीहि से इच्‌ 


प्रत्यय होता हे । 
द्विण्डि आदि शब्दों से भी इच्‌ 
प्रत्यय होता है । 


बहुव्रीहि में प्र सम्‌ पूर्वक जानु 
शब्द को ज्ञु आदेश होता है । 
ऊर्ध्वशब्दोत्तर जानु को विकल्प 
से ज्ञु होता है । 

ऊधस्‌ शब्दान्त बहुव्रीहि को अनड्‌ 
आदेश होता है। 


धनुष्‌ शब्दान्त बहुव्रीहि को अनडः 
आदेश होता है । 


धनुष्‌ शब्दान्त बहुव्रीहि को संज्ञा 
में विकल्पेन अनडः होता है । 


जाया शब्दान्त बहुवब्रीहि को निड 


आदेश होता है । 

उत्‌ पूति सु सुरभि पूर्वक गन्ध को 
बहुव्रीहि में समासान्‍्त इकार आदेश 
होता है । क्‍ 
अल्पार्थवाची गन्धान्त बहुब्रीहि में 


इकारादेश होता है । 


00280 
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अष्टाध्यायी ( ५.४) द र३१ 


ड्या-त्‌ तद्धिता:स- १३७. उपमानाच्च ८७६ । - उनत्‌ १३८ उपमान पूर्वक गन्धान्त बहुब्रीहि में 
न्ता:, ब-हौ, ग-येत्‌ इकारादेश होता है। | 
ड्या-तू, तद्धिताः. १३८. पादस्य लोपो5हस्त्यादिभ्ध: ८७७ । ......... हस्तिन्‌ आदि उपमानों को छोड़कर 
स-न्ता:, ब-हौ, उ- उपमान पूर्वक पादान्त बहुब्रीहि में 
त्‌ । अन्त्य अ का लोप होता है । 


( २०५ ) हस्तिन्‌ ( कुद्दाल अश्व कशिक कुरुत ) 

कटोल कटोलक गण्डोल गण्डोलक कण्डोल 

कण्डोलक अज कपोत जाल गण्ड महेला दासी 

गणिका कुसूल ॥ इति हस्त्यादि: ।। क्‍ 
ड्या-त्‌, तद्धिता:. १३९. कुंम्भपदीषु च ८७८ । कुम्भपदी आदि शब्द निपातित होते । 
स-न्ता:, ब-हौ ह हैं।.... 

( २०६ ) कुम्भपदी एकपदी जालपदी ( शूलपदी ) द 

मुनिपदी गुणपेदी शतपदी सूत्रपदी गोधापदी कल- 

शीपदी विपदी ( तृणपदी ) द्विपदी त्रिपदी षट्पदी 

दासीपदी शितिपदी विष्णुपदी सुपदी निष्पदी आर्द्रपदी 

कुणिपदी कृष्णपदी शुचिपदी द्रोणीपदी ( द्रोणपदी ) 

द्रपदी सूकरंपदी शकृत्पदी अष्टापदी स्थूणापदी अपदी 

सूचीपदी ॥ इति कुम्भपद्यादि: ।। द है 
ड्या-त, तद्धिताः. १४०. संख्यासुपूर्वल्य ८७९ ।॥॥। ७।।  सं-स्य १४१ संख्या और सु पूर्वक पादान्त बहु- 


सन्‍नन्‍्ताट, बहा... _ब्रीहि में अन्त्य का लोप होता है । 
ड्या-त्‌, तद्धिताः, १४१. वयसि दन्तस्य दतू ८८० । दन्‌-तृ १४५ यदि वय वाच्य हो तो संख्या और 
स-न्‍्ता:, ब-हो, सं- सु पूर्वक दन्‍्त को दतू आदेश होता 
स्य | है बहुब्रीहि में । 

ड्या-त्‌ तद्धिता:स- १४२. छन्द्सि च ३५०७ । द वेद में भी संख्या सु पूर्वक दन्त 
न्ता:, ब-हौ, दन्‌-तृ को दतृ होता है । 

ड्या-त्‌ तद्धिता: स- १४३. खियां संज्ञायामू ८८१ । संज्ञा में दन्‍्त को दतें होता है स्नीलिज्र 
न्ता:, ब-हौ, दन-तृ क्‍ बहुब्रीहि में।..... 

ड्या-त्‌ तद्धिता: स- १४४. विभाषा श्यावारोकाभ्यामू ८८२। विभाषा १४५ श्याव अरोक पूर्वक दन्त को विकल्प 
न्ता:, ब-हो, दन्‌-तृ से दतृ होता है। 
ड्या-त्‌, तद्धिताः, १४५. अग्नान्तशुद्धशुभ्रवृषवराहे भ्यक्ष ८८ ३ । ... अग्रान्त तथा शुद्ध शुभ्र वृष वराह 
स-न्ता: ब-हौ, दन्‌- ... पूर्वक दन्‍्त को दतृ आदेश विकल्प 
तृ, विभाषा द होता है।. 

ड्या-त्‌, तद्धिताः, १४६. ककुदस्यावस्थायां लोप: ८८४ ।  लोप: १५० य॑दि अंवस्था गम्यमान हो तो ककु- 
स-न्ता:, ब-हौ दान्त बहुब्रीहि का अन्त्यलोप होता है । 
ड्या-त्‌, तद्धिता:, १४७. त्रिककुत्पर्वते ८८५ । यदि पर्वत वाच्य हो तो बहुब्रीहि में 
स-न्ता: ब-हौ, लोप: त्रिंककुद के अन्त का लोप होता है । 


२३२ अष्टाध्यायी ( ५.४ ) 


ड्या-त्‌, तद्धिता:, १४८. उद्दिभ्यां काकुदस्य ८८६ । 
स-न्‍्ता: ब-हो, लोप:. 
ड्या-त्‌ू, तद्धिता:, १४९, पूर्णाद्ठोिभाषा ८८७ । 
 सनन्‍्ता:, बन्ही, लो-.. 
प:, का-स्य 
ड्या-त्‌ू, तद्धिता:, १५०. सुहृहुर्ददौ मित्रामित्रयो: ८८८ । 
स-न्ता: ब-हौ, लोप 
 ड्या-तू, तद्धिता:, १५१. उरःप्रभृतिभ्य: कप्‌ ८८९ । 
स-न्ता:, ब-हौ 
( २०७ ) उरस्‌ सर्पिस्‌ उपानह पुमान्‌ अनडवान्‌ 
. पय: नौ: लक्ष्मी: दधि मधु शाली ( शालि: )। 
( 'अर्थन्नजअ: ) १४९ ॥ इत्युरःप्रभूतयः । 
ड्या-तू, तद्धिताल, १५२. इनः ख्रियामू ८९० । 
स-न्ता:, ब-हो, कप्‌ # अथन्निजः । क्‍ 
ड्या-तू, तद्धिता,, १५३. नद्यतश्च ८2८३३। 
स-न्ता:, ब-हौ, कप्‌ द 
ड्या-तू, तद्धिताः, १५४. शेषाद्विभाषा ८९१ । 
स-न्ता:, ब-हौ, कप द 


ज्या-तू, तद्धिता,, १५५, न संज्ञायामू ८९३ । न १६० 

स-न्ता:, ब-हो कप 

ज्या-त्‌, तद्धिताः. १५६. ईयसश्र ८९४ । 

स-न्ता: ब-हौ कपू न # इयसो बहुव्रीहिनेंति वाच्यम्‌ । 

ज्या-त्‌, तद्धिताः, १५७, बन्दिते भ्रातुः ८९५ । 

स-न्ता: ब-हौ कपू न 

ड्या-त्‌, तद्धिताड, १५८, ऋतशएछन्दसि ३५०८ । 

स-न्ता: ब-हौ कपू न 

ड्या-तू, तद्धिताः. १५९. नाडीतन्योः स्वाड्रे ८९६ । 

स-न्ता: ब-हौ कपू न 

ड्या-त्‌, तद्धिता 

स-न्ता: ब-हौ कपू न 
पादशतस्य तत्प्रकृतवृकज्येष्ठाभ्यां सपत्रान्व- 
बतप्तात्खार्या नव्दुःसुभ्यो वयसि विशति:ः । 

इति पाणिनीयसूत्रपाठे पदञ्चमस्याध्यायस्य चतुर्थ: 
पाद: अध्यायश्र । 


६०. निष्यवाणिश्च ८९७ ॥।। ८ ।। 


का-स्य १४९ 


कपू १५९ 


उत्‌ वि पूर्वक काकुंद का. अन्त्यलोप 
बहुब्रीहि में होता है । 

पूर्ण पूर्वक काकुद का विकल्पेन 
अन्त्य लोप होंता है। 


मित्र और अमित्र अर्थ में क्रमशः 
सुहृत्‌ दुर्हत्‌ निपातित होते हैं । 
उरस्‌ आदि शब्दान्त बहुब्रीहि से 
कप प्रत्यय होता है । 


सत्रीलिड्ड में इन्‌ अन्त वाले बहुब्रीहि 
से कप्‌ होता है । 

नद्चन्त तथा ऋकारान्त बहुब्रीहि 
से कप होता है । ' 
जिस बहुब्रीहि में प्रत्यय का विधान _ 
न किया गया हो उनसे विकल्पेन 
कप होता है । क्‍ 
संज्ञा में बहुब्रीहि से कप्‌ नहीं होता 
है । 


ईयसन्त बहुब्रीहि से कप्‌ नहीं होता 
है । 


'बन्दितार्थक भ्रातृशब्दान्त बहुव्रीहि 
से कप्‌ नहीं होता है । 


वेद में ऋवर्णान्त बहुव्रीहि से कप्‌ 
नहीं होता है । 

स्वाज़् में नाडी तन्त्री अन्त वाले 
बहुव्रीहि से कप्‌ नहीं होता है । 
निष्प्रवाणि: में कप्‌ का प्रतिषेध 
होता है । 


ए-स्य 


जल स्व $ 


ए-स्य, 


ए-स्य है 
ए-स्व, 


त़्म्‌ 


ए- स्थय है 


ए-स्य, 


एनस्य, 


स्य 


ए-स्य, 


स्‍्य 


ए-स्य, 


2 ४। 


अष्टाध्यायी ( ६.९ 


।। अथ पषष्ठो5 ध्याय: ।। 


प्रथम: पाद; । 
द्वित्व प्रकरणम्‌ 
१. एकाचो द्वे प्रथमस्थय २१७५ । 


२. अजादेद्वितीयस्थय २१९७६ । 


अ-स्य ३. नन्द्रा: संयोगादयः २४४६ । 
+ ईचष्यतेस्तृतीयस्योेति वाच्यम्‌ । 
+* कण्ड्वादीनां तृतीयस्येति वाच्यम्‌ । 
+* यथेष्ट नामधातुषु । 

अ-स्य ४. पूर्वो5 भ्यास: २१७८ । 


अ-स्य ५. उभे अभ्यस्तम्‌ ४२६ । 
अ-स्य, अ- ६. जक्षित्यादय: षटू ४२८ । 


अ-स्य ७. तुजादीनां दीर्घो5 भ्यासस्थ ३५०९ । 
* तुजादिषु छन्द: अत्ययग्रहणं कर्तव्यम्‌ । 
अ-स्य ८. लिटि धातोरनभ्यासस्थ २१९७७। 


अ-स्य, धा- ९. सनन्‍्यडो: २३९५ । 


अ-झस्य, धा- १०, शलौ २४९० । 


अऊझस्य, धा- ११९. चडि २३५१५ 


१२. दाश्चान्साह्वान्मीद्वांश्र ३६२९ । 
* चारिचलिपतिवदीनां वा द्वित्वमच्याक्‌ चा- 
भ्यासस्य । ि 


) 


एनस्थ ११ 


अनस्य ११ 


अनझनतम्‌ ६ 


धा-स्थ ११ 


एकाच: प्रथमस्य द्वे का अधिकार 
होगा। क्‍ क्‍ 
अजादे: द्वितीयस्य का भी अधिकार 
होगा। 

अच्‌ से परे संयोगादि न्‌ दू र्‌ को 
द्वे नहीं होता है । 


( द्वे में ) पूर्व को अभ्यास कहा 
जाता है। 

दोनों की अभ्यस्त संज्ञा होती है । 
जक्ष जागृ दरिद्रा चंकासृ शासु दी- 
धीड़ वेवीडः की अभ्यस्त संज्ञा होती 
है । 

तुज आदि के अभ्यास को वेद में 
दीर्घ होता है। 

लिट्‌ में धातु का अनभ्यास पर 
धात्ववव के प्रथम एकाच्‌ तथा 


 आदिभूत अंचू से परे द्वितीय को 


यथायोग द्वित्व होता है । 

सन्नन्त यडन्त के अनभ्यास धात्व- 
वयव प्रथम एकाचू तथा आदिभूत 
अच्‌ से परे द्वितीय को यथायोग 
द्वित्व होता है । 

श्लु में भी पूर्वव॒त्‌ द्वित्व होता है । 


चढ़ में भी पूर्ववत्‌ द्वित्व होता है| 


दाश्वान्‌ू साह्ान्‌ मीढ्वान्‌ निपातित 
होते हैं । 


अष्टाध्यायी (६.१ ) 


+* हन्तेर्घत्वं च् 
* पाटेणिलुक्‌ चोक्‍्च दीर्घश्ाभ्यासस्य । 
१३. ष्यडः संप्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुष १० ०३ ष्यड: १४ 


२४. बन्धुनि बहुत्रीहो १००५ । 


#* मातज्मातृकमातृवु वा । 


स-म्‌, व-नां, किति १६. 


स-मू, व-नां, ग्र-नां १७. 


१५. वचिस्वपियजादीनां किति २४०९ । 


सनम्‌ ३१ 


व-नां १७ 
किति १६ 


अहिज्यावयिव्यधिवष्टिविचतिवृश्चतिपृच- ग्र-नां १७ 


छतिभृज्जतीनां डिति च २४१२ । 


लिट्यभ्यासस्योभयेषाम्‌ २४०८ । 


सन्म्‌ १८. स्वापेश्चडि २५८४ । 

सन्म्‌ १९. स्वपिस्यमिव्येआं यडि २६४५ । 
सन्‍मू, यड्धि. २०, न वशः २६४६ । ।। १ ।। 
स-म्‌, यडि २९. चाय: की २६४७ ; 

सन्म्‌ २२. स्फाय: स्फी निष्ठायामू ३०४४ । 
सझम्‌, निमू २३. स्त्यः प्रपूर्वस्य ३०३३ । 

स-म्‌, निमू २४. द्रवमूर्तिस्पर्शयो: श्यः ३०२० । 
स-मू, नि-म्‌, श्य: २५. प्रेतेश्च ३०२२ । 

स-म्‌, नि-म्‌ू, श्य: २६. विभाषा5 भ्यवपूर्वस्थ ३०२३ । 


यडि २१ 


नि-म्‌ २८ 


श्य: २६ 


विभाषा २८ 


पुत्र पति शब्द यदि उत्तरपद में हों 
तो तत्पुरुष में ष्यडः को सम्प्रसारण 


होता है । 


बहुव्रीहि में यदि बन्धु शब्द उत्तरपर्द . क्‍ 


में हो तो ष्यड को सम्प्रसारण 
होता है । 

वच स्वप्‌ यज वप वह वस वेज्‌ 
व्येजू हेजू वद श्वि को कित्‌ के 
यहाँ सम्प्रसारण होता है । 

ग्रह ज्या वेज्‌ व्यध्‌ वश व्यच व्रश्न्‌ 
प्रच्छ भ्रस्ज को डित्‌ और कित्‌ 
के यहाँ सम्प्रसारण होता है । 
उपरिलिखित वचादि ग्रहादि को 
लिट्‌ के यहाँ अभ्यास को सम्प्र- 
सारण होता हे । 

ण्यन्त स्वप को चड के यहाँ 
सम्प्रसारण होता है। 

ष्वपं स्यम व्येजू को यड के यहाँ 
सम्प्रसारण होता है । 

वश को यड के यहाँ सम्प्रसारण 
नहीं होता है । 

चाय को यड के यहाँ की आदेश 
होता हे । 

स्फायी को निष्ठा में स्फी आदेश 
होता हे । 

प्र पूर्वक स्त्येँ प्ट्ये को निष्ठा में 
सम्प्रसारण होता है । 


द्रवमूर्ति और स्पर्श अर्थ में वर्तमान 


श्यैड धातु को निष्ठा में सम्प्रसारण 
होता है । 

प्रतिपूर्वक श्येड को निष्ठा में 
सम्प्रसारण होता है । 

अभि अव पूर्वक श्यैड को निष्ठा 
में विकल्प से सम्प्रसारण होता है । 


अष्टाध्यायी ( ६.१ ) 


-मू, नि-म्‌, विभाषा २७. श्रृतं पाके ३०६७ । 


स-मू, नि-मू, विभाषा २८. प्याय: पी ३०७२ । 


-म्‌, प्या-पी 
सनझम्‌, लि-डो: 


सनम्‌,. विश्वे: 


णौ, सं-डो: 

सं-म्‌, हः 

सं-म्‌, हः 

सं-मू, छसि, व-ल 


सं-म्‌, छसि : 


प्या-पी २९ 
* आइ-प्वस्यान्यूथसोरिति वक्तव्यम्‌ । 
२९. लिड्यडोश्व २३२७ । लि-डो: ३० 
३०. विभाषा श्वे:ः २४२० । वि-श्वे: ३१ 
३१. णौ च संश्रड्ञोीं: २५७९ । णौ, सं-डो: 
३२ 
३२. ह्ः संप्रसारणम्‌ २५८६ । सं-म्‌ ४४ 
क्‍ ु हर: ३४ 
३३. अभ्यस्तस्थ च २४१७ । 
३४. बहुलं छन्दसि ३५१० । व-ल ३५ 
छ-सि ३६ 
३५. चाय: की ३५११ । 
३६. अपस्पृथेथामान्रचुरानृहुश्चिच्युषेतित्याज- 
श्राता:अ्रितमाशीराशीर्ता: ३५१२ । 
३७. न संप्रसारणे संप्रसारणम्‌ ३६३ । . न ४४ 
+* रयेमती बहुलमू । 
# अऋचि त्रेरुत्तपदादिलोपरशछन्दसि । 
३८. लिटि वयो यः २४१३ । लिटि ४० 
३९. वंश्रास्यान्यतरस्यां किति २४१४ । 
४०, वेज: २४१५ ।। २।। वेज: ४१ 
ल्यपि च ३३३९ । ल्यपि ४४ 


* ४१२. 


२३५ 


श्रा पाके को क्त के यहाँ विकल्प से 


. श्‌ हो जाता है। 


४3२. ज्यश्व ३३४० । 


प्यायी को निष्ठा में विकल्प से पी 


होता है । 

लिट और यड में प्यायी को पी 
होता है । 

श्वि को लिट यड में विकल्प से 
सम्प्रसारण होता है । 

सन्‌ परक यडपरक णि के यहाँ श्वि 
को विकल्प से सम्प्रसारण होता 


है | 


सन्परक यडपरक णि के यहाँ हवा 
को सम्प्रसारण होता है।. 
अभ्यस्तीभूत ह्रेज्‌ (हा) को 
सम्प्रसारण होता है । द 
वेद में हा को बहुलतया सम्प्रसारण 
होता है । 

वेद में चाय को बहुलत: की होता 
है।. 

वेद में अपस्पृथेथाम्‌ आनृचु: आनृहु: 
चिच्युषे तित्याज श्राता: श्रितम्‌ 
आशीरा आशीर्त: निपातनात्‌ बनते 
हैं । द ः 
सम्प्रसारण परे रहने पर पूर्व यणू 


“को सम्प्रसारण नहीं होता है। 


लिट्‌ के यहाँ वयू के य को 
सम्प्रसारण नहीं होता है।... 

वय्‌ के व को कित्‌ लिंट्‌ में विकल्प 
से व होता है। . 

वेज्‌ को लिट्‌ के यहाँ सम्प्रसारण 
नहीं होता है। .. 

ल्यप्‌ के यहाँ वेज्‌ को सम्प्रसारण 
नहीं होता है । 

ज्या को ल्यप्‌ के यहाँ सम्प्रसारण 
नहीं होता है । 


२३६ 


सं-म्‌ू, न, ल्यपि ४३. 


सं-म्‌ू, न, ल्यपि, ४४. 


व्यः 


उ-शे, आ-च: 


उ-शे, आ-च: 


उ्-्शे, आ-च: 


. उनशे, आ-च:, णौ ४९. 


उ-शे, आ-च: 


उन्शे, 
ल्यपि 

उनशे, 
विभाषा 
उनज्शे, 
विभाषा 


उनशे, 
विभाषा 


उनशे, 
विभाषा,' 
उनशे, 
विभाषा, 


उ्शै, आ-चं:, हे- 


ये, णौ 


४५. 


४६. 


है. 3: हे 


४८. 


५०. 


अष्टाध्यायी (६.९१ ) 


व्यश्व ३३४१ । 

विभाषां परे: ३३४२ । 

आत्व विधि प्रकरणम्‌ 

आदेच उपदेशेडशिति २३७० । 
न व्यो लिटि २४१६ । 
स्फुरतिस्फुलत्यो्धजि ३१८५ । 
क्रीडजीनां णौ २६०० । 


सिद्यतेरपारलौकिके २६०२ । 


व्य: ४डढ॑ 


आ-च: ५७ 
उ-शे ६५ 


णौ ४९ 


मीनातिमिनोतिदीडां ल्यपि च २५०८ । ल्यपि ५१ 


आ-च:, ५१. विभाषा लीयते: २५०९ । 


आ-च: 


आ-च: 


आ-च: 


आ-च:, 


णो 
आन-चअच: 
णौ 


* अलम्धभनशालिनीकरणवोश्व णो नित्यमात्त्वमृ्‌ । 


, ५२. खिदेश्छन्दसि ३५१३ । 


/ ५३. 


अपगुरो णमुलि ३३७५ । 


» ५४. चिस्फुरोणो २५६९ । 


५५. प्रजने वीयतेः २६०३ । 


, ५६. विभेतेहेतुभये २५९३ । 


५७. नित्य स्मयते: २७९६ 


विभाषा ५६ 


णों ५७ 


हे-ये ५७ 


व्येज्‌ को ल्यप्‌ के यहाँ सम्प्रसारण 
नहीं होता है। . 
परिपूर्वक व्येज्‌ को ल्यप्‌ के यहाँ 
विकल्प से सम्प्रसारण होता है। 


उपदेश में एजन्त धातु को आ 


है । 
व्येज्‌ को लिट के यहाँ आकार 
नहीं होता है। बा 
स्फुर स्फुल के एच को घजू में 
आ होता है । 

णि परे रहने पर क्री इड जि के 


एच को आ होता हे | 
अपारलौकिक अर्थ में षिधु के एच्‌ 


को णि के यहाँ आकार आदेश 
होता है । ः 
मीज्‌ मिज्‌ दीड को ल्यपू के यहाँ 
तथा एज्निमित्त अशित्‌ रहने पर 
आ होता है। 

ली लीड को आ होता है विकल्प 
से ल्यप्‌ तथा एच के विषय में | 
वेद में खिद को एच के स्थान में 
विकल्प से आ होता हे । 

अप पूर्वक गुरी धातु को एच्‌ के 
स्थान में णमुल्‌ में विकल्प से आ 
होता है । 

णि के यहाँ चिज स्फुर को एच्‌ 
के स्थान में विकल्प से आ होता 
है । 

प्रजनार्थ वी को णि के यहाँ विकल्प 
से आ होता हे | द 
हेतुभय में जिभी को विकल्प से 
णि के यहाँ आ होता है। 
हेतुभय में स्मिड को नित्य आ 
होता है णि के यहां । 


होता है, शित्‌ के यहाँ नहीं होता || 


अष्टाध्यायी ( ६.१ ) 
उ्शे ५८. सृजिदृशोर्झल्यमकिति २४०५। . झ-ति ५९ 


उ-शे, झ-ति ५९. अनुदात्तस्य चर्दुपधस्यान्यतरस्याम्‌ २४०२ 


उ-शे ६०. शीर्षश्छन्दसि ३५१४ ॥।॥। ३।। शीर्ष न्‌ ६१ 
उनशे, शीर्ष नू ६१. ये च तद्धिति १६६७ । 
* वा केशेवु । 
# अचि शीर्ष: । 
+ उ-शे ६२. ( अन्चनि शीर्ष: ) १६६७ ।. 
# छन्‍्दासि च । 
उ-शे ६३. पद्दन्नोमारहन्निशसन्यूषन्दोषन्यकज्छकन्नु - 


दन्नासञज्छस्प्रभतिषु २२८ । 
* मांसपतनासानूनां मांसूपृत्स्नवो वाच्या: । 
* नस्‌ नासिकाया यत्तस्‌ क्षुद्रेषु । 
* वर्णनगरयोरनेति वक्तव्यम्‌ । 


उ-शे ६४. धात्वादे: षप: सः २२६४ । धात्वादे: ६५ 
* सुब्धातुष्ठिवृष्वष्कतीनां सत्वग्रतिषेधों वक्तव्य: । 
उन्शे, धात्वादे:. ६५. णो नः २२८६ । 
६६. लोपो व्योर्वलि ८७३ । लोप: ७० 
लोप: ६७. वेरपृक्तस्य ३७५ । 
लोप: ६८. हल्ड्द्याब्भ्यो दीर्घात्सुतिस्यपृक्ते हलू २५२ हल्‌ ६९ 


लोप:, हल्‌ ६९. एडहुस्वात्संबुद्धे: १९३ । 


+ + यद्यपीरद वार्तिकम्‌ तथापि काशिकायां र वार्लिकम्‌ तथापि काशिकारया सूत्रत्वेन गृहीतम्‌ । 


२२३७ 


झलादि अकित्‌ प्रत्यय के यहाँ सृज 
दृशिर्‌ धातु को अम्‌ का आगम 
होता है । 


उपदेश में अनुदात्त ऋकारोपध धातु 


को झलादि अकित् प्रत्यय के यहाँ 


विकल्प से अम्‌ का आगम होता 
है । 

वेद में शीर्षन्‌ शब्द निपातित होता 
है । 

यकारादि तद्धित परे रहने पर शिरस्‌ 
को शीर्षन्‌ आदेशं होता है । 


अजादि तद्धित परे रहने पर शिरस्‌ 


को शीर्ष आदेश होता है। 

शस्‌ आदि प्रत्ययों के यहाँ पाद 
दनत नासिका मास हृदय निशा 
असृज्‌ यूष दोष यकृद्‌ शकृत्‌ उदक 
आसन को क्रमश: पद्‌ दत्‌ नस्‌ 
मास्‌ हत्‌ निश्‌ असन्‌ यूषन्‌ दोषन्‌ 
यकन्‌ शकन्‌ उदन्‌ आसन्‌ आदेश 
होते हैं । द 

धातु के आदि ष्‌ को स्‌ होता है। 


. धातु के आदि के ण्‌ को न्‌ होता 


है । 

प्रत्येक प्रकार के व्‌ यू का वल्‌ 
परे रहने पर लोप होता है। 
अपक्त व्‌ ( वि सम्बन्धी ) का लोप 
होता है । क्‍ 

हलन्त॑ दीर्घ डी आपूं से परे सु ति 


सम्बन्धी अपृक्त हल्‌ का लोप होता 


एड्न्‍्त हरचान्त से परे सम्बुद्धि के 
हल्‌ का लोप होता है। 


२३८ अष्टाध्यायी ( ६.१ ) 


लोप: ७०. शेश्छन्द्सि बहुलम्‌ू ३५१६ । 
तुग्‌ विधि प्रकरणम्‌ 
७१. हस्वस्य पिति कृति तुक्‌ २८५८ । ह-य ७३ 
तुक्‌ ७६ 
७२. संहितायाम्‌ १४५ । सं-यां १५७ 
सं-यां, ह-य, तुक्‌ ७३. छे च १४६ । छे ७६ 
सं-यां, छे, तुकु ७४. आइमाडोश्व १४७ | 
सं-यां, छे, तुकु ७५. दीर्घातू १४८ । दीर्घात्‌ ७६ 
सं-यां, छे, तुक, ७६. पदान्ताद्वा १४९ । 
दीर्घात्‌ू : * ( विश्वजनादीनों छन्दासि तुग्वा वक्तव्य: । 2 
सं-यां ७७, इको यणचि ४७ । अचि १२३ 
सं-यां, अचि. ७८. एचोउयवायाव: ६१ । एच: ८० 
सं-यां, एच:, अचि ७९, बान्तों यि प्रत्यये ६३ । वान्त: ८० 
* गोयूतोी च्छन्दस्वुपसंख्यानम्‌ ।/ यि-ये ८३ 
के # अध्यपारिमाणे च । 
स-यां, एच:, अचि, ८०. थातोस्तन्निमित्तस्यैव ६४ ।॥। ४ ।। धातो: ८३ 


/ वान्त:, यि-ये 


] 


सं-यां, अचि, धा- ८३, क्षय्यजय्यौ शक्यारथे ६५ । 
सं-यां, अचि, धा- ८२. क्रय्यस्तदर्थे ६६ । 
तो:, यि-ये 
स-यां, अचि, धा- ८३, भव्यप्रवय्ये च च्छन्द्सि ३५१७ । 
तो:, यि-ये #* हदय्या उपसंख्यानम्‌ । 
* शेरस्थ चभ अवादेशो भवतीति वक्तव्यम्‌ / 


वेद में शि का बहुल प्रकार से . 
लोप होता है । / 


पितू कृत्‌ परे रहने पर हस्व को 

तुक्‌ का आगम होता है। 

यहाँ से “अनुदात्तं पदमेकवर्जम' 

तक संहिता का अधिकार है। 

संहिता में छ परे रहने पर हस्व 

को तुक्‌ का आगम होता है । 

छ परे रहने पर आडः माडः को 

तुक्‌ आगम होता है । 

छ परे रहने पर दीर्घ स्वर को तुक्‌ 

आगम होता है । 

पदान्त दीर्घ को विकल्प से तुक्‌ 

होता है छ के यहाँ। 

अचू परे रहने पर इक्‌ को यण्‌ 

आदेश होता है | 

अच्‌ पर रहने पर एच्‌ को क्रमश: 

हे अवू आय आवू आदेश होते 
| 


यकारादि प्रत्यय परे रहने पर ओ- 
औ को अब आव्‌ होते हैं | 


धातु सम्बन्धी ए, ओ को अवू 
आवू होते हैं यदि उस ए ओ के 
बाद यकारादि प्रत्यय हों जो 
तन्रिमित्त हों | 

शक्यार्थ में क्षय्य जय्य का निपातन 
होता है।. 

तदर्थ में क्रय्य का निपातन होता 
है । 

वेद में भय्य प्रवव्य का निपातन 


होता है । 


अष्टाध्यायी (६.९ ) 


एकादेश: 


सं-यां, अचि ८४. एक: पूर्वपरयोः: ६८ । 


अचि ८५. अन्तादिवच्च ७५७ । 


सं-यां, ए-यो:, 


सं-यां, ए-योः, अचि ८६. षत्वतुंकोरसिद्ध: ३३३३ । 


एकादेशे गुण: 
सं-यां, ए-यो:, अचि ८७. आह्ुण: ६९। आत्‌ ९६ 
एंकादेशे वृद्धि 
सं-यां, ए-यो:, अ- ८८. वृद्धिरेचि ७२ । वृद्धि: ९२ 
चि, आत्‌ एचि ८९ 
सं-यां, ए-यो:, अ- ८९. एत्येथत्यूद्सु ७३ । 
चि, आत्‌, वृद्धि:, # अक्षादृहिन्यामुपसंख्यानम्‌ । 
एचि #* स्वादीरोरिणो: । ह 
+ ग्रादृह्मोढोल्येवैष्येषु 
# ऋते च ततीयासमासे / 
द # ग्रवत्सतरकग्बलवसनदशाणनिम्रणे । 
सं-यां, ए-यो:, अ- ९०. आटश्व २६९ । 
चि, आत्‌, वृद्धि: 
सं-यां, ए-यो:, अ- ९१. उपसगदिति धातौ ७४ उनतू ९४ 
चि, आत्‌, वृद्धि: धातो ९४ 
द ऋति ९२ 
सं-यां, ए-यो:, अ- ९२. वा सुप्यापिशले: ७७ । डे 
चि, आत्‌, वृद्धि:, 
उ-तू, धातों, ऋति 


सं-यां, ए-यो:, अ- ९३. औतो<5 म्शसोः २८५ । 


. चि, आत्‌ 


एकादेशे पररूपम्‌ 


' सं-यां, ए-यो:, अ- ९४. एडि पररूपम्‌ ७८ । 


चि, आत्‌ू, उ-त्‌, # शकेन्थ्वादिषु पररूष॑ं वक्तव्यम्‌ । 
धाता .. इ 


२३९ 


ए-यो: ११२ यहाँ से ख्यत्यात्‌ परस्य” सूत्र तक 


पूर्वपरयो: एक:” का सन्निवेश करना 
चाहिये । 

पूर्व पर के स्थान में होने वाला 
एकादेश पूर्व को अन्तवत्‌ पर को 
आदिवत्‌ होता है। 

षत्व तुक्‌ कर्त्तव्य में एकादेश असिद्ध 
होता है । 


अ के बाद यदि अचू हो तो अ'और 
. अचू को गुण एकादेश होता है । 


८व्कान 
अ के बाद. यदि एच हो तो अ और 


एच को वृद्धि एकादेश होता है । 
अ के बाद यदि एति एधति ऊठ्‌ 


: हो तो पूर्वपर के स्थान में वृद्धि 


एकादेश होता है। 


आट्‌ के बांद यदि अच हो तो 
पूर्वपर के स्थान में वृद्धि एकादेश 
होता है । 

अवर्णान्त उपसर्ग के बाद यदि 
ऋकारादि धातु हो तो वृद्धि एकारदेश 
होता है । 

अवर्णान्त उपंसर्ग के बाद यंदि सुबन्त 
प्रकृतिक ऋकारादि धातु हो तो वृद्धि 
एकादेश विकल्प से होता है । 
ओत्‌ के बाद अंम्‌ शंस्‌ हो तो आ 
एकादेश होता है । 


अवर्णान्त उपसर्ग के बाद यदि 
एडादि धातु हो तो पूर्व पर के 
स्थान में पर काला रूप रहता है । 


२४० अष्टाध्यायी ( ६.९ 


( २०८ ) (वा० ग० ) ॥ शकन्धु: कर्कन्धुः 
कुलटा | 'सीमन्त: केशवेशेषु' १५० | हलीषा 
मनीषा लाड्नलीषा पतञझलि: । 'सारबड्ड: पशुपक्षिणो:” 
१५१ ॥ इति शकन्ध्वादिः ।। 
# एवे चानियोगे । 
* ओत्वोष्ठयो: समासे वा । 
+ एमन्नादिषु छन्दसि । 

सं-यां, ए-यो:, अ- ९५. ओमाडोश्व ८० । 

चि, आत्‌ू, प-म्‌ 


सं-यां, ए-यो:, अ- ९६. उस्यपदान्तातू २२१४ । 
चि, आत्‌ू, प-म्‌ 
सं-यां, ए-यो:, अ- ९७. अतो गुणे १९१ । 
चि, अ-तू, प-म्‌ 
सं-यां, ए-यो:, अ- ९८. अव्यक्तानुकरणस्यथात इतौ ८१ । 
चि, प-म्‌ * एकाचो न । 
सं-यां, ए-यो:, अ- ९९, नागप्रेडितस्यान्त्यस्थ तु वा ८२ । 
चि, अव्यं-तौ, प- 
हा 
+ सं-यां, ए-यो:, १००, नित्यमाग्रेडिते डाचि २१२८ । 
अचि ु ॥। ५ ॥।। 
। एकादेशे दीर्घ: 
सं-यां, ए-योट, अ- १०१९. अक: सवर्णे दीर्घ: ८५ । 
चि * तधति सवर्णे ऋ वा । 
रा * लति स्वर्ण लू वा । 
सं-यां, ए-यो:, अ- १० २. प्रथमयो: पूर्वसवर्ण: १६४ । 
चि, अक: , दीर्घ: 


सं-यां, ए-यो:, अ- १०३. तस्माच्छसो नः पुंसि १९६ । 
चथि, अक: , दीर्घ ग 

पूर्ण: 

सं-यां ए-यो: अचि, १०४. नादिचि १६५ । 

अक:, दीर्घ: ! पूर्र्ण: 


+ यद्यपीदं वार्तिकम्‌ तथापि काशिकायां सूत्रत्वेन गृहीतम्‌ । 


) 


पनम्‌ ९९ 


अ-त्‌ ९७ 


अव्य-तौ ९९ 


अक: १०७ 
दीर्घ: १०६ 


पूर्ण: १०६ 


न, इचि १०६ . 


अ से परे ओम्‌ आइड के रहने पर 
पूर्वपर के स्थान में पररूप एकादेश 
होता है । 
अपदान्त अवर्ण से परे उस हो 
तो पररूप एकादेश होता है। 
अपदान्त अकार से परे गुण रहने 
पर पररूप होता है द 
अव्यक्तानुकरण अत्‌ के बाद इति._ 
हो तो पररूप होता है। 
आम्रेडित अव्यक्तानुकरण अत्‌ को. 
इति परे रहने पर पररूप नहीं. 
होता है विकल्प से | द्वितीय त्‌ 
को आ होता है। 

आम्रेडित अव्यक्तानुकरण अत्‌ के 
बाद यदि डाच्‌ हो तो दोनों त को 
पररूप होता है। 


अक्‌ के बाद यदि सवर्ण अचू हो 
तो पूर्वपर के स्थान में दीर्घ एकादेश 
होता है । द 
प्रथमा द्वितीया सम्बन्धी अक्‌ के 
बाद अचू हो तो पूर्व सवर्ण दीर्घ 
आदेश होता है । 

पूर्वसवर्ण दीर्घ के बाद शस्‌ के स्‌ 
को पुँल्लिड्र में न होता है। 


अवर्ण के बाद इच्‌ हो तो पूर्वसवर्ण 
दीर्घ नहीं होता है । 


सं-यां, ए-यो:, अ- 
चथि. अक:, दीर्घ:, 
पू-र्ण., न, इचि 


 सं-यां, ए-यो:, अ- 


चि, अक:, दीर्घ:, पू- 
र्ण:, न, इचि, दी-सि 


सं-यां, ए-यो: » अ- 
थि, अक: 
सं-यां, ए-यो:, अ- 
चि, पूर्व: द 

सं-यां, ए-यो:, अ- 
चि, पूर्व: 

सं-यां, ए-यो:, अ- 
चि, एड:, अति, 
पूर्व: 


सं-यां, ए-यो:, अ- 
चि, एड: , अति, 
ड-सो: 

सं-यां, ए-यो:, उत्‌, 
अ-चि, एड:, अति, 
ड-सो: द 


सं-यां, उतू, अ-चि, 
एड; अति . 


सं-यां, उत्‌ू, अ-चि, 
एड: अति, अतोरो: 


सं-यां, उतू, अ-चि, 
एड: अति 


सं-यां, प्रकृत्या, अ- 
चि, एड: अति 


अष्टाध्यायी ( ६.१ ) 


१०५, दीघज्जसि चर २३९ । 


१०६. वा च्छन्द्सि ३५९५ । 


एकादेशे पूर्वरूपम्‌ 


१०७, अमि पूर्वः १९४ । 
२१०८. संप्रसारणाच्च ३३०। 
१०९. एड: पदान्तादति ८६ । 


१९०, डसिड्सोश्व २४६ । 


एकादेशे उकारादेश: 


११९, ऋत उतू २७९ । 


११२. ख्यत्यात्परस्थ २५५ । 


रोरुत्वविधि: 


११३. अतो रोरप्लुतादप्लुते १६३ । 


१९४. हशि च १५६६ । 


प्रकृतिभाव प्रकरणम्‌ 


११५. प्रकृत्यान्तःपादमव्यपरे ३५१८ । 


सच ३५९१५९। 


दी-सि १०६ 


पूर्व: १५१५० 


एड: १२२ 
अति १२२ 
ड-सो: ११२ 


उतू ११४ 


२४१ 


दीर्घ के बाद जस्‌ या इच्‌ हो तो 
पूर्वसवर्ण दीर्घ नहीं होता है । 


वेद में दीर्घ के बाद जस्‌ या इच्‌ 
हो तो विकल्प से पूर्वसवर्ण दीर्घ 
होता है । 


अक्‌ के बाद यदि अमू हो तो 
पूर्वरूप एकादेश होता है । 
सम्प्रसारण के बाद यदि अचू हो 
तो पूर्वरूप एकादेश होता है । 
पदान्त एड से परे यदि अ हो तो 
पूर्वरूप एकादेश होता है । 

एड ः से परे यदि डसि डस्‌ सम्बन्धी 
हर हो तो पूर्वरूप एकादेश होता 

। 


ऋकारान्त से उत्तर डसि डस्‌ का 
अ हो तो उकार एकादेश होता है । 


क्‍ यणूसन्धि युक्त ख्य्‌ त्यू के बाद 


यदि डसि डस्‌ का अ हो तो उसे 
उकार आदेश होता हे । 


अतो रो: ११४ अप्लुत अकार से परे से रु के रेफ्‌ 


प्रकृत्या १३० 


११६. अव्यादवद्यादवक्रमुरव्रतायमवन्त्ववस्युषु 


को उ होता है यदि बाद में भी 
अप्लुत अ हो | 

अ से परे रु के रेफ को उ होता 
है, यदि उसके बाद हश्‌ हो । 


ऋकपादमध्यस्थ ए को प्रकृतिभाव 
होता है, यदि आगे अ हो तथा 
उसके बाद व्‌ य्‌ नहीं हो । 
अव्यात्‌ अवद्यातू अवक्रग्नु अब्रत 
अयम्‌ अवन्तु अवस्यु में व्यपरक 
अ के रहने पर भी एड को प्रकृति 
भाव होता है। 


२४२ अष्टाध्यायी ( ६.१ ) 


सं-यां, प्रकृत्या, अ- ११७. यजुष्युर: ३५२० । यजुषि १२१ 
चि, एड: अति ््ि । 

सं-यां, प्रकृत्या, अ- ११८. आपो जुषाणो वृष्णो वर्षिष्ठे5 म्बे5 म्बा- 

चि, एड: अति, लेडम्बिके पूर्वे ३५२१ । 

यजुषि 


सं-यां, प्रकृत्या, अ- ११९. अड़ इत्यादौ च ३५२२ । 

चि, एड: अति, 

यजुषि 

सं-यां, प्रकृत्या, अ- १२०. अनुदात्ते च कुधपरे ३५२३ ॥।॥६।। अन्त्ते १२१ 
चि, एडं: अति, 

यजुषि 

सं-यां, प्रकृया, अ- १२१. अवपथासि च ३५२४ | 

चि, एड: अति, 

यजुषि, ऊ-ते 

सं-यां, प्रकृत्या, अ- १२२. सर्वत्र विभाषा गो: ८७ । गो: १२४ 
चि, एड: अति 


सं-यां, प्रकृतया, अ- १२३. अवड स्फोटायनस्थ ८८ । अवडः १२४ | 
चि, गो: 

सं-यां, प्रकृत्या, गो. १२४. इन्द्रे च ८९ । 

अवड्‌ 

सं-यां, प्रकृया १२५. प्लुतप्रगृदह्या अचि नित्यम्‌ ९० । अचि १२८ 


सं-यां, प्रकृत्या, १२९६. आडोडनुनासिकश्छन्दसि ३५२५ । 
अचि 


सं-यां, प्रकृत्या, १२७. इको5सवर्णे शाकल्यस्य हस्वश्च ९१ शा-व: १२८ 
अचि * ने समासे । 
# सिति च । 
सं-यां, प्रकृत्या, १२८. ऋत्यक: ९२ । 
अचि, शा-व: 


यजु: में एडन्त उरस्‌ को अ परे 
रहने पर भी प्रकृतिभाव होता है। 
आपो जुषाणो वृष्णो वर्षिष्ठे के 


एड को अ परे रहने पर भी यजु: . | 


में प्रकृतिभाव होता है तथा अम्बिके 
के परे रहने पर अम्ब अम्बाले के 
ए को प्रकृतिभाव होता है । 

अड़ के ए को तथा अड्भपूर्व एड 
को अ परे रहने पर प्रकृतिभांव 
होता है । 

कवर्ग धकार परक अनुदात्त अ के 
परे रहने पर एड को यजु: में 
प्रकृतिभाव होता है । े 
अवपथा: में अनुदात्त अ के परे 
रहने पर एड को प्रकृतिभाव होता 
हे । 

लोक वेद में अ परे रहने पर 


- एडन्त गो को प्रकृतिभाव होता 


हे । 
पदान्त में अच्‌ परे रहने पर गो 
को विकल्प से अवड़ होता है। 
इन्द्र शब्द परे रहने पर गो को 
नित्य अवड़ होता हें । 

अचू परे रहने पर प्लुत ओर प्रगृह्य 
को नित्य प्रकृतिभाव होता है । 
वेद में आडः के बाद यदि अच हो 
तो आ को अनुनासिक होता है 
तथा प्रकृतिभाव भी होता है । 
पदान्त इक्‌ के वाद यदि असबर्ण 
अच्‌ हो तो विकल्प से प्रकृतिभाव 
तथा दीर्घ को हस्व हा जाता 8 | 
अक्‌ के बाद यदि ऋ आये न 
प्रकृतिभाव तथा दीर्घ की छर-। 
विकल्प से होता हे । 


अष्टाध्यायी (६.१) 


अप्लुतवत्‌ 
सं-यां, प्रकृया १२९. अप्लुतवदुपस्थिते ९८ । अ-वत्‌ १३० 


सं-यां, प्रकृत्या, अ- १३०. ई३ चाक्रवर्मणस्य ९९ । 


वत्‌ | 
'सं-यां १३१. दिव उत्‌ू ३३७ । 

हे द सुलोप 

सं-यां १३२. एतत्तदो: सुलोपो5कोरनज्समासे हलि सुलोप: १३४ 


१७६ । हलि १३३ 


२४३ 


अनार्ष इति शब्द यदि बाद में हो 
प्लुत को अप्लुवत्‌ कार्य होता है । 


 प्लुत ई३ के बाद यदि अच्‌ हो तो 
. विकल्प से अप्लुतवत्‌ होता है। 
. प्रातिपदिक दिव्‌ पद को उकार 


आदेश होता है। 


यदि नज्समास न हो तो ककारहीन 
एतत्‌ तत्‌ शब्द के सु का लोप 


. होता है हल्‌ पर रहने पर । 


सं-यां, हलि, सु- १३३. स्यश्छन्दसि बहुलमू ३५२६ । 

लोप: कर 
सं-यां, हलि, सु- १३४. सो5चि लोपे चेत्पादपूरणम्‌ १७७ । 
लोप: 


सुद्प्सब्न: ः 
संज्यां... १३५. सुदकात्पूर्व: २५५३ । सुट्‌ १५७ 


+ सं-यां, सु... १३६. अडश्यासव्यंवायेडपि २५३९ । 


# सं-यां, सूट... १३७. संपरिभ्यां करोतौ भूषणे २५५० सं-भ्यां १३८ 


वेद में स्‍्थ के सु का बहुलतया 
लोप होता है हलू परे रहने पर । 
सस्‌ के सु का लोप होता है यदि 
बाद में अच्‌ हो तथा पादपूर्ति 
अपेक्षित हो । 


 पारस्कर प्रभूतीनि तक 'सुट्‌ कात्‌ 


पूर्व:: का अधिकार हें । 

अट्‌ और अभ्यास का व्यवधान 
रहने पर भी क से पूर्व सुट्‌ होता है। 
सम्‌ परि ( उप ) पूर्वक भूषणा- 
र्थक कृ हो तो क से पहले सुट्‌ 


होता है | 


करोतों १३९ 
सं-यां, सुट, कतो, १३८. समवाये च २५५१ । 
सं-भ्यां 
सं-यां, सुटू, कतो १३९. उपात्मतियलवैकृतवाक्याध्याहारेषु चर उपात्‌ १४१ 


२५५२ । 


सम्परिपूर्वक समवायार्थक कृ धातु. 


हो तो क॑ से पहले सुट होता है । 
_उपपूर्वक प्रतियत्न वैकृत वाक्या- 
ध्याहारार्थक क हो तो क से पहले 


सुट्‌ होता है । 


सं-यां, सुटू, उपातू १४०. किरतौ लवने २५३९ ॥॥। ७।। किरतौ १४२ । उप पूर्वक लवनार्थक कृ ( किरति ) 


सं-यां, सुट, उपातू, १४१. हिंसायां प्रतेश्चव २५४० । 
किरतौ 

+ यद्यपीदं वार्तिकम्‌ तथापि काशिकायां सूत्रत्वेन गृहीतम्‌। 

* काशियायां 'संपर्युपेभ्य: करोंतो भूषणे' इति सूत्रम्‌ । 


का प्रयोग हो तो क से पहले सुट्‌ 
का आगम होता है। 

उप प्रति पूर्वक हिंसार्थक किरति 
का प्रयोग हो तो क से पहले सुद्‌ 
होता है । 


र२४ढ 
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सं-यां, सुट, किरतोौ १४२. अपाच्चतुष्पाच्छकुनिष्वालेखने २६८८ 


सं-यां, सुट्‌ 
सं-यां, सुट्‌ 


सं-यां, सुट्‌ 


सं-यां, सुट्‌ 
सं-यां, सुट्‌ 
सं-यां, सुट्‌ 
सं-यां, सुट्‌ 
सं-यां, सुट्‌ 
सं-यां, सुट्‌ 
सं-यां, सुट्‌ 
सं-यां, सुट्‌ 


सं-यां, सुट्‌ 


सं-यां, सुट्‌ 
सं-यां, सुट 


सं-यां 


* किरतेहर्षनीविकाकुलायकरणेपु । 
१४३. कुस्तुम्बुरूणि जाति: १०५८ । 
१४४. अपरस्पराः: क्रियासातत्ये १०५९ । 


१४५. गोष्यदं सेवितासेवितप्रमाणेषु १०६० 


१४६. आस्पदं प्रतिष्ठायामू १०६१९ । 
१४७. आश्चर्यमनित्ये १०६२ । 

१४८. वर्चस्केडवस्करः: १०६३ । 
१३९. अपस्करो रथाज्ञमू १०६४ । 
१५०, विष्किरः शकुनौ वा १०६५ । 
१५१. हस्वाच्चन्द्रोत्तपदे मन्त्रे ३५२७ । 
१५२. प्रतिष्कशश्व कशे: १०६६ । 
१५३. प्रस्कण्वहरिश्वन्द्रावृषी १०६७ । 


१५४. मस्करमस्करिणौ वेणुपरिब्राजकयो: 
द १०६८ । 


१५५. कास्तीराजस्तुन्दे नगरे १०६९ । 
१५६ .,कारस्करो वृक्ष: १०७० । 


१५७, पारस्करप्रभृतीनि च संज्ञायामू १०७९ 


अप के बाद किरति को सुट्‌ होता 
है, यदि पशु पक्षी कृत आलेखन 
हो। 

यदि जाति अर्थ हो तो वुस्तुम्बुरूणि 
में सुट्‌ निपातित होता है। 
क्रिया सातत्य में अपरस्परा: में 
सुट्‌ निपातित होता है । 

सेवित असेवित प्रमाण में गोष्पद 
में सुट्‌ तथा षत्व निपातित होता 
है । 

प्रतिष्ठा में आस्पद निपातित होता 
है । 

अद्भुत अर्थ में आश्चर्य निपातित 
होता है । 

उच्छिष्ट दूषित अन्न के अर्थ में 
अवस्कर निपातित होता हे । 
यदि रथाड़ हो तो अपस्कर निपातित 
होता हे । 

शकुनि अर्थ में विकल्प से विष्किर 
निपातित होता हे । 

मन्त्रविषय में हस्व के बाद यदि 
चन्द्र हो तो सुट होता है । 

प्रति पूर्वक कश धातु से सुद 
निपातित होता हे । 

यदि ऋषि वाच्य हो तो प्रस्कण्व 
और हरिश्चन्द्र निपातित होते हैं । 
वेणु और परिव्राजक अर्थ में क्रमश: 
मस्कर और मस्करी निपातित होते 
हें । 

नगरार्थ में कास्तीर और अजस्तुन्द 
निपातित होते हें । 

यदि वक्ष वाच्य हो तो कारस्कर 
निपातित होता है । । 
संज्ञा में पारस्कर आदि शब्द 
निपातित होते हैं । 


अष्टाध्यायी (६.१५ ) २४५ 


( २०९ ) 'पारस्करो देश: १५२ | 'कारस्करो 
वृक्ष: १५३ 'रथस्या [ रयस्था ] नदी! १५४ । 
'किष्कु: प्रमाणम्‌! १५५ । 'किष्कन्धा गुहा' १५६ | 
( 'तदबृहतो: करपत्योश्रोरदेवतयो: सुट्‌ तलोपश्व ) 
१५७ प्रात्तुम्पतौ गवि कर्तरि! १५८ ॥ इति 
पारस्करादि: ।। 

+ ग्रायस्य चित्तिचित्तयो: सुडस्कारों वा । 


स्वरविधि: द ह 
१५८. अनुदात्तं पदमेकर्वजम्‌ ३६५० । ( जिस पद में एक को उदात्त या 
स्वरित किया जाय उस ) एक पद 
को छोड़कर शेष अनुदात्त होते हैं । 
अन्तोदात्त: द | 


१५९. कर्षात्वतो घओड5न्त उदात्त: ३६८ ० । उदात्त: २२३ कर्ष धातु आकार वान्‌ तथा घजू 
' अन्त: १८४ का अन्त उदात्त होता है। 
: उदात्त:, अन्त: १६०, उच्छादीनां च ३६८१ ॥। ८ ।। . उज्छ आदि का अन्त उदात्त होता 
है । 
( २१० ) उज्छ म्लेच्छ जञ्ञ नल्प ( जल्प.) जप 
वध “युग कालविशेषे रथाद्युपकरणे च' १५९ | 
'गरो दृष्ये” ( गरो दृष्ये) १६०। अवन्‍न्तः । 
'वेदवेगवेष्टबन्धा: करणे' १६१ । 'स्तयुद्रुवश्छन्दसि' 
१६२ । 'वर्तनि: स्तोत्रे' १६३ । “श्श्ने दर: १६४ । 
'साम्बतापौ भावगर्हायाम' १६५ | उत्तमशश्वत्तमौ 
सर्वत्र” १६६ । 'भक्षमन्थभोगमन्था:” १६७ । हेहा: ॥ 


इत्युज्छादि: ।। जी 
उदात्त:, अन्त: १६१. अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोप: ३६५१ उस अनुदात्त के आदि को उदात्त 
हो जांता है, जिससे पूर्व उदात्त का 
द द लोप होता है। 
उदात्त:, अन्त: १६२. धातो: ३६७१३॥। धातु का अन्त उदात्त होता है। 
उदात्त., अन्त: १६३. चितः ३७१० । चित: १६४ चिंत्‌ का अन्त उदात्त होता है। 
उदात्त:, अन्त:, चि- १६४, तद्धितस्थ ३७११ । त-स्य १६५ हल तद्धित का अन्त उदात्त होता 
तः ह | '& 
: उदात्त:, अन्त:, त- १६५. कितः ३७१२ । क्‍ कित्‌ तद्धितं का अन्त उदात्त होता 
स्य | जे है। 
. उदात्त:, अन्त: १६६. तिसृभ्यो जसः ३७१३ । तिसृ के उत्तरस्थित जस्‌ का अन्त 
उठदात्त होता है। 
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उदात्तट, अन्त: १६७. चतुरः शसि ३६८२ । शस्‌ परे रहने पर चतुर्‌ का अन्त 
उदात्त होता है । 

उदात्त:, अन्त: १६८. सावेकाचस्तृतीयादिविभक्ति: ३७१४ ए-दि: १६९ सु में एकाच्‌ रहने वाले से परे 

वि-क्ति: १८४ तृतीयादि विभक्ति उदात्त होती है । 

उदात्त:, अन्त:, वि- १६९. अन्तोदात्तादुत्तरपदादन्यतरस्यामनित्य- अ-त्‌ू १७८ अनित्य समास में जिसका उत्तरपद 


|! भक्ति:, ए-दि: समासे ३७१५ । अनुदात्त तथा एकाच्‌ हो उससे 
;* तृतीया विभक्ति विकल्प से उदात्त 
होती है । 
उदात्त:, अन्त:, वि- १७०. अश्लेए्न्दस्यसर्वनामस्थानम्‌ ३७१६ अ-म्‌ १७५ _ अच्ज से परा असर्वनामस्थान विभक्ति 
भक्ति:, अ-त्‌ वेद में उदात्त होती हैं । 
उदात्त:, अन्त:, वि- १७१, ऊडिदंपदाद्यप्पुप्रद्यभ्य: ३७१७ । ऊठू, इदम्‌ पदादि अप पुम्‌ रे 
भक्ति, अ-तू, अ- # ऊन्बुषधाग्रह्ं कर्तव्यम्‌ । दिव्‌ से असर्वनाम स्थान विभक्ति 
म्‌ - ८ उदात्त होती है । 
उदात्त:, अन्त:, वि- १७२. अष्टनो दीर्घात्‌ू ३७१८ । दीर्घान्त अष्टन्‌. शब्द से असर्वनाम 
भक्ति, अ-तूं, अ- स्थान विभक्ति उदात्त होती है । 
भ्‌ 
उदात्त:, अन्त:, वि- १७३. शतुरनुमो नद्यजादी ३७१९ । न-दी १७५ अनुम्‌ शतृ प्रत्ययान्त अन्तोदात्त 
भक्ति, अ-त्‌ू, अ- # बृहन्महतोरुपसंख्यानम्‌ । से परे नद्यजादि शसादि विभक्ति 
म्‌ ( असर्वनामस्थान ) उदात्त होती 
हे । 
उदात्त:, अन्त:, वि- १७४. उदात्तयणों हल्पूर्वात्‌ ३७२० ।. उ-त्‌ १७५  उदात्तस्थान में हल पूर्वक यण्‌ से 
भक्ति, अ-त्‌, अ- परे नदी शसादि विभक्ति उदात्त 
म्‌, नदी. होती हे । 
उदात्त:, अन्त:, वि- १७५. नोड्धात्वो: ३७२१ । ऊडः धातु और हल्पूर्व यण्‌ से परे 
भक्ति, अत, अ- शसादि विभक्ति उदात्त नहीं होती 
मू, न-दी, उ-त्‌ हे । 
... दउदात्त:, अन्त:, वि- १७६. ह॒स्वनुड्भ्यां मतुप्‌ ३७२२ | मतुप्‌ १७७ हस्वान्त अन्तोदात्त तथा नुट्‌ से 
भक्ति, अ-त्‌ द परे मतुप्‌ होता है । 
उदात्त:, अन्त:, वि- १७७, नामन्यतरस्याम्‌ ३७२३ । मतुप्‌ में हस्वान्त अन्‍्तोदात्त से 
भक्ति, अ-तू, मतुप्‌ परे नाम्‌ उदात्त होता हैं विकल्प 
से। 
उदात्त:, अन्त:, वि- १७८. ड्याश्छन्द्सि बहुलमू ३७२४ । डी से परे नाम विकल्प से उदांत्त 
भक्तिट, अ-त्‌ होता है वेद में । 
उदात्त:, अन्त:, वि- १७९. षद्त्रितुभ्यों हलादि: ३७२५ । ष-भ्यो १८१ षणट्‌ संज्ञक, त्रि, चतुर्‌ से परे हलादि 


भक्ति: द विभक्ति उदात्त होती है ॥ 


उदात्त:, अन्त:, वि- 
भक्ति:, ष-भ्यो 


उदात्त:, अन्त:, वि- 
भक्ति:, ष- भ्यो » ही 
रा 

उदात्त:, अन्त:, वि- 
भक्ति: 


उदात्त:, अन्त:, वि- 
भक्ति: » न 

उदात्त:, अन्त:, वि- 
भक्ति, झल्‌ 
उठात्त: 

उदात्त: 


उदात्त:, लनम्‌ 


उदात्त:, ल-म्‌, आ- 
दि:, अन्म्‌ 
उदात्त:, ल-म्‌, अ- 
च्‌-टि 


उदात्त:, ल-म, अ- 
मं, आदि: 


उदात्त:, 
दि: 
उदात्त:;, ल+म्‌ 


ल-म्‌, आ- 
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१८०. झल्युपोत्तममू ३६८३ ।॥। ९ ।॥। 


१८१९१. विभाषा भाषायाम्‌ ३६८४ | 
१८२. न गोश्वन्त्साववर्णराडडक्ुडकृद्धय:ः 

३७२६ ॥। 
१८३. दिवो झलू ३७२७ । 


१८४. न चान्यतरस्याम्‌ ३७२८ । 


१८५. तित्स्वरितम्‌ ३७२९ । 


२४७ 


घट संज्ञक, त्रि, चतुर्‌ से परे झलादि 


तदन्त पद में उपोत्तम उदात्त होता 


है। 


ने १८३ 


झलू १८४ 


लनझम्‌ १९२ 


१८६. तास्थनुदात्तेन्डिददुपदेशाल्लसार्वधातु- 


कमनुदात्तमहिन्वडो: ३७३० । 


आधुदात्त: 
१८७. आदि: सिचो5न्‍्यतरस्याम्‌ ३७३१ ॥। 


१८८. स्वपादिहिंसामच्यनिटि ३६७२ । 


१८९. अभ्यस्तानामादि: ३६७३ | 


अचू-टि १८९ 
द . अनिट्‌ ल सार्वधातुक हो तो विकल्प 


आदि: १८८ 
अनझम्‌ १८८ 


अन-म्‌ १९० 


आदि: १९१ 


१९०. अनुदात्ते च ३६७४ । 


१९१. सर्वस्य सुपि ३६८५ । 


१९२. भीही भहुमदजनधनदरिद्राजागरां प्रत्य- 


यात्पूर्व पिति ३६७५ । 


प्र-पूर्वमू १९३ 


भाषा में यह नियम विकल्प से 


होता है । 


गो श्वन्‌ सु में अवर्णान्त राज, अड्‌ 
क्रुड॒ तथा कृत्‌ से उपरि लिखित 
नियम नहीं होता है । 

दिव्‌ से परे झलादि विभक्ति उदात्त 
नहीं होती है । 

न से परे झलादि विभक्ति विकल्प 


से उदात्त होती है । 


तित्‌ स्वरित होता है । 

हुड इड्‌ को छोड़कर तासि अनु- 
दात्तेत्‌ डित्‌ अकारान्तोपदेश से परे 
ल सार्वधातुक अनुदात्त होता है। 


सिजन्त का आदि विकल्प से उदात्त 
होता है 


स्वप आदि तथा हिंस के बाद अजादि 


से आचद्युदात्त होता है। 
अजादि अनिट्‌ ल सार्वधातुक परे 
रहने पर अभ्यस्त के आदि को 
उदात्त होता है। 

अविद्यमानोदात्त ल सार्वधातुक परे 


हो तो अभ्यस्त का आदि उदात्त 


होता है । 


सुप्‌ परे रहते सर्व का आदि उदात्त 


होता है । 

भी ही भू हु मंद जन धन द्रिद्रा 
जाग॒ धातु के अभ्यस्त को प्रत्यय 

से पूर्व उदात्त होता है, यदि परमें 

पित्‌ ल सार्वधातुक हो । 
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प्रत्यय से पूर्व को लित्‌ के यहाँ: 
उदात्त होता है। 
आदि: १९६ मणमुल्‌ परे रहने पर आदि को 
अ-म्‌ १९५ विकल्प से उदात्त होता है। 


उदात्त:, प्र-पूर्वणू १९३. लिति ३६७६ । 


१९४. आदिर्णमुल्यन्यतरस्थाम्‌ ३६७७ । 


उदात्त:, आदि:, अ- १९५. अच; कर्तयकि ३६७८ । 

हम / आदि: १९६. थलि.च सेटीडन्तो वा ३७३२ । 
उदात्त: १९७. जिनित्यादिनित्यम्‌ ३६८६ । 

उदात्त,, आदि: १९८, आमन्त्रिस्यथ च ३६५३ । 

उदात्त, आदि: १९९, पशथ्ििमथोः सर्वनामस्थाने ३६८७ । 
उदात्त., आदि: २००, अन्तश्न तवै युगपत्‌ ३६८८ ।॥१०।। 
उदात्त,, आदि: २०१. क्षयो निवासे ३६८९ । 

उदात्त., आदि: २०२. जय: करणम्‌ ३६९० । 

उदात्तः, आदि: २०३. वृषादीनां च ३६९१ । 


उदात्त: ; 


हू 


उदात्त:, 
उदात्त:, 


उतठात्त:, 


( २११ ) वृष: जन: ज्वरः ग्रह: हय: गय: नय: 

ताय: तय: चय: अम: वेद: सूद: अंश: गुहा | 

“शमरणौ” संज्ञायां संमतो भावकर्मणो:” १६८ । 

मन्त्र: शान्ति: काम: याम: आरा धारा कारा वह: 

कल्प: पाद: । इति वृषादि: ।। आकृतिगण: ।। 

अविहित-लक्षणमाद्युदात्तत्वं वृषादिषु ज्ञेयम्‌ ॥ 
आदि: २०४, संज्ञायामुपमानम्‌ ३६९२ । 


आदि:, सं- २०५. निष्ठा च दृव्यजनात्‌ ३६९३ । 


आदि: २०६. शुष्कथधृष्टी ३६९४ । 
आदि: २०७. आशित: कर्ता ३६९५ । 


च्् 


उपदेश में अजन्त धातु के आदि 
को उदात्त होता है कर्त॑यक में । 


सेट्‌ थल्‌ में इट्‌ उदात्त होता है, 


विकल्प से आदि अन्त भी उदात्त 
होता हे । 

जितू नित्‌ के यहाँ आदि नित्य 
उदात्त होता है। 


आमन्त्रित का आदि उदात्त होता है । 


सर्वनामस्थान में पथिन्‌ मथिन्‌ का 
आदि उदात्त होता है । 

तवे प्रत्ययान्त का आदि अन्त 
एक साथ उदत्त होते हें । 


निवास वाच्य रहने पर क्षय का . 


आदि उदात्त होता है । 


करणवाची जयशब्द आद्युदात्त होता . 


है! 


वृष आदि का आदि उदात्त होता है । 


संज्ञा में उपमान शब्दों का आदि 
ठदात्त होता है । 

संज्ञा में निष्ठान्त दृय्चचू का आदि 
उदात्त होता है, यदि आदि में आ 
नहो। 

शुष्क धृष्ट का आदि उदात्त होता है । 
कर्तृवाची आशित का आदि उदात्त 
होता है । 
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उदात्त, आदि: २०८. रिक्ते विभाषा ३६९६। .. विभाषा २०९ रिक्त शब्द में आदि विकल्प से 
उदात्त होता है। 

उदात्त, आदि:, वि- २०९. जुष्टार्पिते च च्छन्द्सि ३६९७ ।  जु-ते २१० वेद में जुष्ट अर्पित शब्द विकल्प 
भाषा क्‍ : से आचुदात्त होते हैं । 

उदात्त:, आदि:, जु- २१०. नित्य मन्त्र ३६९८ । मन्त्र विषय में जुष्ट अर्पित नित्य 

द आधुदात्त होते हैं।._ 
उदात्तः, आदि: २११. युष्मदस्मदो्डसि ३६९९ । यु-दो: २१२ £ ९ के यहाँ आदुदात्त 
| 

उदात्त:, आदि:, यु- २९२. डयि च ३७०० । डि परे रहने पर युष्मद्‌ अस्मद्‌ 
दो क्‍ आयुदात्त होते हैं । 

उदात्त:, आदि: २९१९३. यतो5नाव: ३७०९१। यत््रत्ययान्त ह््यच्‌ का आदि उदात्त 

क्‍ होता है, नौ को छोड़कर । 

उदात्त., आदि: २१४. ईडवबन्दवृशंसदुहां ण्यतः ३७०२ । ईड वन्द वृ शंस दुह के ण्यदन्त 


का आदि उदात्त होता है। 
उदात्त., आदि: २१५. विभाषा वेण्विन्धानयो: ३७०३ । विभाषा २१६ वेणु इन्धान का आदि विकल्प से 


क्‍ उदात्त होता है। 
उदात्त., आदि:, वि- २१६. त्यागरागहासकुहश्चवठक्रथानाम्‌ ३७० ४ त्याग राग हास कुह श्रठ क्रथ का 
भाषा आदि विकल्प से उदात्त होता है। 
उदात्त: २१७. उपोत्तमं रिति ३७३३ । उ-मं २१८ रिदन्त का उपोत्तम उदात्त होता है । 
उदात्त:, उनम॑ं २१८. चड्यन्यतरस्यथाम्‌ ३६७९ । चडन्त में उपोत्तम विकल्प से उदात्त 
क्‍ होता है । क्‍ 
उदात्त: २१९. मतो:ः पूर्वमात्संज्ञायां स्रियाम्‌ ३७०५ सं-स्तरियां २२१ मतुप्‌ के पूर्व का आ उदात्त होता 
है, यदि मत्वन्त खीलिड्ग हो तथा 
संज्ञा हो । 
द अन्तोदात्त: 
उदात्त:, सं-स्त्रियां २२०. अन्तो5वत्या: ३७०६ ।। ११ ।॥। अन्त: २२३ संज्ञा में अवती का अन्त उदात्त 
होता है । ः 
उदात्त:, सं-र्तरियां, २२१. ईवत्या: ३७०७ । संज्ञां में ईवती का अन्त उदांत्ते 
अन्त: द होता है । रे 
उदात्त., अन्त: २२२. चौ ३६५२ । द .. चि परे रहने पर पूर्व के अन्त को 
#* चोरतद्धित ड्रति वक्तव्यम्‌ । उदात्त होता है । 
उदात्त., अन्त: २२३. समासस्य ३७३४ । .. समास का अन्त उदात्त होता है। 


एकाचश्चवायो ल्यपि च ये च क्षय्यजय्यावक: 

सवर्णे5 वपथाहिंसायामनुदात्तस्य विंभाषा क्षय 
ईवत्यासत्नीणि ।। 

इति पाणिनीसूत्रपाठे षष्ठस्याध्यायस्य प्रथम: पाद: । 


२५० 


प्र-म्‌, त-षे 


प्र-म्‌, त-षे 


प्र-म्‌, त-षे 


प्र-म्‌, त-षे 


प्र-मू, त-षे 


प्र-म्‌, तंषे 


प्र-म्‌, त-षे 


प्र-म, त-षे 
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क्‍ द्वितीय: पाद: । द 


पूर्वपदप्रकृतिस्वर: 
२. बहुब्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम्‌ ३७३५ प्र-म्‌ ६३ 


२. तत्पुरुषे तुल्यार्थतृतीयासप्तम्युपमानाव्यय- त-षे २४ 


द्वितीयाकृत्या: ३७३६ । 


३. वर्णो वर्णष्वनेते ३७३७ । 


४. गाधलवणयो: प्रमाणे ३७३८ । 


५. दायाद्य दायादे ३७३९ । 


६. प्रतिबन्धि चिरकृच्छुयो: ३७४० । 
७. पदे5पदेशे ३७४९१ । 
८. निवाते वातत्राणे ३७४२ । 


९, शारदेडनात॑वे ३७४३ । 


१०. अध्वर्युकषाययोर्जाती ३७४४ । 


११. सदृशप्रतिरूपयो: सादृश्ये ३७४५ । 


बहुब्रीहि में पूर्वपद के स्वर का 
प्रकृतिभाव होता है । 

तत्पुरुष में तुल्यार्थ तृतीयान्ते 
सप्तम्यन्त उपमानवाची अव्यय 
द्वितीयान्त कृत्यान्त पूर्वपदस्वर 
प्रकृतिवत्‌ रहता हे । 

वर्णवाची पूर्वपद हो और वर्णवाची 
उत्तरपद हो तो एतत्‌ शब्द को 
छोड़कर तत्पुरुष में पूर्वपद प्रकृति- 
स्वर होता है । 

प्रमाणवाची तत्पुरुष में गाध लवण 
शब्द उत्तरपद में हों तो पूर्वपद 
प्रकृतिस्वर होता है । द 
तत्पुरुष में दायाद शब्द के उत्तर 
में रहने पर तथा दायाद्यवाची शब्द 
के पूर्व में रहने पर पूर्वपदप्रकृति 
स्वर होता है । 

चिर कृच्छ के उत्तरपद में रहने पर 
प्रतिबन्धवाची . पूर्वपद प्रकृतिवत्‌ 
रहता है । 

अपदेश वाची पद शब्द के उत्तर 
में रहने पर तत्पुरुष में पूर्वपद 


प्रकृतिस्वर होता है । 


वातत्राणवाची निवात के उत्तर में 
रहने पर पूर्वपदप्रकृतिस्वर होता 
है । 


. अनार्तव वाची शारद के उत्तर में 


रहने पर पूर्वपदप्रकृतिस्वर होता है । 
जातिवाची अध्वर्यु कषाय के पूर्व- 
पद को प्रकृतिस्वर होता है । 

यदि सदृश प्रतिरूप उत्तरपद में 
हो तो सादृश्य वाची तत्पुरुष में 
पूर्वपदप्रकृतिस्वर होता है । 


प्र-मू, त-षे 
प्र-मू, त-षे 
प्र-म्‌, त-षे 


प्र-मू, त-षे 


प्र-म्‌, त-षे प सु-यो: 


प्र-मू, त-षे 


प्र-मू, त-षे 
प्र-मू, त-षे, प-यें 


प्र-मू, त-षे, प-यें 


प्र-मू, त-षे 


अनम्‌, त-षे 


अ-म्‌, तनषे . 


१२. 


१३. 


अष्टाध्यायी ( ६.२ ) 


द्विगौ प्रमाणे ३७४६ । 


गन्तव्यपण्यं वाणिजे ३७४७ । 


, मात्रोपज्ञोपक्रमच्छाये नपुंसके ३७४८ । 


। 


१५. सुखप्रिययोहिते ३७४९ । सु-यो: १६ 
२१६. प्रीतो च ३७५७५०॥ 

१७. स्वं स्वामिनि ३७५१ । 

१८. पत्यावैश्वर्ये इ७५२। प-यें २० 
१९. न भूवाक्चिद्िधिषु ३७५३ |. 


२१. 


२२. 


२३० 


, वा भुवनम्‌ ३७५४ । ॥।॥ १ ।। 


आशड्डाबाधनेदीयस्सु संभावने ३७५५ 


पूर्वे भूतपूर्वे ३७५६ । 


क्‍ सविधसनीडसमर्यादसवेशसदेशेषु सामीप्थे 


३७५७ | 


२५१ 


. -प्रमाणवाची तत्पुरुष में यदि द्विगु 
उत्तरपद में हो तो पूर्वपदप्रकृतिस्वर 


होता है । 


. .. वाणिज उत्तरपद में हो पूर्वपदप्रकृ- 
. तिस्वर होता है गन्तव्य पण्यवाची 


तत्पुरुष में । 


मात्रा उपज्ञा उपक्रम छाया उत्तरपद 


में हो तो नपुंसक तत्पुरुष में पूर्व- 
पदप्रकृतिस्वर होता है । 

सुखप्रिय उत्तरपद में हो तो हितवाची 
तत्पुरुष मैं पूर्वपदप्रकृतिस्वर होता 

। 

प्रीति गम्यमान हो तो भी सुख प्रिय 
क्रे पूर्व को प्रकृतिस्वर होता है। 

स्ववाची पूर्वषद को प्रकृतिस्वर होता 


है स्वामिन्‌ के उत्तर में रहने पर । 


पति शब्द उत्तर में हो तो ऐश्वर्यवाची 
तत्पुरुष में पूर्वपदप्रकृतिस्वर होता 
है । 


द भू वाक्‌ चित्‌ दिधिषू को पूर्वपद- 


प्रकृतिस्वर नहीं होता है यदि पति 
शब्द बाद में हो । 

पतिशब्द के उत्तर में रहने पर भुवन 
शब्द को विकल्प से पूर्वपदप्रकृ- 


तिस्वर होता है ऐश्वर्यवाची तत्पुरुष द 


में । 

संभावना में आशट्ला आबाध नेदीयस्‌ 
उत्तर पद में हो तो पूर्वपदप्रकृतिस्वर 
होता है। . 

भूतपूर्ववाची पूर्व शब्द उत्तर में हो 
तो पूर्वपदप्रकृतिस्वर होता है । 


. सामीप्यवाची तंत्पुरुष में संविध 
सनीड समर्याद सवेश सदेश शब्द 
उत्तर में हों तो पूर्वपदप्रकृतिस्वर 


होता है । 


२५२ अष्टाध्यायी ( ६.२ ) 


प्र-मू, त-षे_ २४. विस्पष्टादीनि गुणबचनेषु ३७५८ । 
( २११२) विस्पष्ट विचित्र विचित्त व्यक्त संपन्न 
पटु पण्डित कुशल चपल निपुण॥ इति वि- 
स्पष्टादि: ।। 
अन्म्‌ .. २५. श्रज्यावमकन्पापवत्सु भावे कर्मधारये क-ये २८ 
३७५९ । 
प्र-मू, क-ये २६. कुमारश्च ३७६० । कुमार: २८ 
प्र-म्‌, क-ये, कुमार: २७, आदि: प्रत्येनेसि ३७६१ । आदि: २८ 
प्र-मू, क-ये, कुमा- २८, पूर्ेष्वन्यतरस्थाम्‌ू ३७६२ । 
र:, आदि: 
प्र-म्‌ २९. इगन्तकालकपालभगालशरावेषु द्विगौ द्विगौ ३१ 
३७६३ | इं-षु ३० 
प्र-मू, द्विंगी, इ-चु ३०, बह्लन्यतरस्थाम्‌ ३७६४ । अ-म्‌ ३१ 
प्र-मू, द्विगी, अ-म्‌ ३१, दिष्टिवितस्त्योश्न ३७६५ । 
मल ३२. सप्तमी सिद्धशुष्कपक्वबन्धेष्वकालात्‌ 
३७६६ । 
हा ३३. परिप्रत्युपापा वर्ज्यमानाहोरात्रावयवेषु 
३७६७ । 


विस्पष्ट आदि शब्द पूर्व में गुणवचन 
शब्द उत्तर में हो तो पूर्वपदप्रकृति- 
स्वर होता है | 


कर्मधारय में भाववाची पूर्वपद कौ 
प्रकृतिस्वर होता है यदि उत्तर में 
श्रज्य अवम कन्‌ तथा पापवत्‌ शब्द 
हो । 
कर्मधारय में पूर्वपद कुमार को 
प्रकृतिस्वर होता है । 

कुमार शब्द का आदि उदत्त होता 
है यदि प्रत्येनस्‌ शब्द उत्तर में 
हो । 

कुमार को विकल्प से आचुदात्त 
हो यदि पूगवाची शब्द उत्तर में 
हों । 

द्विगु में यदि इगन्त, कालवाची, 
कपाल भगाल शराव शब्द उत्तर 
में हो तो पूर्वपद्प्रकृतिस्वर होत है । 
द्विगु में यदि बहु शब्द पूर्व में तथा 
इगन्त, कालवाची शब्द, कपाल 
भगाल शराव उत्तर में हों तो विक- 
लप से पूर्वपदप्रकृतिस्वर होता है । 
दिष्टि वितस्ति यदि उत्तर में हों तो 
द्विगु में विकल्प से पूर्वपदप्रकृति- 
स्वर होता है। 

सिद्ध शुष्क पक्‍व बन्ध यदि उत्तर 
में हों तो द्विगु में कालभिन्नसप्तम्य- 
न्त पूर्वपद को प्रकृति स्वर होता है । 
परि प्रति उप अप यदि पूर्व में हों 
तथा वर्ज्यमान अहोरात्रवाची अवयंव 
उत्तर में हों तो पूर्वपदप्रकृतिस्वर 
होता है 


प्र-मू, महान्‌ 


प्रन्म्‌ 
प्रन्म्‌ 


2 


अष्टाध्यायी (६.२) 


३४. राजन्यबहुवचनदन्द्दे3 न्‍्धकवृष्णिषु ३७६८ द्न्द्े ३७ 


३५. संख्या ३७६९ । 


३६. आचायोपसर्जनश्वान्ततासी ३७७० । 


३७. कार्तकौजपादयश्व ३७७९१ । 


( २१३ ) कार्तकौजपौ सावर्णिमाण्डकेयो ( सा- 
वर्णिमाण्डूकेयौ ) अवन्त्यश्मका: पैलश्यापणेंया: 
कपिश्यापणेंया: शैतिकाक्षपाञ्ालेया: कटुकवाधूलेया: 
शाकलशुनका: शाकलशणका: शणकबाशभ्रवा: 
आर्चाभिमौदटूला: कुन्तिसुराष्ट्रा: चिन्तिसुराष्ट्रा: 
तण्डवतण्डा: अविमत्तकामविद्धा: बाभ्रवशाल- 
डढायना: बाभ्रवदानच्युता: कठकालापा: कठकौथमा: 
कौथुमलौकाक्षा: सत्रीकुमारम्‌ मौद्रपैप्पलादा: वत्सज- 
रन्‍्त: सौश्रुतपार्थवा: जरामृत्यू याज्यानुवाक्ये ॥ इति 
कार्तकौजपादि: ।। 

३८. महान्त्रीह्पराह्मगृष्टीष्यासजाबालभारभा- महान्‌ ३९ 

रतहैलिहिलरौरवप्रवृद्धेपु ३७७२ । 


३९. क्षुल्लकश्च वैश्वदेवे ३७७३ । 


४०. उष्ट: सादिवाम्यो: ३७७४ ॥। २।। 


-&१. गौः सादसादिसारथिषु ३७७५ । 


४२. कुरुगाहपतरिक्तगुर्वसूतजरत्यश्लीलदृढ - 
रूपापारेबडवातैतिलकद्गूपण्यकम्बलो दा- 
सीभाराणां च ३७७६ । 


२५३ 


राजन्यवाची बहुवचनान्तों के इन्द्र 
में पूर्वपंदप्रकृति स्वर होता है, यदि 
इन्द्र अन्धक वृष्णि में हो । 

इन्द्र में संख्यावाची पूर्वपद को 
प्रकृतिस्वर होता है । 
आचार्योपसर्जन तथा अन्तेवासियों 


के इन्द्र में पूर्वपद प्रकृतिस्वर होता 


हे । क्‍ 
कार्तकौजप आदि इन्द्रों में पूर्वपद- 
प्रकृतिस्वर होता है । 


महान्‌ पूर्वपद में हो तथा ब्रीहि 
अपराह्न गृष्टि इष्वास से जाबाल 


. भार भारत हैलिहिल रौरव प्र॑वृद्ध 


उत्तर में हों तो प्रकृतिस्वर होता है । 
महान्‌ और क्षुल्लक पूर्व में हों वैश्व- 
देव उत्तर में हो तो प्रकृतिस्वर होता 
है । 
पूर्व में उ्ट उत्तर में सादि वामि हो 
तो प्रकृतिस्वर होता है । 
गो पूर्व में हो साद सादि सारथि 
कंतिस्वर होता है । 
कुरुगार्हपत रिक्तगुरु असूतजरती अ- 
श्लीलदृढरूपा पारेवडवा तैतिलकद्रु 
पण्यकम्बल तथा दासीभार आदि 
में पूर्वपदप्रकृतिस्वर होता है । 


२५४ अष्टाध्यायी ( ६.२ ) 


( २१४ ) दासीभार: देवहूति: देवभीति: देवलाति: 
वसुनीति: ( वसूनिति: ) ओषधि: चन्द्रमा: ॥ इति 
दासीभारादि: ।। आकृतिगण: ।। 


द +* कुरुवज्योगहिपते ।/ | 
४३. चतुर्थी तदर्थे ३७७७ । चतुर्थी ४५... चतुर्थ्यन्त पूर्वपद में हो तदर्थाभि- 
ः न धायी उत्तर में हो तो प्रकृतिस्वर 

्् होता है 

प्रग्मू, चतुर्थी ४४. अर्थे ३७७८ । चतुर्थ्यन्त पूर्वपद में अर्थ उत्तरपद 
में हो तो पूर्वपद प्रकृतिस्वर होता 
है । 

प्रनमू, चतुर्थी ४५. क्तेच ३७७९ । क्ते ४९ उत्तर में क्त तथा पूर्व में चतु- 
थ्यन्त हो तो पूर्वपदप्रकृतिस्वर होता 
है । 

प्र-्मू, क्ते ४६. कर्मधारये5निष्ठा ३७८० । कर्मधारय में क्त उत्तर में हो अ- 
निष्ठान्त पूर्व में हो तो पूर्वपदप्र- 
कृतिस्वर होता है । 

प्रन्मू, क्ते ४७. अहोीने द्वितीया ३७८९१ । .. क्त उत्तर में द्वितीयान्त पूर्व में हो 

# अनुपसर्ग इति वक्तव्यम्‌ । तो अहीनवाची समास में पूर्वपद 

द क्‍ प्रकृतिस्वर होता है । 

प्रन्मू, क्ते ४८. तृतीया कर्मण ३७८२ । कर्मण ४९ कर्मवाची क्त उत्तर में तृतीयान्त 
पूर्व में हो तो पूर्वपदप्रकृतिस्वर 

द . होता है । 

प्र-मू, क्ते, कर्मण ४९. गतिरनन्तर: ३७८३ । गति: ५२ कर्मवाची क्त उत्तर में अव्यवहित 
अ-र: ५१ गति पूर्व में हो तो पूर्वपदप्रकृति- 

पा झ् क्‍ स्वर होता है । 
“मू, गति:, अ-र: ५०, तादौ च निति कृत्यतौ ३७८४ । तु भिन्न तादि नित्‌ कृतू पर में हो 


अव्यवहित गति पूर्व में हो तो 
प्रकृतस्वर होता है । 
तवै का अन्त उदात्त अव्यवहित 


अ-म्‌, गति:, अ-र: ५९, तथै चान्तश्न युगपत्‌ ३७८५ । 


सं गति प्रकृतिस्वर युक्त होता है.। 
-म्‌, गति: ५२. अनिगन्तो5ञझ्ञतौ वप्रत्यये ३७८६ ।  अश्ज-ये ५३ अनिगन्त गति को प्रकृतिस्वर होता 
द है यदि व प्रत्ययान्त अश्ज बाद में 
- हो | 
नम, अद्ञ-ये ५३. नन्‍्यथी सच ३७८७। रा व प्रत्ययान्त अद्ज प्र में हो तोनि 


अधि को प्रकृतिस्वर होता है । 


अष्टाध्यायी (६.२ ) हे २५५ 


प्र-म्‌ ५४. ईषदन्यतरस्याम्‌ ३७८८ । अ-म्‌ ६६. ईषद्‌ कि विकल्प से प्रकृतिस्वर 
ह होता है। - 
अन्म, अन्म्‌ ५५. हिरण्यपरिमाणं धने ३७८९ । :. . - हिरण्य परिमाण वाची पूर्व में धन 
क्‍ उत्तर में हो तो विकल्प से प्रकृति- 
हु स्वर होता है। 
प्ररमू, अःमू. ५६. प्रथमो5चिरोपसंपत्ती ३७९० । अचिरोपसंपत्ति में पूर्वस्थित प्रथम 
«..........ः - शब्द को: विकल्प से ग्रकृतिस्वर 
होता है । 
प्र-मू, अ-म्‌ ५७. कतरकतमौ कर्मधारये ३७९१।  कर्म-ये ५९ पूर्वस्थित कतर कतम को कर्म- 

ह ... धारय में विकल्प से प्रकृतिस्वर 
प्र-म्‌, कर्म-ये, अ- ५८. आर्थों ब्राह्मणकुमारयो: ३७९२ । ब्रा-यो: ५९ ब्राह्मण, कुमार उत्तर में हों तो 
म्‌ ट कर्मधारय समास में पूर्वपद आर्य 

को विकल्प से प्रकृतिस्वर होता. 
क्‍ मी, है। 
प्र-म्‌, कर्म-ये, अ- ५९. राजा च ३७९३ । राजा ६० पूर्व में राजा उत्तर में ब्राह्मण कुमार 
म्‌, ब्रा-यो: हो तो पूर्वपदप्रकृतिस्वर होता है । 
प्रगमू, अ-म्‌, राजा ६०. षष्ठी प्रत्ययेसि ३७९४ | ॥॥३॥॥| .........  ख्यन्त राजन पूर्व में प्रत्येनस्‌ उत्तर 
क्‍ । हो तो विकल्प से प्रकृतिस्वर 
द होता है । द 
कप त क्षे नित्यार्थे ३७९५ । नित्यार्थ में क्त उत्तर में हो तो विकल्प 
अं, की से पूर्वपदप्रकृतिस्वर होता हे । 
प्रं-म, अ-म्‌ ६२. ग्राम: शिल्पिनि ३७९६ । शि-नि ६३. शिल्पवाची उत्तर में हो तो पूर्वषद 
ग्राम को विकल्प से प्रकृतिस्वर 
होता है । 
-म. अ- _ ६३. राजा च प्रशंसायामू ३७९७ । यदि प्रशंसा हो शिल्पवाची उत्तर 
:आ कं आप कं में हो तो पूर्वपद राजन्‌ को प्रकृति 
स्वर होता है। 
पूर्वपदाद्युदात्त: बा ि 
६४. आदिरुदात्त: ३७९८ । आनत्त: ९१ हे से आदि: उदात्त: का अधिकार 
क्‍ | 
आं-त्तः * ५. सप्तमीहारिणौ धम्येंडहरणे ३७९९।॥ ..... सप्तम्यन्त और हारिबाची पूर्व में 
आरत्त:. ६५. सप्तमीहारि हरणे ३ वो पा हो मित कोर 
उत्तर में हो तो आदि उदात्त होता 
हे । 


कार 


वर ली लत: की मरम सजी. अत कक, न मन व कल 
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७५. 


3६, 
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८०, 


, णिनि ३८१३ । 


क्‍ अष्टाध्यायी (६.२ ) 
 युक्तेच ३८०० । 
विभाषा5 ध्यक्षे ३८० १ । विभाषा ६८ 
पापं च शिल्पिनि ३८०२ । 


मोत्रान्तेवासिमाणवब्राह्मणेषु क्षेपे ३८ ० ३ 


. अड़नि मैरेये ३८०४ । 
» भक्ताख्यास्तदर्थेषु ३८०५ । 


. गोबिडालसिंहसैन्धवेषुपमाने ३८०६ । 


अके जीविकार्थे ३८०७ । अके ७४ 


प्राचां क्रीडायाम्‌ ३८०८ । 


अणि नियुक्ते ३८०९ । अणि ७७ 


शिल्पिनि चाकृज: ३८१० । अकृज: ७७ 


संज्ञायांच ३८११ । 
गोतन्तियवं पाले ३८१२ । 
णिनि ८० 


उपमान शब्दार्थप्रकृतावेव ३८१४ । 
।। ४ ।। 


युक्तवाची समास में पूर्वपद आद्युदात्त 
होता है । 

यदि अध्यक्ष उत्तर में हो तो विकल्प 
से पूर्वपद आधद्युदात्त होता है| 
शिल्पवाची उत्तर में हो तो पूर्वमें 
पापको आदच्युदात्त होता है। 

यदि क्षेपसमास हो, अन्त में गोत्र- 
वाची तथा अन्तेवासीवाची शब्द 
और माणव ब्राह्मण शब्द हों तो 
पूर्वपद आच्युदात्त होता है। 

मैरेय शब्द उत्तर में हो तो तदड़- 
वाची पूर्वपद आचुदात्त होते हैं । 
भक्तवाची शब्द आच्युदात्त होते हैं, 
यदि उत्तर में तदर्थ शब्द हों । 


गो विडाल सिंह सैन्धव उपमान- . 


वाची होकर यदि उत्तरपद में हों 
तो पूर्वपद आच्युदात्त होता है । 
जीविकार्थवाची समास में अक के उत्तर 
में रहने पर पूर्वपद आद्युदात्त होता है । 
प्राग्देशवाची क्रीडा वाच्य होने पर 
अक प्रत्ययान्त उत्तर पद के पूर्वपद 
को आद्युदात्त होता है । 
नियुक्तवाची समास में अण्यन्त उत्तर- 
पद के पूर्व को आद्युदात्त होता है । 
शिल्पवाची समास में कृ धातु से 
रहित अण्यन्त के पूर्वपद को 
आचुदात्त होता है । 

संज्ञा में अकृज्‌ अण्यन्त उत्तरपद 
के पूर्व को आचुद्वात्त होता है। 


पाल उत्तर में हो तो पूर्वपद गो 


तन्ति यव को आचुदात्त होता है । 
णिन्नन्त उत्तरपद में पूर्वपद आचद्यु- 
दात्त होता है । 

शब्दार्थप्रकृति में णिन्नत उत्तर में 
हो तो पूर्व उपमान को आद्युदात्त 
होता है । 


0470 
जल 


आनत्तः 


आनत्त: 


आ-त्त:, जे 
आनत्त: 


आन्त्तः 


आनत्त: 


आनत्त: 


आनत्त:, प्रस्थे 


अष्टाध्यायी ( ६.२) 
८१९. युक्तारोह्ादयश्व ३८१५. 


( २१५ ) युक्तारोही आगतरोही आगतयोधी आ- 
गतवजद्ची आगतनन्दी आगतप्रहारी आगतमत्स्य: 
क्षीरहोता भगिनीभर्ता ग्रामगोधुक्‌ अश्वत्रिरात्र: गर्ग- 
त्रिरात्र: व्युष्टित्रिरात्र: गणपाद: एकशितिपाद | 'पात्रे- 
समितादयश्र' १६९ । इति युक्तारोह्ादि: ।। 

८ २. दीर्घकाशतुषश्राष्टवर्ट जे ३८१६ । जे ८३ 


८३. अन्त्यात्पूर्व बढ्नमच: ३८१७ । 


८४. आमे5निवसन्त: ३८१८ । 


- ८५. घोषादिषु च ३८१९ । 


( २१६ ) घोष घट ( कट ) वललभ हद बदरी 
पिड्नल ( पिड्न्‍नली ) पिशज्ग माला रक्षा शाला ( वृट ) 
कूट ( कट ) शाल्मली अश्वत्थ तृण ( शिल्पी ) 
मुनि प्रेक्षाकू ( प्रेक्षा )॥ इति घोषादिः ।। 
८६. छात्र्यादय: शालायाम्‌ ३८२० । 


( २१७ ) छात्रि पेलि भाण्डि व्याडि आखण्डि 
आटि गोमि ॥ इति छात्र्यादि: ।। 


८७. प्रस्थेउवृद्धमकर्क्यादीनाम्‌ू ३८२१ । प्रस्थे ८८ 


( २ १८ ) कर्कि ( कर्की ) मघ्नी मकरी कर्कन्धु 


शमी करीरि ( करीर ) कन्दुक कुबल ( कवल ) 
बदरी ॥ इति कर्क्यादि: ।। 
८८. मालादीनां च ३८२२ । 


( २१९ ) माला शाला शोणा ( शोण ) द्राक्षा 
स्राक्षा क्षामा काञ्ली एक काम॥ इति माला-..: 


दि: 4। 
हा हा 


२५७ 


समास में युक्तारोही आदि शब्द 
आयुदात्त होते हैं । 


दीर्घान्त शब्द फाश तुष भ्राष्ट्र वट 
के बाद ज उत्तर में हो तो पूर्वपद 


: आचुद॒त्त होते हैं । 


उत्तर में ज हो तो बह्नच्‌ पूर्वपद का 
उपान्त्य उदात्त होता है । 


: निवासार्थभिन्न ग्राम उत्तर में हो तो 


पूर्वपपद आद्युदात्त होता है । 


: घोषादि के उत्तर में रहने पर पूर्वपद 


आद्युदात्त होता है | 


. शाला उत्तर में हो तो छात्रि आदिं 


आद्युदात्त होते हैं । 


कर्कि आदि वर्जित अवृद्ध पूर्वपद 
को आचुदात्त होता है, यदि उत्तर 
में प्रस्थ शब्द हो । 


_.प्रस्थ उत्तर रहने पर पूर्व माला आदि 


का आदि उदात्त होता हे | 


५ टपरममा॥..आमानाा-ग. .अमकानमआ हुरशआन्यन्ग 


२५८ 


आन्त्त: 


आन्त्त: 


आनत्त:, अर्मे 


अन्त 


अन्त: 


अन्त: 


अन्त: 


अन्त: 


अन्त: 


अन्त:, पुरे 


अन्त: ; पुरे 


अष्टाध्यायी ( ६.२ ) 


. ८९. अमहन्नवन्नगरे3नुदीचाम्‌ ३८२३ । 


९०. अर्मे चावर्ण दव्यच्य्च्‌ू ३८२४ ।  अर्मे ९१ 
९१. ने भूताधिकसंजीवमद्राश्मकज्जलम्‌ 
३८२५ 
* आद्युवात्तप्रकरणे वियोदासादीनां छन्दस्युप- 
संख्यानम्‌ ।/ 
पूर्वपदान्तोदात्त: 
९२, अन्तः ३८२६ । 


९३. सर्व गुणकात्स्यें ३८२७ । 
* गुणात्तरेण तरपो लोपश्रेति वक्तव्यम्‌ । 
९४. संज्ञायां गिरिनिकाययो: ३८२८ । 


९५. कुमार्या ववसि ३८२९ | 
९६. उदके5केवले ३८३० । 


९७. द्विगौ क्रता ३८३२९ । 


९८, सभायां नपुंसके ३८३२ | 


पुरे १०१ 


९९, पुरे प्राचाम्‌ ३८३३ । 


१००, अरिष्टगौडपूर्वे च ३८३४ ।। ५ ।। 


१०९२, न हास्तिनफलकमार्देयां: ३८३५ । 


अन्त: ११५० 


नगर उत्तर में हो तो महत्‌ नव को 
छोड़-कर शेष पूर्वपद का आदि 
उदात्त होता है, अनुदीच्य में । 
अर्म शब्द उत्तर में हो तो द्व्यच्‌ तयच्‌ 
अवर्गान्त पूर्वपद आदयुदात्त होता है । 
उत्तर में अर्म हो तो भूत अधिक 
संजीव मद्र अश्मन्‌ कज्जल पूर्वपद 
आदुदात्त नहीं होता है । 


यहाँ से 'पूर्वपदस्य अन्त: उदात्त:' 
का अधिकार है। द 

गुण और कार्त्स्न्य में सर्व पूर्वपद 
का अन्त <दात्त होता है। 

गिरि और निकाय यदि उत्तर में 
हो तो संज्ञा में पूर्वपद अन्तोदात्त 
होता है । 

यदि कुमारी उत्तरपद हो अवस्था 
वाच्य हो तो पूर्वपद अन्‍्तोदात्त ' 
होता है । 

यदि उदक उत्तर में हो और अके- 
वल ( मिश्र ) वाची समास हो तो 
पूर्वपद अन्तोदात्त होता है । 

द्विगु में क्रत्वर्थ यदि उत्तर में हो 
तो पूर्वपद अन्तोदात्त होता है । 
सभा उत्तर में हो नपुंसकलिड्भक 
समास हो तो पूर्वपद अन्तोदात्त 
होता है । 

प्राच्य क्षेत्र में पुर शब्द उत्तर में हो 
तो पूर्वपद अन्तोदात्त होता है। 
पुर उत्तर में हो तो अरिष्ट गौड 
एवं तत्पूर्वक शब्द को अन्तोदात्त 
होता है। . 

यदि पुर शब्द उत्तर में हो तो. 
हास्तिन फलक मार्देय पूर्वपद को 
अन्तोदात्त नहीं होता है । 


अष्टाध्यायी ( ६.२ ) २५९ 


॥ँ अन्त: १०२. कुसूलकूपकुम्भशालं बिले ३८३६ । बिल उत्तर में हो तो कुसूल कूप 
। । कुम्भ शाला पूर्वपद को अन्‍्तोदात्त 
हैः होता है। .. क्‍ 
अन्त: - १०३. दिक्छब्दा ग्रामजनपदाख्यानचानराटेषु दि-दा १०५ पूर्वपद दिक्शब्द अन्‍्तोदात्त होते हैं, 
। ३८३७ । यदि उत्तर में ग्रामवाची जनपदवाची 
ल्‍ द है .. आंख्यानवाची तथा चानराट शब्द - 
हों । 
2> अन्त:, दि-दा १०४. आचार्योपसर्जनश्वान्तेवासिनि ३८३८ दिक्शब्द अमन्तेदात्त होते हैं यदि . 
उत्तर में आचार्योपसर्जनान्तेवासी . 
... बाचक शब्द हों। है | 
अन्त:, दिदा १०५. उत्तरपदवृद्धो सर्वच ३८३९। ... : उत्तरपद वृद्धि वाले शब्द यदि उत्तर 
में हों तो दिक्शब्द और सर्व शब्द 
_ अन्तोदात्त होता है। 
अन्त: . १९०६. बहुब्रीहौ विंश्व॑ संज्ञायाम्‌ ३2८४० । ब-हो १२० बहुब्रीहि में पूर्वपदीय विश्व शब्द 
स-म्‌ १०८ अन्तोदात्त होता है, यदि संज्ञा हो । 
अन्त:, ब-हौों, स- १०७. उदराश्रेषुषु ३८४१ । उ-षु १०८ बहुब्रीहि में पूर्वपद को अन्‍्तोदात्त 
म्‌ द होता है, यदि संज्ञा हो तथा उदर 
द अश्व इषु उत्तरपद में हों। , 
अन्त:, ब-हो, उ- १०८, क्षेपे ३८४२॥ ..... क्षेप में उदर अश्व इषु उत्तर में हों 
षु, स-म्‌ द तो पूर्वपद अन्‍्तोदात्त होता है संज्ञा 
द में त॑था बहुंब्रीहि में । 
अन्त:, ब-हो।.. १०९. नदी बन्धुनि ३८४३ । बहुब्रीहि में बन्धुनि उत्तर में हो तो 
। नद्यन्त पूर्वपद अन्तोदात्त होता है।. 
अन्त:, ब-हा। ११०. निष्ठोपसर्गपूर्वमन्यतरस्याम्‌ ३८४४ । ... निष्ठान्त उपसर्गपूर्वक यदि पूर्वपद 
ह हो तो बहुव्रीहि में विकल्प से अ- 
न्तोदात्त होता है । 
द उत्तरपदादुदात्त: . | क्‍ 
ब-हौ ११३९. उत्तरपदादि: ३८४५ । उत्त-दि: १९९ यहाँ से 'उत्तरपदस्य आदि: डदात्त: 
क्‍ का अधिकार है । 
उत्त-दि:, ब-हाँ।. ११२. कर्णो वर्णलक्षणात्‌ ३८४६ । कर्ण: ११३ वर्णवाची लक्षणवाची पूर्व में हो तो 
द द .. उत्तरपदस्थ कर्ण आदुदात्त होता है । 
ह उत्त-दि:, ब-हो, क- ११३. संज्ञौपम्ययोश्व ३८४७ । सं-यो: ११५ संज्ञा ओपम्य में बहुब्नीहिंगत उत्तर- 
ह र्णः द पद कर्ण आधुदात्त होता है। 
उत्त-दि:, ब-हौ, सं- ११४. कण्ठपृष्ठग्रीवाजद्डं च ३८४८ । उत्तरपदगत कण्ठपृष्ठ ग्रीवा जद्ढा 
यो: क्‍ आचुदात्त होते हैं, यदि संज्ञा और 


औपम्य हो तथा बहुव्रीहि हो । 


२६० अष्टाध्यायी ( ६.२ ) 


उत्त-दि:, बन्हौ, सं- ११५. श्रृड्रमवस्थायां च ३८४९ । 
यो: 


उत्त-दि:, बनहा ११६. नजो जरमरमित्रमृता: ३८५० । 


उत्तदि:, ब-हो. ११७. सोर्ममसी अलोमोषसी ३८५१ । सो: १२० 


उत्त-दि:, ब-हो, सो: ११८. क्रत्वादयश्व ३८५२ । 


(२२० ) क्रतु दृशीक प्रतीक प्रतूर्ति हव्य भव्य 
भग ॥ इति क्रत्वादि: ।। 
उत्त-दि:, ब-हो, सो: ११९. आद्युदात्तं दव्यच्छन्द्सि ३८५३ ।  छ-सि १२० 


उत्त-दि:, ब-हो, छ- १२०. वीरवीयौं च ३८५४ ॥॥4 ६ |। 
सिं, सो: 


उत्त-दि: .. ... १२१. कूलतीरतूलमूलशालाक्षसममव्ययी भावे 

३८५५ । 

उत्त-दि: १२२. कंसमन्थशूर्पपाय्यकाण्डं द्विगो ३८५६ । 
उत्त-दि: : ३२३. तत्पुरुषे शालायां नपुंसके ३८५७ । तनषे १३७ 
्ः न-के १२५ 
न  ते-षे, न- १२४. कन्‍्था च ३८५८ । कन्था १२५ 

के थ ० _ पे, न- १२५. आदिश्चिहणादीनाम्‌ ३८५९ । 
( १३१ ) चिहण मदुर मद्रुमर वेतुल पटत्क 
बैंडालिकर्णक बैडालिकर्णि कुक्कुट चिक्कण 
हर ः चित्कण ॥ इति चिहणादि: ।। 
उत्त-दि:, त-षे._ १२६. चेलखेटकटुककाण्डं गहायाम्‌ ३८६० 


उत्त-दि:, त-बे_ १२७. चीरमुपमानम्‌ ३८६९१ । 


बहुब्रीहि में अवस्था संज्ञा औपम्य 
हो तो उत्तरपदस्थ श्रद्धा आद्युदात्त 
होता है । 

बहुब्रीहि में नज्‌ उत्तरवर्ती जर मर 
मित्र मृत आद्ुदात्त होते हैं । 
लोम और उपषस्‌ भिन्न मन्नन्त असन्त 
आध्ुदात्त होते हैं, यदि बहुव्रीहि 
में सु के बाद हों । 

सु के बाद आये क्रतु आदि शब्द 
बहुब्रीहि में आद्युदात्त होते हैं । 


बहुब्रीहि में सु के उत्तर में आद्युदात्त 
द्रयच्‌ को. आद्युदात्त ही होता है 
वेद में । 

वेद में बहुवत्रीहि में सु के बाद वीर 
वीर्य आद्युदात्त होते हें । 
अव्ययीभाव में उत्तरपदस्थ कूल 
तीर तूल मूल शाला अक्ष सम 
आदुदात्त होते हैं । 

द्विगु में उत्तरपदस्थ कंस मन्थ शूर्प 
पाय्य काण्ड आदचुदात्त होते हैं । 
तत्पुरुष नपुंसक में शालाशब्दान्त 
उत्तरपद आद्युदात्त होता है। 
तत्पुरुष नपुंसक में उत्तरपद कन्था 
शब्द आद्युदात्त होता है । 
कन्थान्त तत्पुरुष नपुंसक में चिहण 
आदि का आदि उदात्त होता है । 


गहा में चेल खेट कटुक काण्ड उ- 
त्तरपद तत्पुरुष में आद्युदात्त होते हैं । 
उपमानवाची तत्पुरुष में उत्तरपद 
चीर आदुदात्त होता है । 
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».. फेदि:, स-षे २२८. पललसूपशाकं मिश्रे ३४६२९। .... . _ मिश्रवाची तत्पुरुष में उत्तरपद पलल 
हु सूप शाक आचुदात्त होते हैं। 
क्‍ उत्त-दि., त-षे. १२९. कूलसूदस्थलकर्षा: संज्ञायाम्‌ ३८६३ । संज्ञा में तत्पुरुष में उत्तरपद कूल 
सूद स्थल कर्ष आद्युदात्त होते हैं । 
उत्त-दि:, त-षे १३०. अकर्मधारये राज्यम्‌ ३८६४ । अ-ये १३१ कर्मधारय वर्जित तत्पुरुष में राज्यम्‌ 
* चेलराज्यादिस्वरादव्ययस्वरों भवति पूर्वावि उत्तरपद आचुदात्त होता है। 
प्रतिषेधेन । ः 5 
उत्त-दि:, त-षे, अ- १३१. वर्ग्यादयश्चव ३८६५ | - द अकर्मधारय तत्पुरुष में उत्तरपद वर्ग्य 
+ ये क्‍ .. .. आदि शब्द आचुद॒त्त होते हैं। 
( २२२) दिगादिषु वर्गादयस्त एवं कृतयदन्ता द 
द वर्ग्यादिय: । 
उत्तदि:, त-षे. १३२. पुत्रः पुंभ्यः ३८६६ । . पुत्र: १३३ पुल्लिज्ज से उत्तरवर्ती पुत्र शब्द 
क्‍ न तत्पुरुष में आद्युदात्त होता है । 
उत्त-दि:, त-े, पुत्र: १३३. नाचार्यराजर्तिवक्संयुक्तज्ञात्याख्ये भ्यः आचार्य राजा ऋत्विक्‌ संयुक्त ज्ञाति 
३८६७ । वाची शब्दों से पर पुत्र शब्द 
आद्युदात्त नहीं होता है। 
उत्त-दि., त-षे १३४. चूणदिन्यप्राणिषष्ठ्या: ३८६८ । अन-या: १३५ तत्पुरुष में अप्राणिवाची षष्ठ्यन्त 
से परे चूर्ण आदि उत्तरपद आद्युदात्त 
होते हैं । 
(२२३) चूर्ण करिव करिप शाकिन शाकट 
द्राक्षा तूस्त कुन्दुम दलप चमसी चक्‍कन चौल ॥ 
इति चूर्णादिः ॥। 
उत्त-दि:, त-षे, अ- १३५. षट्‌ू च काण्डादीनि ३८६९ । ...._-. अप्राणि षष्ठयन्त से परे काण्ड आदि 
॥ या: उत्तरपद आचूदात्त होते हैं। 
( २२४ ) काण्ड चीर पलल सूप शाक कूल ॥ 
इति काण्डादिः ।। 9 द ््््-सआ़्र्प़ 
उत्त-दि:, त-षे. १३६. कुण्ड बनम्‌ ३८७० । का वन्यपूर्वक उत्तरपद न्‍ कुंण्ड तत्पुरुष 
क्‍ * - में आदुदात्त होता है। 
उत्तरपदप्रकृतिस्वर: । अप नती 
के । भगालम्‌ ३२८७१ | प्र-त्या १४२ भगालवाची उत्तरंपद में हो त 
| हे दि:, त-षे १३७. प्रकृत्या भ मठ ३८७१ इकतिस्वर होता है. 
उत्त-दि:, प्र-त्या १३८. शितेरनित्याबह्ज्बहुब्रीहाबभसत्‌ ३८७२ कई“ आह 


शब्द हों तो बहुब्रीहि में प्रकृति- 
स्वर होता है । 
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उत्त-दि:, प्र-त्या १३९. गतिकारकोपपदात्कृतू ३८७३ । 


उत्त-दि:, प्र-त्या १४०. उभे वनस्पत्यादिषु युगपत्‌ ३८७४ । उभे १४२ 
| ॥ ७ ।। यु-त्‌ १४२ 


( २२५ ) वनस्पति: बृहस्पति: शचीपति: तनून 
प्रातूं नराशंस: शुन:शेफ: शण्डामर्का तृष्णावरूत्री 
लम्बाविश्ववयसौ मर्मुत्यु: ॥ इति वनस्पत्यादि: ।। 
-दि:, उभे, प्र- १४१. देवतादन्द्ते च ३८७५ । 
त्या, यु-तू.... 
-दि:, उभे, प्र- १४२. नोत्तरपदे5 नुदात्तादावपृथिवीरुद्रपूषम - 
त्या, यु-तू... | न्थिषु ३८७६ । 


उत्तरपदान्तोदात्त: 
उत्त-दि: १४३. अन्तः ३८७७ | अन्त: १९९ 


उत्त-दि:. अन्त: १४४. थाथघउक्ताजबित्रकाणाम्‌ ३८७८ । 


उत्ते-दि:. अन्त: १४५, सूपमानात्क्त:. ३८७९ । क्त: १४९ 
उत्त-दि:: अन्त:, क्त: १४६. संज्ञायामनाचितादीनाम्‌ू ३८८-० ।  सं-म्‌ १४८ 


(( २२६ ) आचित पर्यावित आस्थापित परिगृहीत - 
निरुक्त प्रतिपन्न अपश्लिष्ट प्रश्लिषप्ट उपहित उप- 
स्थित | 'संहितागवि” १७० ॥ इत्याचितादिः ।। 
उत्त-दि:. अन्त:, १४७ प्रव्द्धादीनां च ३८८१ । 
सं-म्‌ ह 
द ' ( ३३७ ) 'प्रवृद्धं यानम्‌” १७१ | 'प्रवृद्धो वृषल:' 
१७२ | प्रयुता सृष्णव:” १७३ | 'आकर्षेंवहित:* 
१७४ | अवहितो भोगेषु! १७५ | खट्वारूढ: । 
कंविश॑स्त: ॥ इति प्रवृद्धादि: ।। आकृतिग- 


तत्पुरुष में गतिकारक उपपद से 
परे कृदन्त को प्रकृतिस्वर होता 
है । 

वनस्पति आदि शब्दों में दोनों पदों 
में साथ साथ प्रकृति स्वर होता 


है । 


देवतावाची द्वन्द्र में दोनों पदों में 
साथ-साथ प्रकृतिस्वर होता है । 

पृथिवी रुद्र पूष मन्थि वर्जित देवता 
द्न्द्द में दोनों पदों में प्रकृतिस्वर 


नहीं होता है, यदि उत्तरपद अनु- 


दात्तादि हो । 


यहाँ से “उत्तरपदस्य अन्त:' का 


. अधिकार है | 


गति कारक उपपद से परे थ अथ 
घजू क्त अज्‌ अप्‌ इत्र क अन्तवाले 
उत्तरपदों का अन्त उदात्त होता 


है । 


सु और उपमान से परे क्तान्त उत्तर 


पद अन्तोदात्त होता हे । 

संज्ञा में गतिकारकोपपद से क्तान्त 
उत्तरपद अन्‍न्तोदात्त होता है आचित 
आदि को छोड़कर । 


प्रवृद्ध आदि के क्तान्त उत्तरपद. 


अन्तो-दात्त होते हैं । 


ि 


2० 
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णो5यम्‌ ।। तेन | प्रवृद्ध यानम्‌। अप्रवृद्धो वृष- 


कुतो रथ इत्यादि ॥ 
उत्त-दि:. अन्त:, १४८. कारकद्धत्तश्रुवथवोरेवाशिषि ३८८२ । का-त्‌ १५१ संज्ञा में आशी: वाच्य रहने परं 
क्त:, सं-म्‌ कारक से परे केवल दत्त और श्रुत 
हक क्तान्त का ही अन्त उदात्त होता 
। द है । 
उत्त-दि:. अन्त:, १४९. इत्थंभूतेन कृतमिति च ३८८३ । इत्थंभूतेन कृतम्‌ इस अर्थ में समस्त 
दे क्त:, का-त्‌ क्तान्त उत्तरपद अन्तोदात्त होता है।. 
| उत्त-दि:. अन्त:, १५०. अनो भावकर्मवचन: ३८८४ । कारक से परे अन प्रत्ययान्त भाव- 
का-त्‌ की क्‍ वचन कर्मवचन अन्‍्तोदात्त होता है । 
उत्त-दि:. अन्त:, १५१. ममन्त्तिनव्याख्यानशयनासनस्थानयाज- क्‍ उत्तरपदस्थ मन्नन्त क्तिन्नन्त व्याख्यान . 
का-त्‌ . कादिक्रीता: ३८८५ । शयन आसन स्थान तथा याजकादि 
एवं क्रीत पद अन्तोदात्त होते हैं । 
उत्त-दि:. अन्त: १५२. सप्तम्या: पुण्यम्‌ ३८८६ । ्््ि सप्तमी से परे पुण्य यह उत्तरपद 
है अन्‍्तोदात्त होता है। 
उत्त-दि:. अन्त: १५३. ऊनार्थकलहं तृतीयायाः ३८८७ । तृनया: १५४ तृतीया से परे ऊनार्थ तथा कलह 
शब्द अन्तोदात्त होते हैं। 
/.. उत्त-दि:. अन्त:, त- १५४. मिश्र चानुपसर्गमसन्धौ ३८८८ । यदि सन्धि न हो तो तृतीयान्त से 
या: परे अनुपसर्ग मिश्र उत्तरपद अन्तो- 
' दात्त होता है। क्‍ 
। उत्त-दि:. अन्त: १५५. नजो गुणप्रतिषेधे संपाद्यहहितालमर्था- नज: १६१ गुण प्रतिषेध में वर्तमान नज्‌ से परे 
| स्तब्द्ििता: ३८८९ । गु-धे १५६ तथा सम्पादि अर्हहित अलमू अर्थ 
तद्धिता: १५६ में तद्धितान्त से परे उत्तरपंद 
क्‍ अन्‍्तोदात्त होते हैं । 
उत्त-दि:. अन्त:, न- १५६. ययतोश्वातदर्थे ३८९० । . गुणप्रतिषेधक अतदर्थक य और यत्‌ 
ज:, गु-धे, तद्धिता: अन्त वाले का उत्तरपद अन्तोदान्त 
होता है। 
उत्त-दि:. अन्त:, न- १५७. अच्कावशक्तौ ३८९१ । अच्कौ १५८ नज से परे अशक्तिवाचक अजन्त 
ञजः द द कान्त उत्तरपद अन्‍्तोदात्त होता है । 
उत्त-दि:. अन्त:, न- १५८. आक्रोशे च ३८९२ । आ-शे १५९ आक्रोश रहने पर नज्‌ से उत्तर 
ज:, अच्कौ द द ने और कान्त अन्‍्तोदात्त होता 
द | क्‍ 
उत्त-दि:. अन्त:, न- १५९. संज्ञायाम्‌ू ३८९३ । रा आक्रोश में संज्ञा में नज्‌ से परे 


ज:, आ-शे उत्तरपद अन्‍्तोदात्त होता है । 
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उत्त-दि:. अन्त:, न- १६० . कृत्योकेष्णुच्चार्वादयंश्च ३८९४ ।।८।। 
ञः 


. ( २२८ ) चारु साधु यौधिक ( यौधकि ) अनड् । 
मेजय वदान्य अकस्मात्‌। 'वर्तमानवर्धमानत्वरमा- 
णप्रियमाणक्रियमाणरोचमानशोभमाना: संज्ञायाम्‌' 
१७६ । विकारसदृशे व्यस्तसमस्ते” १७७ । गृहपति 
गृहपतिक ( 'राजाहोश्छन्दस' ) १७८ ॥ इति 
चार्वादि: ।। 

* राजाब्वोएछन्दासि । 
उत्त-दि:. अन्त:, न- १६१. विभाषा तन्नन्नतीक्ष्शुचिषु ३८९५ । 
ञ; ह । 


उत्त-दि:. अन्त: १६२. ब्रहुब्रीहाविदमेतत्तद्धय: प्रथमपूरणो: 
- 'क्रियागणने ३८९६ । 


उत्त-दि:. अन्त:, बे- १६३. संख्याया: स्तन: ३८९७ । 
उत्त-दि:. अन्त:, ब- १६४. विभाषा छन्द्सि ३८९८ । 

हो, सं-न: ह 

उत्त-दि:. अन्त:, ब- १६५. संज्ञायां मित्राजिनययो: ३८९९ । 
हाँ... # अऑषिप्रतिषेधो3 मित्रे । 


बे ' अन्त:, ब- १६६. व्यवायिनो5न्तरम्‌ू ३९०० । 
हक ' अन्त:, ब- १६७, मुखं स्वाज्रमू ३९०१ । 
उत्त-दि:. अंन्त:, ब- १६८, नाव्ययदिक्छब्दगोमहत्स्थूलमुष्टिपृथुव - 


हो, मु-ज़म्‌ थी | 'त्सेभ्य: ३९०२ । 


उत्त-दि:, अन्त:, ब- १६९. निष्ठोपमानादन्यतरस्थाम्‌ ३९०३ । 
हो, मुजम्‌ू 


) 


ब-हों १७७ 


सं-न: १६४ 


मु-ड्रम १६९ 


कृत्य उक इष्णुच्‌ अन्तवाले तथा 
चारु आदि शब्द यदि नज से परे 
हों तो अन्तोदात्त होते हैं । 


नज्‌ से परे तृतन्नन्त अन्न तीक्ष्ण 
शुचि शब्द विकल्प से अन्‍्तोदात्त 
होते हैं । 


'बहुब्रीहि में इृदम्‌ एतत्‌ तत्‌ से परे 


प्रथम शब्द तथा पूरण प्रत्ययान्त 
शब्द का .अन्त उदात्त होता हैं, 
यदि वे क्रियागणन में वर्तमान हों । 
'संख्या से परे स्तन शब्द बहुव्रीहि 
में अन्तोदात्त होता है । 

वेद में संख्या से परे स्तन विकल्प 
से अन्तोदात्त होता है । 

संज्ञा एवं बहुव्रीहि. में यदि मित्र 
और अजिन हों तो वे अन्‍्तोदात्त 
होते हैं । 

बहुव्रीहि में व्यवधान कारक शब्दों 
से पर शब्द अन्‍्तोदात्त होते हैं। 
बहुब्रीहि में स्वाड्रवाची उत्तरपदस्थ 
मुख शब्द अन्‍्तोदात्त होता है। 
बहुव्रीहि में अव्यय दिक्शब्द गो 


महत्‌ स्थूल मुष्टि पृथु वत्स से परे 


स्वाड्रवाची मुख शब्द अन्तोदात्त 
नहीं होता है । 

निष्ठान्त उपमान से परे स्वाड्भगवाची 
मुख शब्द बहुव्रीहि में विकल्प से 
अन्तोदात्त होता हे । 


अष्टाध्यायी ( ६.२ ) 


२६५ 


उत्त-दि:. अन्त:, ब- १७०. जातिकालसुखादिभ्यो5 नाच्छादनात्क्तो- जा-भ्य: १७१ बहुब्रीहि में आच्छादन वर्जित जाति 


5कृतमितप्रतिपन्ना: ३९०४ । - 


उत्त-दि:. अन्त:, ब- १७१. वा जाते ३९०५ । 


हो 9 जा- भ्य 


उत्त-दि:. अन्त:, ब- १७२, नज्सुभ्याम्‌ू ३९०६ । न॑-म्‌ १७४ 
हौ 

उत्त-दि:. अन्त:, ब- १७३. कपि पूर्वम्‌ ३९०७ । कपि १७४ 
हो, न-म्‌ 
उत्त-दि:. अन्त:, ब- १७४. हस्वान्ते5न्त्यातपूर्वम्‌ू ३९०८ । 

हो, न-म्‌, कपि 


उत्त-दि:. अन्त:, ब- १७५. बहोर्नज्वदुत्तरदभूम्ि ३९०९ ।  बहो: १७६ 
हौ 
उत्त-दि:. अन्त:, ब- १७६. न गुणादयो5वयवा: ३९१० । 
हौ, बहो: 
( २२९ ) गुण अक्षर अध्याय सूक्त छन्दोमान ॥ 
इति गुणादि: ।। आकृतिगणः ।। 
उत्त-दि:. अन्त:, ब- १७७. उपसर्गत्सवाड़ं ध्रुवमपर्श ३९११ । उनत्‌ १९६ 
हौ 
उत्त-दि:. अन्त:, उ- १७८. वन समासे ३९१२ । वन॑ १७९ 
त्‌ 
उत्त-दि:. अन्त:, उ- १७९, अन्तः ३९१३ । 
तू, वन॑ 


उत्त-दि:, अन्त:, उ- १८०. अन्तश्च ३९१४ ॥॥ ९॥। अन्त: १८१ 


तू 

उत्त-दि:. अन्त:, उ- १८१९. न निविभ्याम्‌ ३९१५ । 

तू, अन्त: 

उत्त-दि:. अन्त:, उ- १८२. परेरभितोभावि मण्डलम्‌ ३९१६ । 
तःः 

उत्त-दि:. अन्त:, उ- १८३. प्रादस्वाडुं संज्ञायामू ३९१७ । 
त््‌ 

उत्त-दि:. अन्त:, उ- १८४. निरुदकादीनि च ३९१८ । 
तू 


वाची शब्दों कालवाची तथा सुख 
आदि शब्दों से परे कृत मित प्रतिपन्न 


: भिन्न क्तान्त अन्दोदात्त होते हैं । 


जातिकाल सुखादि से परे जात शब्द 
बहुब्रीहि में विकल्प से अन्तोदात्त 
होता है । 

बहुब्रीहि में नज्‌ सु परे उत्तरपद 
अन्तोदात्त होता है। 


- नजू सु पूर्व में हो कपू प्रत्यय अन्त 


में हो तो पूर्व अन्तोदात्त होता है । 
नजू सु से परे हस्वान्त उत्तरपद में 
कप्‌ से पूर्व अन्त्यपूर्व को उदात्त 
होता है । 

उत्तरपदार्थ बहुत्ववाची बहुशब्द से 
परे पद को नज्वत्‌ स्वर होता है। 
अवयववाची बहु से परे गुणादि 
बहुव्रीहि में अन्तोदात्त नहीं होते हैं । 


उपसर्ग से पर्शुरहित एकरूप स्वाड्र 

बहुब्रीहि में अन्तोदात्त होता है। 

उपसर्गोत्तर वन शब्द सभी समासों 

में अन्तोदात्त होता है। 

ही शब्दोत्तर वन अन्‍्तोदात्त होता 
ह 


उपसर्गोत्तर अन्त: शब्द अन्‍्तोदात्त 


होता है| 


नि वि से परे अन्त: शब्द अन्‍्तोदात्तं 
नहीं होता है। 

परि से परे अभितोभाविवाची तथा 
मण्डल शब्द अन्‍्तोदात्त होता है। 
संज्ञा में प्रोत्तर अस्वाड्रवाची शब्द 
अन्‍्तोदात्त होते हैं । 

निरुदक आदि अन्तोदात्त होते हैं । 


उत्त-दि:. अन्त: , 


त्‌्‌ 


उत्त-दि:. अन्त: 


. तू, मुखम्‌ 
-दि:. अन्त 


तू, अपात्‌ 


उत्त-दि:. अन्त:, 


त्‌ 


उत्त-दिं:. अन्त:, 


तू 
-दि:. अन्त 
तू, अनो 


उत्त-दि:. अन्त: , 


त्‌ 


उत्त-दि:. अन्त: » 


त् 


उत्त-दि:. अन्त: , 


्त्‌ 


उत्त-दि:. अन्त 
तू, त-षे 


उत्त-दि:. अंन्त 
त्‌, त-षे 

-दि:. अन्त 
तू,क-षे 


. अष्टशाध्यायी ( ६.२ ) 


( २३० ) निरुदक निरुपल निर्मक्षिक निर्मशक 
निष्कालक निष्कालिक निष्पेष दुस्तरीप निस्तरीप 
निस्तरीक निरजिन ( उदजिन ) उपाजिन । 'परे- 
हसस्‍्तपादकेशकर्षा:' १७९ ॥ इति निरुदकादि: ।। 


आकृतिगण:ः ॥। 
उ- १८५. अभेर्मुखम्‌ ३९१९ | मुखम्‌ १८६ 
उ- १८६. अपाच्च ३९२० । अपात्‌ १८७ 


उ- १८७, स्फिगपूतवीणा< झ्रो5 ध्वकुक्षिसी रनाम - 
नाम च ३९२१ । 


उ- १ ८८. अधेरुपरिस्थम्‌ ३९२२ । 

उ- १८९. अनोरप्रधानकनीयसी ३९२३। . अनो: १९० 

उ- १९०. पुरुषश्चान्वादिष्ट: ३९२४ । 

उ- १९१. अतेरकृत्पदे ३९२५ । 

._ # अतेर्धातुलोप ड्ति वक्तव्यम्‌ । 

उ- १९२. नेरनिधाने ३९२६ । 

उ- १९३. प्रतेरंश्रादयस्तत्युरुषे ३९२७ । त-षे १९६ 
( २३१ ) अंशु जन ( राजन्‌ ) उष्ट खेटक अजिर 


आर्द्रा श्रवण कृत्तिका अर्धपुर ॥ इत्यंश्वादि:ः ।। 
उ- १९४, उपाह््यजजिनमगौरादय: ३९२८ । 


( २३२ ) गौर तैष तैल लेट लोट जिह्ा कृष्ण 
कन्या गुध कल्प पाद ॥ इति गौरादिः ।। 
उ- १९५, सोरंवक्षेपणे ३९२९ । 


उ- १९६. विभाषोत्पुच्छे ३९३० । विभाषा १९८ 


अभि उत्तरवर्ती मुख अन्‍्तोदात्त होता 


है । 


अप उत्तरवर्ती मुख अन्तोदात्त होता 
है । हे 
अप उत्तरवर्ती स्फिग पूत वीणा 
अध्वन्‌ कुक्षि सीरवाचक शब्द तथा 
नामन्‌ शब्द अन्‍्तोदात्त होते हैं। 
अधि उत्तरवर्ती उपरिस्थवाची शब्द 
अन्तोदात्त होते हैं । 

अनु उत्तरवर्ती अप्रधानवाची तथा 
कनीयस्‌ शब्द अन्‍्तोदात्त होते हैं । 
अनु उत्तरवर्ती अन्वादिष्टवाची पुरुष 
अन्तोदात्त होता है । 

अति उत्तरवर्ती अकृदन्तपद शब्द 
अन्तोदात्त होता है । 

अनिधान में नि उत्तरवर्ती पद 
अन्तोदात्त होता है । 

प्रति उत्तरवर्ती अंशु आदि शब्द 
तत्पुरुष में अन्तोदात्त होते हैं । 


उपोत्तरवर्ती द्यच्‌ शब्द तथा अ- 
जिन शब्द अन्तोदात्त होते हैं गौर 
आदि को छोड़कर । 


अवक्षेपण में सु उत्तरवर्ती पद 
अन्तोदात्त होता है । 
तत्पुरुष में उत्पुच्छ विकल्प से 
अन्तोदात्त होता है । 


अष्टाध्यायी (६.३ ) 


उत्त-दि:. अन्त:, १९७. द्वित्रिभ्यां पाहन्मूर्थसु बहुब्रीहो ३९३९ 
विभाषा ह द 
उत्त-दि:. 
विभाषा 

उत्त-दि:. 


अन्त:, १९८. सक्‍थ॑ चाक्रान्तात्‌ू ३९३२ | 


१९९. परादिश्छन्द्सि बहुलम्‌ ३९३३ । 
# ब्रिचक्रादीनों छन्दस्व॒ुपसंख्यानम्‌ । 
( २३३) ( वा० ग० )॥ त्रिचक्र त्रिवृत्‌ त्रिव- 
ड्डूर ॥ इति त्रिचक्रादि: ।। आकृतिगण: ।। 
बहुव्रीहावाशड्डागौ: सादक्ते नित्यार्थे युक्तान 
हास्तिनकूलतीरदेताविभाषा न 
निव्येकोनविंशति: ।। 
इति पाणिनीयसूत्रपाठे षष्ठस्याध्यायस्य द्वितीय: पाद: । 


अन्त: 


 तृतीयः पादः । 


उत्तरपदाधिकारे अलुक्‌ 

२. अलुगुत्तपदे ९५८ । 
अ-क्‌ २३ 

२. पदञ्जञम्या: स्तोकादिभ्य:ः ९५९ । 
* ब्राह्मणाच्छासिन उपसंख्यानम्‌ । 
३. ओजःसहो5 म्भस्तमसस्तृतीयाया: ९६० । तृ-या: ५ 
# अज्जस उपसंख्यानम्‌ । 
* पुंसानुजी जनुषान्धथ ड़ति च । 


उ-दे, अ-क 


उ-दे, अ-क्‌ 


उ-दे, अ-क्‌, तृ-या: ४. मनसः सज्ञायामू ९६१ । मनस: ५ 
उ-दे, अ-क्‌, .तृ- ५. आज्ञायिनिच ९६२ । 
या:, मनस: हे 
उ-दे, अ-क्‌ ६. आत्मनश्र ९६३ । 
# पूरणे । 
उ-दे, अ-क्‌ ७, वैयाकरणाख्यायां चतुर्थ्या: ९६४ ।  वै-या: ८ 


१. विकृताक्ष इत्यपि भाष्ये पाठ: । ह 
२. इदं विशिष्ट वार्तिकमिति भाष्यस्वरस: इति स्पष्टं शेखरे । 


उनदे १३८ 


२६७ 


बहुव्रीहि में द्वि त्रि उत्तरवर्ती पादू 
दत्‌ मूर्द्धनू शब्द विकल्प से अन्तो- 
दात्त होते हैं। द 


आक्रान्त परक सक्‍थ विकल्प से 


अन्तोदात्त होता है । 


पर में अवस्थित सक्‍्थ का आदि 
वेद में बहुलतया उदात्त होता है। 


यहाँ से उत्तरपे अलुक्‌ का अ- 
धिकार है । 


स्तोकादि से परे पञ्ममी का अलुक्‌ 


होता है यदि बाद में पद हो। . 
ओजस्‌ सहस्‌ अम्भस्‌ तमस्‌ से परे 


'तृतीया का अलुक्‌ होता है उत्तरपद 


के पूर्व । 

संज्ञा में उत्तरपद परे रहते मनंस्‌ 
की तृतीया का अलुक्‌ होता है । 
आज्ञायिन्‌ उत्तरपद में हो तो मनस्‌ 
की तृतीया का अलुक्‌ होता है। 

( पूरण प्रत्ययात्त ) उत्तर पद परे 


 रहने-पर मनस्‌ की तृतीया का अलुक्‌ 
होता है 


बैयाकरणांख्या में आत्मने की च- 


_तुर्थी का अलुक्‌ होता है । 


२६८ 


उनदे, अ-क्‌, वे-या: ८. परस्थ च ९६५ । 


उ-दे, अ-क, वै-या: ९. .हलदन्तात्सप्तम्या: संज्ञायाम्‌ू ९६६ । 
क्‍ # हल्युभ्यां च । 
उ-दे, अ-क, स- १०. कारनाप्नि च प्राचां हलादौ ९६८ । 


म्या:, हझतू्‌ 


उ-दे, अ-क्‌, स- १९. मध्याहुरा ९६९ । 

म्या:, ह-त्‌ # अन्ताच्च / 

उ-दे, अ-क, स- १२. अमूर्धमस्तकात्स्वाड्रादकामे ९७० । 
म्वबा:, हझ-तू 


उ-दे, अ-क्‌, स- १३. बन्धे च विभाषा ९७१ । 
उनदे, अ-क, स- १४. तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌ ९७२ । 
स- १५. प्रावृदशरत्कालदिवां जे ९७३ । 


स- १६. विभाषा वर्षक्षरशरवरात्‌ ९ ७४। 


उनदे, अ-क्‌, स- १७. घकालतनेषु कालनाम्न: ९७५ । 


उ- दे, अ-क 
म्या:, विभाषा 


स- १८, शयवासवासिष्वकालात्‌ ९७६ । 
* अपो योनियन्मतिषु । 


उनदे, अ-क्‌ 
म्याः 


, स- १९, नेन्सिदबध्नातिषु च ९७७ । 


१. अत्र 'मतुषु' इति पाठानादर: । 
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हनझतू १३ 
सन-म्या: २० 


बहुलम्‌ १५ 


जे १६ 


विभाषा १८ 


नर० 


पर के चतुर्थी का अलुक्‌ होता है 
वैयाकरणाख्या में । 

संज्ञा में हलन्त और अदन्त की 
सप्तमी का अलुक्‌ होता है| 
प्राच्य देश में हलन्त और अदन्त 
की सप्तमी का अलुक्‌ होता है 


यदि उत्तरपद हलादि हो तथा वह . 


कार ( कर ) वाची हो । 

गुरु उत्तर पद में हो तो मध्य की 
सप्तमी का अलुक्‌ होता है । 
मूर्द्ध मस्तक भिन्न स्वाड्रवाची शब्दों 
की सप्तमी का अलुक्‌ होता है, 
यदि उत्तर पद में काम न हो । 

( घजन्त ) बन्ध यदि उत्तर में हो 
तो हलदन्त की सप्तमी का विकल्प 
से अलुक्‌ होता है। 

तत्पुरुष में यदि कृदन्त उत्तरपद 
में हो तो सप्तमी का बहुलतया 
अलुक्‌ होता है । 

यदि ज उत्तरपद में हो तो प्रावृष्‌ 
शरत्‌ काल दिव्‌ को सप्तमी का 
बाहुलयेन अलुक्‌ होता है । 

यदि ज उत्तरपद में हो तो वर्ष क्षर 
शर वंर को सप्तमी का विकल्प 
से अलुक्‌ होता है । 

घ संज्ञक प्रत्यय, कालशब्द, तन 
प्रत्यय उत्तरपद में हो तो काल- 
वाची, शब्द की सप्तमी का विकल्प 
से अलुक्‌ होता है| 

यदि उत्तर में शय वास वासिन्‌ हो 
तो अकालवाची शब्दों की सप्तमी 
का विकल्प से अलुक्‌ होता है । 
यदि सिद्ध इन्नन्त वरध्नाति उत्तर में 
हों तो उनसे पूर्व की सप्तमी का 
अलुक्‌ नहीं होता है । 
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उनदे, अ-क्‌, स- २०. स्थे च भाषायामू ९७८ ॥। १।। . भाषा में स्थ के उत्तर में रहने पर 
म्या, न उससे पूर्व की सप्तमी का अलुक्‌ 
क्‍ :.... नहीं होता है। 
उनदे, अ-क्‌ २१. पषष्ठ्या आक्रोशे ९७९ । ष-या: २४ आक्रोश गम्यमान हो तो उत्तरपद क्‍ 
# वाग्दिक्पश्यद्धयो युक्तिदण्डहरेषु । आन्शे २२ के पूर्व की षष्ठी का अलुक्‌ होता 
* आमुष्यायणामुष्यपृत्रिकामुष्यकुलिकेति च । है। हे 


* वेवानां प्रिय डाति च ( मूर्खे ) 
# शेफपुच्छलाडुलेपु शुनः संज्ञायाम्‌ । 
+* विवश्व दासे । 
उ-दे, अ-क्‌, ष- २२. पुत्रेन्यतरस्याम्‌ू ९८० । द पुत्र शब्द उत्तर में हो तथा आक्रोश 
या:, आ-शे क्‍ गम्यमान हो तो षष्ठी का अलुक्‌ 
... होता है। 
उ-दे, अ-क्‌, ष-या: २३. ऋतो विद्यायोनिसंबन्धेभ्य: ९८१।  ऋत: २४  ऋकारान्त की षष्ठी का अलुक्‌ होता 
#विद्यायोनिसंबन्येभ्यस्तत्यूवोत्तरपदग्रहणम्‌ / वि-भ्य: २५ है, यदि विद्या योनि सम्बन्धी शब्द 


त््तर में हों । 
उ-दे, वि-भ्य:, ष- २४. विभाषा स्वसृपत्यो: ९८२। क्‍ यदि स्वसृ और पति शब्द उत्तर में 
या:, ऋत: हों तो विद्या योनि सम्बन्धी ऋकारान्त 
शब्दों की षष्ठी का विकल्प से 
अलुक्‌ होता है । 
उत्तरपदविकार: 
उनदे, वि-भ्य:... २५. आनदूतो इन्द्दे ९१२१ । आनड्‌ २६ विद्या योनि सम्बन्ध वाचक ऋका- : 
रानत शब्दों को आनड होता है, 
यदि इन्द्र हो तथा उत्तरपद भी 
ऋकारान्त हो । 
उ-दे, आनड्‌. २६. देवताइन्द्दे च ९२२ । दे-दरे ३२१. देवतावाची द्वन्द्र में पूर्वपद को आनडः 
# वायुशब्दग्रयोगे ग्रतिषेधों वक्तव्य: । द होता है । 
उनदे, दे-द्रे २७. ईदग्नेः सोमवरुणयो: ९२३ । अग्रे: २८ सोम वरुण के देवता इन्द्र में 
| पूर्वपदस्थ अग्नि को ईकार आंदेश 
होता है । 
उदे, दे-द्वे, अग्रे २८.इद्वृद्धोॉ९२५।॥ कृतवृद्धि उत्तरपद वाले देवता द्न्द्र 
# विष्णौ न । में पूर्वपदस्थ अग्नि को इकार आदेश 
_ होता है। 
उनदे, दे-द्ठे २९. दिवो द्यावा ९२६ । दि-वा ३०. उत्तरपद परे रहने पर देवताइन्द में 
दिव्‌ को द्यावा आदेश जी है। 
उनदे, दे-द्वे, दि-वा ३०. दिवसश्व पृथिव्याम्‌ ९२७ । देवता इन्द्र में पृथिवी उत्तर में ही तो 


दिव्‌ को दिवस्‌ तथा द्यावा होता है । 
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। 
ऊददे, दे-द्े ३१. उषासोषसः ९२८।॥ उत्तरपद परे रहने पर देवता द्वन्द्र 
हक में उषस्‌ को उषासा होता है। 
उदे ३२. मातरपितरावुदीचाम्‌ ९२९ । ओऔदीच्य मत में मातरपितरो बनता 
द है । 
जा ३३. पितरामातरा च च्छन्दसि ३५२८ । वेद में पितरामातरा बनता है। 
0 पुंवदूभाव: 
क्‍ उ्न्दे ३४. ख्रिया: पुंवद्धाषितपुंस्कादनूडः समानाधि- खि-वत्‌ ४२ ऊडरहित भाषितपुंस्क स्री लिड्र 


करणे स्त्रियामपूरणीप्रियादिषु ८३१ । भा-त्‌ ४३ शब्द को पुंवत्‌ हो जाता है यदि 
अनूड्‌ ४२ समा-नाधिकरण स्लीलिड्ड उत्तरपद 
में हो । पर इस ख्रीलिड्ड में पूरण- 
श प्रत्ययान्त तथा प्रिया आदि शब्द 
( २३४) प्रिया मनोज्ञा कल्याणी सुभगा दुर्भगा नहों। 
' भक्ति: सचिवा स्वसा (सवा ) कान्ता ( क्षान्ता ) द 
समा चंपला दुहिता वामा ( तनया )॥ इति 


प्रियादि: ।। 
उ-दे, भा-तू, खत्रि- ३५. तसिलादिष्वाकृत्वसुचः ८३६ । क्‍ 
व॒तू, अनूड क्‍ कृत्वसुजन्त तसिलादि परे रहने 

द द पर अनूड भाषितपुंस्क ख्रीलिड्ड 
शब्द को पुंवत्‌ होता है । 

( २३५ ) तसिल्‌ त्रल्‌ तरप्‌ तमप्‌ चरट्‌ जातीयर्‌ 

कल्पप्‌ देशीयर्‌ रूपप्‌ पाशप्‌ थल्‌ थालू्‌ दा हिल्‌ 

तिल्‌ ध्यन्‌ ॥ एते तसिलादय:ः ।। 

+* शैसि बह्लल्पार्थस्य पुंवद्धावोीं वक्तव्य: । 

* त्वतलोगुणिवचनस्य 4 

+* भस्यथाढे तद्धिते । 

+# ठउक्‍्छसीश्व । 
उनदे, भा-तू, स्रि- ३६. क्यड्रमानिनोश्व ८३७ । क्यडः और मानी परे हो तो अनूडः 
वत्‌, अनूड भाषितपुस्क स्रीलिड्ग शब्द को पुं- 

| वत्‌ होता है। 
उ-दे, भा-त्‌, ख्रि- ३७. न कोप्रधाया: ८३८ । न्‌४१ क उपधावाले ख्रीलिड्र शब्दों को 
वतू, अनूड +* कौपेंध्रतिषेधे तख्ितवुग्रहणम्‌ । पुंवद्धाव नहीं होता है । 
उ-दे, भा-त्‌, स्रि- ३८. संज्ञापूरण्योश्व ८३९ । संज्ञा एवं पूरणप्रत्ययान्त स्रीलिड्र 
व्रतूं, अनूड, न॑ शब्दों का पुंवदूभाव नहीं होता है । 
उ-दे, भा-तूं, खत्रि- ३९. बृद्धिनिमित्तस्थ च तद्धितस्थारक्तविकारे रक्त एवं विकारार्थरहित वृद्धिनिमित्त 
बंतू, अनूंड, न ८४० । तद्धितान्त स्रीलिड्र शब्द का पुंवद्‌- 


भाव नहीं होता है । 


अष्टाध्यायी ( ६.३ ) 


उनदे, भा-तू, ख्त्रि- ४०, स्वाज्राच्चेत। ८४१॥  ॥॥ २॥। 
वत्‌, अनूड, न *# अमानिनीति वाच्यम्‌ । 

उ-दे, भा-त्‌, ख्तरि- ४१. जातेश्व 2४२। 

वतू, अनूड, न 


उ-दे, भा-त्‌, ख्तरि- ४२. पुंवत्कर्मधारयजातीयदेशीयेषु ७४६ । 
वत्‌, अनूड * कुक्‍्कुग्यादीनामण्डादिवु । 


( २३६-२३७ ) (वा० ग० )॥ कुक्कुटी 
मृगी काकी अण्ड पद शाब श्रकुंस भ्रुकुटी ॥ इति 
कुक्कुट्याद्यण्डादी ।। 
उनदे, भा-त्‌ ४३. घरूपकल्पण्वेलड्ब्रुवगोत्रमतहतेषु डद्यो5 - घ-तेषु ४५... 
नेकाचो हस्व: ९८५ । हस्व: ४५ 


उ-दे, हस्व:, घं-तेषु ४४. नद्या: शेषस्यान्यतरस्याम्‌ू ९८६। . नदूया: ४५ 
#* कुन्नद्मा न । ः अनम्‌ ४५. 


उ-दे, .हस्व:, नदूं- ४५. उगितश्च ९८७ । 


या:, घ-तेषु, अ- द ः 
उनदे ४६. आन्महतः समानाधिकरणजातीययो: आतू ४९ 


८०७ । 
* महत आत्तवे घासकरविशिष्टेष॒पसंख्यान॑ पुंव- 
द्रावश्च । 
* अष्टनः कपाले हविषि । 
* गवि च युक्ते । 


: उ-दे, आत्‌ ४७. दव्यष्टनः संख्यायामबहुब्रीह्शीत्यो: ८ ०८ द्य-त्यो: ४९ 
+* ग्राक्शतादिति वक्तव्यम्‌ । 


उ-दे, आत्‌, द्वय- ४८. त्रेख्रयः ८०९ । त्रय: ४९ 
त्योः द ह द 


१. इदं भाष्य प्रत्याख्यातम्‌ । 


२७१ 


 स्वाब्रोत्तर ईकारान्त ख्रीलिड्र शंब्दों 


का भी पुंवद्भाव नहीं होता है । 


जाति वाचक शब्दों से परे ख््री प्रत्यय 


वाले खत्रीलिड्र वाचक शब्दों से भी 
पुंवदूभाव नहीं होता है । 
कर्मधारय में तथा जातीय देशीय 


युक्त स्नीलिड्न शब्दों का पुंवदूभाव . 


होता है, यदि वह भाषितपुंस्क तथा 
अनूड्‌ हो । 


आषितपुंस्क अनेकाच्‌ डीबन्त को 


हस्व हो जाता है, यदि उंसके बाद 
घ रूप कल्पपू चेलट्‌ ब्रुव गोत्र मत 
और हत हों । . 

अड्यन्त नदी तथा एकाच्‌ ड्यन्त 
को विकल्प से हस्व होता है यदि 


पर में घं रूप आदि हो। . 
उगित्‌ से परे नदी को घ रूप आदि - 
. के यहाँ विकल्प से हस्व होता है । 


समानाधिकरण या जातीय र्‌ प्रत्यय 
बांद में हो तो पूर्वस्थ महत्‌ को 
आकार आदेश होता है। 


द्वि और अष्टन्‌ को आकार आदेश 
होता है, यदि संज्ञा हो तथा उत्तर 


में बहुब्रीहि और अंशीति न हो । 


त्रि को त्रयस्‌ आदेश होता है, यंदि 


संख्या हो तथा. उत्तर में बहुत्रीहि 
और अशीति न॑ हो। ३ 


२७२ 


उनदे, आत्‌, द्वय- 
त्यो:, त्रय: 


दे. 


उ-दे, ह-हत्‌ 


दे 
उ-दे, पादस्य 


उ-दे, पद्‌, पादस्य 


: उनदे, पद, पादस्य 


उ-दे, पद, पादस्य 


दे 


दे + उद-दः मु 


उ्दे १ उद- पः 


उदे, उद-द: डर अ- | 
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४९. विभाषा चत्वारिंशत्मभृतौ सर्वेषाम्‌ ८ १ ० 


५०. हृदयस्य हल्लेखंयदण्लासेषचु ९८८ । ह-हत्‌ ५१ 


५१. वा शोकधष्यज्रोेगेषु ९८९ । 


५२. पादस्य पदाज्यातिगोपहतेषु ९९० ।  पादस्य ५६ 
५३. पद्मयत्यतदर्थ ९९१ । पद्‌ ५६ 
# इके चरतावुपसंख्यानम्‌ । 

५४. हिमकाषिहतिषु च ९९२ । 

५५. ऋच: शे ९९३ | 

५६. वा घोषमिश्रशब्देषु ९९४ । 

% निष्के चोति वक्तव्यम्‌ । 

५७. उदकस्यथोद: संज्ञायामू ९९५ । उद-दः ६० 
+* उत्तरपदस्येति च वक्तव्यम्‌ ।/ 

५८. पेषंवासवाहनधिषु च ९९६ । 

५९, एकहलादौ पूरयितव्ये5 न्यतरस्यथाम्‌ ९९७ अ-म्‌ ६१ 


६०. मन्थौदनसक्तुबिन्दुवदश्रभारहारवीवधगा - 
हेषुच ९९८ । ।। ३ ।। 


६१. इको हुस्वो5डयो गालवस्य ९९९। हस्व: ६६ 


* इयडुवब्भाविनामव्ययानां च नेति वाच्यम्‌ । 
* अध्भमुकुंसादीगामिति वक्तव्यम्‌ । 


संख्या हो तथा उत्तर में बहुब्रीहि 
और अशीति न हो तो सभी द्वि 
त्रि अष्टन्‌ को विकल्प से आ होता 
है चत्वारिंशत्‌ आदि में | 

लेख यत्‌ अणू लास यदि पर में 
हों तो हृदय को हत्‌ होता है। 
शोक ष्यज्‌ रोग यदि पर में हो तो 
हृदय को विकल्प से हत्‌ होता 
हे । 

आजि आति ग उपहत यदि पर में 
हो तो पाद को पद होता हे । 
अतदर्थ में यदि यत्‌ प्रत्यय पर में 
हो तो पाद को पद होता है । 
हिम काषि हति पर में हो तो पाद 
को पद होता हे । 

ऋकसम्बन्धी पाद को पद होता है 
श के यहाँ । 

पाद को विकल्प से पद्‌ होता है 
यदि पर में घोष मिश्र शब्द हों । 
यदि उत्तर में कोई पद हो और 
संज्ञा हो तो उदक को उद होता 
हे । 

पेषम्‌ वास वाहन धि पर में हो तो 
उदक को उद आदेश होता है । 
पूरयितव्य एकहलादि यदि उत्तर 
में हो तो उदक को विकल्प से 
उद आदेश होता हे । 

उदक को विकल्प से उद आदेश 
होता है, यदि बाद में मन्थ ओदन 
सक्तु विन्दु वत्र भार हार बीवध 
गाह हों । 

यदि उत्तर में कोई पद हो तो 
अड्बन्त इगनत को विकल्प से 
हस्व होता है । 
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उ-दे, हस्व:. ६२. एक तद्धिते च १००० । हर यदि उत्तर में कोई पद हो या तद्धित . 
हो तो एक को हस्व होता है| 
उ-दे, हस्व: ६३. उत्यापो: संज्ञाउन्दसोर्बहुलम्‌ १००१ । ड्यापो: ६४ संज्ञा और हन्द में ड्यन्त और आ- 
क्‍ ब-म्‌ ६८४. बन्त को बहुलतया हस्व होता है । 
उ-दे, ब-म्‌, हस्व:, ६४. त्वेच १००२ । । ड्याप्‌ को बहुलतया हस्व होता है 
ड्यापो: । यदि बाद में त्व हो । 
उ-दे, हस्व: ६५. . इष्टकेषीकामालानां चिततूलभारिषु इष्टका इषीका माला को क्रमशः 
१००६। चित तूल भारिन्‌ से पूर्व रहने पर 
क्‍ हस्व होता है । 
उ-दे, हस्वः ६६. खित्यनव्ययस्य २९४३ । खिति ६९ खिदन्त उत्तरपद में हो तो अनव्यय 
द क्‍ अ-स्य ६७ को हस्व होता है। 
उ-दे, खिति, अ-स्य ६७. अरुबद्धिषदजन्तस्थ मुम्‌ २९४२ । मुम्‌ ७२ यदि खिदन्त उत्तर में हो तो अरुष्‌ 
द द्विषत्‌ू और अनव्यय अजन्त को 
| द है मुम्‌ का आगम होता है । 
उ-दे, मुमू, खिति ६८. इच एकाचो3 म्प्रत्ययवच्च २९९४ । एकाचू इजन्त से मुम्‌ का आगम 
होता है, यदि खिदन्त परे हो। 
साथ ही मुम्‌ द्वितीया के एकवचन 
के सदृश होता है। द 
उ-दे, मुम, खिति ६९. वाचंयमपुरन्दरौ च २९५७ । का और पुरन्दर निपातित होते . 
! 
उ-दे, मुम्‌ ७०. कारे सत्यागदस्य १००७ । सत्य और अगद को मुम्‌ होता है, 
# अस्तोश्रेति वक्तव्यम्‌ । यदि कार शब्द बाद में हो । 
# पक्षस्य च छन्दसि । 
# धेनोभ॑व्यायाम्‌ । 
# लोकस्य प्णे । 
# ड्त्ये3 नंभ्याशस्य । 
# श्राष्टाग्न्योरिन्ये । 
# गिलेउगिलस्य । 
* गिलगिले च । 
# उचष्णभद्रयो: करणे । 
-# सूृतोग्रराजभोजकुलमेरुभ्यों दुहितु: पुत्रदवा । | 
उदे, मुम्‌ ७९, श्येनतिलस्थ पाते जे १२६८ । 'श्येन तिल को मुम्‌ आगम होता है 
| यदि ज प्रत्यय तथा पात उत्तर में 
है । हो। क्‍ 
उ-दे, मुम्‌ ७२. रात्रे: कृति.विभाषा १००८ । रात्रि को विकल्प से मुम्‌ होता है 


यदि उत्तर में कृत्‌ हो । 


35% 
प ४३27 


२७४ अष्टाध्यायी ( ६.३ ) 


ऊनदें ७३. नलोपो नजः ७५७ । नज: ७७ यदि उत्तर में कोई पद हो तो नज्‌ 
। ..._ # नो नलोपस्तिडि क्षेपे के न्‌ का लोप होता है। 
उनदे, नज: ७४. तस्मान्नुडचि ७५८ । लुप्तनकार नज्‌ (अ) को नुट्‌ 
। होता है अच्‌ परे रहते । 
उनदे, नग:ः - ७५. नश्नाण्नपान्नवेदानासत्यानमुचिनकुलनख- प्रकृत्या ७७ नश्राट्‌ नपात्‌ नवेदा नासत्या नमुचि 
द नपुंसकनक्षत्रनक्रनाकेषु प्रकृत्या ७५९ । नकुल नख नपुंसक नक्षत्र नक्र 
का नाक में न प्रकृतिवत्‌ रहता है। 
उ-दे, नज:, प्रकृत्या ७६, एकादिश्वैकस्य चादुक्‌ ८११ । एक आदि वाले नजू को प्रकृतिभाव 
होता है तथा एक को आदुक्‌ आदेश 
होता है। 
उ-दे, नज:, प्रकृत्या ७७, नगो5 प्राणिष्वन्यतरस्थाम्‌ ७६० । अप्राणि नग में नज्‌ को विकल्प से 
क्‍ द प्रकृतिभाव होता है । द 
ज्न्दे .. ७८. सहस्य सः संज्ञायामू १००९ । सहस्य ८2८३ संज्ञा में सह का स आदेश होता 
सः ८९ है | 
उ-दे, स:, सहस्य ७९. अन्थान्ताधिकि च १०१० । ग्रन्थात्त और अधिक में सह को 
स होता है। 
उ-दे, स:, सहस्य ८०. द्वितीये चानुपाख्ये १०११ ।। ४ ।। #ज्ड अनुपाख्य में सह को स 
होता है। 
उ-दे, सः, सहस्य ८१९. अव्ययीभावे चाकाले ६६० । अव्ययीभाव में कालवाचिभिन्न उ- 
द त्तर पद में सह को स आदेश 
30583 होताहै।.....ः 
उ-दे, सः, सहस्य ८२. वोपसर्जनस्थ ८४९ । उपसर्जन-बहुब्रीहि अवयव-सह को 
विकल्प से स होता है। 
उ-दे, स:, सहस्य ८३. प्रकृत्याशिषि ८५० ।. आशी: अर्थ में सह को प्रकृतिभाव 
# अंगोवत्सहलेष्विति वाच्यम्‌ । होता है । 
उनदे, सः ८४. समानस्य च्छन्दस्यमूर्थप्रभृत्युदर्केषु १० १२ स-स्य ८९ वेद में समान को स आदेश होता 
द है, यदि उत्तर में मूर्धन्‌ प्रभृति 
न . उदर्क न हो। 
उ-दे, स:, स-स्य ८५, ज्योतिर्जनपदरात्रिनाभिनामगोत्ररूपस्थान- समान को स आदेश होता यदि 
वर्णवयोवचनबन्धुषु १०१३ । उत्तर में ज्योतिष्‌ जनपद रात्रि नाभि 
द नामन्‌ गोत्र रूप स्थान वर्ण वयस्‌ 
द । वचन बन्धु. हों। 
उं-दे, सं:, स-स्य॑ ८६. चरणे ब्रह्मतारिणि १०१४ । चरण वाच्य रहने पर समान को 
द द हक... स होता है यदि उत्तर में ब्रह्मचारिन्‌ 
हो । 


१. अत्रागवादिष्विति भाष्यपाठ: | भाष्योदाहरणेन चादिना वत्सहलयोरेव ग्रहणम्‌ । 


स:, स-स्य ८७. तीर्थे ये १०२५ । ये ८८ 
उ-दे, स:, स-स्य, ८८. विभाषोदरे १०१६ । 
ये 
उनदे, स:, स-स्य ८९. दृग्द्शवतुषु १०१७ दृ-षु ९१ 
# दृक्षे चेति वक्तव्यम्‌ । 
उनदे, दू-षु ९०. इदंकिमोरीएकी १०१८ । 
# दृक्षे चेति वक्तव्यम्‌ । 
ऊनदे, दृ-षु ९१. आ सर्वनाप्न: ४३० । स-म्न: ९२ 
क्‍ + दृक्षे चोति वक्तव्यम्‌ । 
उ-दे, स-म्र: ९ २. विष्वग्देवयोश्व टेरद्रयज्लतावप्रत्यये ४१८ अ-ये ९५ 
+ छन्दसि ख्त्रियां बहुल॑ विष्यग्देवयोष्टेरद्रयादेश: । 
उनदे, अ-ये ९३. सम: समि ४२१ । 
उ-दे, अ-ये.. ९४. तिरसस्तिर्यलोपे ४२३।.. 
उनदे, अ-ये ९५, सहस्य सप्निः: ४२२ । सहस्य ९६ 
उ-दे, सहस्थ. ९६. सध-मादस्थयोश्छन्दसि ३५२९। . 
उ-दे ९७.. हयन्तरुपसगगेभ्योडप ईत्‌ ९४१। . अप: ९८ 
# अवणन्तिद्वा । ह 
उ-दे, अप: ९८. ऊदनोर्देशे ९४२ । 
दे ९९. अषष्ठ्यतृतीयास्थस्थान्यस्यथ दुगाशीराशा- अष-दुकू १०० 
स्थास्थितोत्सुकोतिकारकरागच्छेषु 
१०२५ | 
उ-दे, अष-दक १५००. अर्थ विभाषा २०२६ ।॥। ५ ।। 
उदे ९०९. को: कत्तत्पुरुषेडचि १९०२७॥ . को: १०८ 
#* त्रौच। कतू १०३ 
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यत्‌ प्रत्ययान्त तीर्थ शब्द यदि पर 
में हो तो समान को स होता है । 
समान को विकल्प से स होता है 
यदि यत््रत्ययान्त उदर बाद में हो । 
दृगू दृश वतु परे हो तो समान को 
स होता है। 


द्ग्‌ दृश्‌ वतु परे हो-तो इृदम्‌ और 


किम्‌ को क्रमश: ईशू्‌ और की 


आदेश होता है। 


सर्वनाम को आकार आदेश होता 


: है यदि पर में दृगू दृश वतु हो । 


विष्वक्‌ और देव तथा सर्वनाम के 
टि को अद्वि आदेश होता है, यदि 
अ प्रत्ययान्त अद्जति बाद में हो । 
अ प्रत्ययान्त अद्जति प्ररे रहने पर 
सम्‌ को समि आदेश होता हे । 
अलुप्ताकार अप्रत्ययान्त अञ्जति पर 
रहने पर तिरस्‌ को तिरि आदेश 
होता है। 


अ प्रत्ययान्त-अद्जति परे रहने पर 


- सह को सप्नरि आदेश होता हे । 

. वेद में सह को संध होता है यदि 
. पर में माद और स्थ हो। 

._.द्वि अन्तर तथा उपसर्गों से परे अप 


को ईत्‌ होता है । 


यदि देशांभिधान हो तो अनु उत्तरवर्ती . 
अप के अ को ऊ हो जाता है। - 


अंषष्ठीस्थ अतृतीयास्थ अन्य शंब्द 
को दुक्‌ आगम होता है, यदि पर 
में आशी: आशा आस्था आस्थित 
उत्सुक ऊत्ति कारक राग तश्ना छ हो । 
अन्य को विकल्प से दुंक्‌ होता है 
यदि बाद में अर्थ हो । 


. तत्पुरुष में अजादि उत्तर पद रहने 
पर कु को कतू्‌ होता है 


(: 2 
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क्‍ उनदे, को, कतू १०२. रथवदयोश्र १०२८ । रथ वद उत्तर में हो तो कु को 
! कत्‌ आदेश होता हे । 
! उनदें, कोट, कतू १०३. तृणे च जातौ १०२९ । जाति अभिधेय हो तो कु को कत्‌ 
5 द होता है तृण परे रहते । 
' उनदे, को: १०४. का पथ्यक्षयो: १०३० । का १०८ पथिन्‌ अक्ष परे रहते कु को का 
है द होता है। 
'उन्दे, कोः, का १.०५. ईषदर्थे १०३१ । ईषत्‌ के अर्थ में कु को का होता 
। क्‍ है । 
उनदे, कोट, का १०६. विभाषा पुरुष १०३२ । विभाषा १०८ यदि पुरुष उत्तर में हो तो कु को 
विकल्प से का होता हैं । 
उनदे, को:, का, वि- १०७. कवं चोष्णे १२०३३ । कव॑ं १०८ यदि उष्ण उत्तर में हो तो कु को 
भाषा कव होता है विकल्प से का भी 
द होता है । 
उनदे, को:, का, वि- १०८. पथि च च्छन्दसि ३५३० । । वेद में कु को विकल्प से कव का 
भाषा, कवं द होते हैं यदि पर में पथिन्‌ हो | 
उनदे १०९. पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌ १०३४ । पृषोदर आदि यथोपदिष्ट साधु होते 
क्‍ हैं । 


( २३८ ) परषोदर पृषोत्थान वलाहक जीमूत श्म- 

शान उलूखल पिशाच वृसी मयूर ॥ इति पृषो- 

दरादि: ।। आकृतिगण: ।। 

+ दिंक्‍्छब्देभ्यस्तीरस्य तारभावों वा । 

* बष उत्वं दतृदशधासूत्तरपदादे: ड्ुत्यें च । 

+* थासु वेति वाच्यम्‌ । । 
# दुरो दाशनाशदभध्येषृत्वमुत्तरपदादेः ड्ुत्वं च । ह 

* स्वरो रोहतो छन्दस्वुत्वम्‌ । 

* पीवोपवसनादीनां छनन्‍्दासि लोप: / ः 
११०, संख्याविसायपूर्वस्याह्स्याहन्नन्यतरस्यां संख्या वि साय पूर्व में हो तो अहृ 


डो २३८ । को विकल्प से डि के यहाँ अहन्‌ 
आदेश होता हे । 
उत्तरपदर्दीर्घ: ह | 
उ्नदे १११. ढूलोपे पूर्वस्य दीघोडण: १७४ । ढ्ु-प्रे ११२ ढ़ लोप में पूर्व अण्‌ को दीर्घ 
पू-स्य १३९ होता है । 
दीर्घ: ६/४/१८ 
उन्दे, दीर्घ:, पृ-स्थ, १९२, सहिवहोरोदवर्णस्थ २३५७ । क्‍ ढ़लोप में सहि वहि के अ को ओ 


ढ़्-पे होता है । 
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उनदे, दीर्घ:, पू-स्यथ ११३. साढ्ये साढद्वा साढेति निगमे ३५३१ ..... वेद में साब्यै साढवा साढा निषांतित 
द : होता है 
उनदे, दीर्घ:, पू-स्यथ ११४. संहितायाम्‌ १०३५ । यहाँ से संहितायाम्‌ का अधिकार है । 
उनदे, दीर्घ:, पू-स्थ ११५. कर्णे लक्षणस्याविष्टाप्टपद्चमणिभिन्नच्छि- "विष्ट अष्ट पञ्च मणि भिन्न छित्न 
6 न्नच्छिद्रल्ुवस्वस्तिकस्य १०३६ । छिद्र खुव स्वस्तिक को छोड़कर 
द लक्षणवाची शब्दों को दीर्ष हो जाता 
.. है यदि कर्ण उत्तरपंद में हो । 
उनदे, दीर्घ:, पू-स्य ११६. नहिवृतिवृषिव्यधिरुचिसहितनिषु क्वौ विव प्रत्ययान्त नहि वृति वृषि व्यधि 
१०३७। रुचि. सहि तनि के पूर्वषद को दीर्घ 
ः | होता है संहिता में । 
उनदे, दीर्घ:, पू-स्थ ११७. वनगिरयों: संज्ञायां कोटरकिंशुलुकादी- सं-म्‌ १२० - वन पूर्ववर्ती कोटर आदि तथा गिरि 
नाम्‌ १२०३८ । पूर्ववर्ती किंशुलुक आदि को संज्ञा 
.. में दीर्घ हो जाता है.। 


( २३९ ) कोटर मिश्रक सिप्रक पुरग सारिक 

( शारिक ) इति कोटरादिः ।। द 
( २४० ) किशुलुक शाल्वनभ्र (नड ) अज्ञन _ 
भञ्जन लोहित कुक्कुट ॥ इति किंशुलुंकादि: ।। 


उ-दे, दीर्घ:, पू-स्थ, ११८. वले १०४० । पूर्व को दीर्घ होता है यदि बाद में 
सं-म्‌ क्‍ . बलहो। 
उदे, दीर्घ:, पू-स्य, ११९. मतौ बह्ुचो5नजिरादीनाम्‌ू १०४१ | मतौ १२० यदि मतुप्‌ बाद में हो अजिर्‌ आदि 
सं-म्‌ को छोड़कर बहच्‌ कों संज्ञा में 
दीर्घ हो जाता है। 
( २४१ ) अजिर खदिर पुलिन हंसक ( हंस ) 
कारण्ड ( कारण्डव ) चक्रवाक ॥ इत्यजिरादि: ।। 
उ-दे, दीर्घ:, पू-स्य, १२०. शरादीनां च १०४२ ॥। ६ ।। ' मतुप्‌ के यहाँ शर आदि को संज्ञा 
सं-म्‌, मतों । में दीर्घ होता है | 
हे ( २४२ ) शर वंश धूम अहि कपि मणि मुनि 
शुचि हनु ॥ इति शरादि:-।। ह् 
उ-दे, दीर्घ:, पू-स्य १२१. इको वहे5पीलो: १०४३ । हू पीलु वर्जित इगन्त पूर्वपद को दीर्घ 
# अपील्यादीनामिति वाच्यम्‌ । रा होता है यदि बाद में वह हो । 


( २४३ ) ( वा० ग०-) । पीलु दारु रुचि चारु 
गम्‌ कम्‌ ॥ इति पील्वादि: ।। 
उ-दे, दीर्घ:, पू-स्य १२२. उपसर्गस्थ घज्यमनुष्ये बहुलम्‌ १०४४ उ-स्य १२४ यदि मनुष्यभिन्न वाच्य हो तो घजञ्‌ 
परे रहने पर उपसर्ग को विकल्प 
से दीर्घ हो जाता है। 
उनदे, दीर्घ:, पू-स्य, १२३. इकः काशे १०४५. इक: १२४ इगन्त उपसर्ग को दीर्घ होता है 
उ-स्य ह द यदि बाद में काश हो । 


बैन 
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उनदे, दीर्घ:, पू-स्य, १२४. दस्ति ३०७९ । 
उ-स्य, इक: 
उनदे, दीर्घ:, पू-स्य १२५. अष्टन: संज्ञायायामू १०४६ । अ-न: १२६ 


दे, दीर्घ:, पू-स्य, १२६. छन्दसि चः ३५३ २। 
अ-न: ..... +# भाषायामष्टनों दीर्षो भवतीति वक्तव्यम्‌ 
उनदे, दीर्घ:, पू-स्य १२७. छचितेः कपि १०४७ । 


उनदे, दीर्घ:, पू-स्थ १२८. विश्वस्य वसुराटो: ३७९ । वि-स्य १३० 
उनदे, दीर्घ:, पू-स्य, १२९. नरे संज्ञायामू ३०४८ । 

क्न्यिः 

उनदे, दीर्घ:, पू-स्य, १३०. मित्रे चर्षों १०४९ । 

वि-स्य 


उदे, दीर्घ:, पू-स्य १३१. मन्त्रे सोमाश्वेन्द्रियविश्वदेव्यस्य मतौ मन्त्रे १३२ 
३५३४३ । 


 ऊनदे, दीर्घ:, पृ-स्य, द १३२. ओषथधेश्च विभक्तावप्रथमायाम्‌ ३५३४ 

उनदे, दीर्घ:, पू-स्य १३३. ऋषि तुनुधमश्षुतक्ुत्नोौरुष्याणामू ३५३५ ऋचि १३६ 
उदे, दीर्घ:, पू-स्य, १३४. इकः सुओआ ३५३६ । 

ऋचि 

हल दीर्घ:, पू-स्य, १३५. हद्मयचो5 तस्तिड: ३५३७ । 


उ-दे, दीर्घ:, पू-स्य, १३६. निपातस्थ च ३५३८ । 
ऋषि 


इगन्त उपसर्ग को दीर्घ होता है 


यदि बाद में कृततकारादि दा हो । 
संज्ञा में उत्तरपद परे रहते अष्टन्‌ 
को दीर्घ होता है । द 
वेद में उत्तर पद रहते अष्टन्‌ को 
दीर्घ होता है । 

कपू.परे रहते चिति को दीर्घ होता 
है। . 
यदि वसु और राट उत्तर में हों तो 
विश्व को दीर्घ होता है। 

संज्ञा में नर परे रहते विश्व को 
दीर्घ होता हे । 

यदि ऋषि अभिधेय हो और मित्र 
शब्द परे हो तो विश्व को दीर्घ 
होता है । 

यदि मन्त्र विषय हो और मतुप्‌ 
परे हो तो अश्व सोम इन्द्रिय 
विश्वदेव्य को दीर्घ होता है । 
मन्त्र में प्रथमेतर विभक्ति परै रहे 
तो ओषधि को दीर्घ होता है । 
ऋक में तु नुघ मक्षु तड़ कु त्र 
उरुष्य को दीर्घ होता हैं । 

मन्त्र में सुञज्‌ परे रहते इगन्त को 
दीर्घ होता है | 

द्यच्‌ तिडन्त के अ को दीर्घ होता 
ऋक्‌ में । 

ऋक विषय में निपात को दीर्घ 
होता है । 


उदे, दीर्घ पू-स्थ १३७, अन्येषामपि दृश्यते ३५३९ । अन्य में भी दीर्घ देखा जाता है । 
घुपोदत दृक्षकर्णकनदवराहपुच्छपदेए दीरथों वाच्य:  ा । 
उ-दे, दीर्घ पू-स्यथ १३८, चौ ४१७ । पूर्वपद को चि परे रहते दीर्घ होता है । 
* ची ग्रत्यड्रस्य प्रतिषेध: । 
उ-दे, दीर्घ:, पू-स्य १३९. संप्रसारणस्य १००४ । स-स्य ६/४/२ उत्तर पद परे रहते सम्प्रसारणान्त 
पूर्वपद को दीर्घ होता है । 


अलुक्षष्ठदा जांतेरिको5 व्ययीभावे को 
. क़त्तदिको वहे एकोनविंशतिः । 
इति पांणिनीयसूत्रपाठे षष्ठस्याध्यायस्य तृतीय: पाद: । 
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चतुर्थ: पादः । 


अड्भराधिकार: ( तत्र प्रत्ययविकारा: ) 


दीर्घ., स-स्य १. अड़स्य २०० । 


अड्गस्य , दीर्घ:, स- 
सय 
अड्गस्य, दीर्घ: ३. 


२. हल; २५५९ | 


नामि २०९ । नामि ७ 


अड्गस्य, दीर्घ:, नामि ४. न तिसचतसृ ३०० । ति-स्‌ ५ 


अड्डस्य, दीर्घ:, ना- ५. छन्दस्युभयथा ३५४० । उन्था ६ 
मि, ति-सृ 
अड्>डस्य, दीर्घ:, ना- ६ 
मि, उ-था 


अड्गस्य, दीर्घ:, ना- 


« मं जे २८३ । 


७. नोपधाया: ३७० । नो-या: १८ 
मि कम क्‍ 

अड्डस्य, दीर्घ:, नो- ८. सर्वनामस्थाने चासंबुद्धो २५० । अन्द्धों १८ 
या: क्‍ . सनने ११ 


.. अड्रडस्य, दीर्घ:, नो- ९. वा पषपूर्वस्यथ निगमे ३५४१ । 
 या:, अ-द्धौ, स-ने ह 


अड्डस्य, दीर्घ:, नो- १०. सान्तमहतः संयोगस्थ ३१९७ ।. 
या:, अ-द्धौं, सन्ने ः 


अड्डस्य, दीर्घ:, नो- ११. अप्तृन्तृच्स्वसूनप्तृनेष्ट त्वष्टक्षत्ृहोतृपोतृ प्र... 
या:, अ-द्धीं, सने.. शास्तृणाम्‌ू २७७। 


अड्डस्य, दीर्घ:, नो- १.२. इन्हन्पूषार्यम्णां शौ ३५६ । इ-णां १३ 


या:, अज्द्धों, 
अड्डस्य, दीर्घ., नो- १३. सौ च ३५७ । सौश्४ 
या:, अ-द्धौ, इ-णां, 


को दीर्घ होता है सम्बुद्धिभिन्न 
_ / नामस्थान पूरे रहने पर । 


२७९ 


अड्डस्य ७.४.९७ सप्तम अध्याय परिसमाप्ति तक 
: अड्डस्य का अधिकार है। 


अद्भाववव हलपरक संम्प्रसारणा- 
न्तांड़ को दीर्घ होता है। 


नाम्‌ ( नुट्सहित षष्ठी बहुवचन ) 
परे रहते अन्न कोःदीर्घ होता है। - 


तिसृ चतसृ को नाम परे रहते दीर्घ 
नहीं होता है । 


तिसृ चतसृ को नाम्‌ के यहाँ वेद 


में दीर्घ अदीर्घ दोनों होता है। 
नाम्‌ परे रहते नृ को दीर्घ अदीर्घ 
दोनों होता है। 


_ नान्‍त अज्गज के उपधा को नाम्‌ के 
यहाँ दीर्घ होता है। 


सम्बुद्धि भिन्न सर्वनामस्थान परे रहने 


पर नान्‍त अड्ग के उपधा को दीर्घ 


होता है। 
निगम में षपूर्व नापध अच्‌ को 
विकल्प से दीर्घ होता है, सम्बुद्धि 


. भिन्न सर्वनामस्थान में | 


सान्‍्त संयोग और महत्‌: के नकार 
की उपधा को दीर्घ होता है सम्बुद्धि 
भिन्न सर्वनामस्थान में। 


अप्‌ तृन्‌ तृच्‌ स्वसृ नप्तृ नेष्ट त्वष्ट 


क्षत्‌ होतृ पोतृ प्रशास्त के उपधा 
द्धिमिन्न सर्व 


इन्‌ हंन्‌ पूषन्‌ अर्यमन्‌ की उपधा . 


को शी के यहाँ दीर्घ होता है। . 


सम्बुद्धिभिन्न सु के यहाँ इन्‌ हन्‌ 
: पृषन्‌ अर्यमन्‌ की उपधा को दीर्घ 


होता है। 
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अन्जस्य, दीर्घ:, नो- १४, अत्वसन्तस्य चाधातो: ४२५ । 
अ-द्धों, सो 


अड्डस्य, दीर्घ:, नो- १५. अनुनासिकस्य क्विझलोः क्डिति २६६६॥। क्वि-ति २१ 
या: । 

अड्गस्य, दीर्घ:, नो- १६. अज्झनगमां सनि २६१४ । सनि १७ 
 या:, क्वि-ति_ * गगेरिड्मदेशस्येति वक्तव्यम्‌ । 


अड्डस्य, दीर्घट, नो- १७. तनोतेविभाषा २६२२ । 
या:, क्वि-ति, सनि 

अड्जस्य, दीर्घ: नो- 

या:, क्वि-ति, वि- १८. क्रमश्च क्त्वि ३३२९ । 
भाषा 


च्छवो: २६ 


अद्जस्य, क्वि-ति 
ह श्‌-के २० 


१९. च्छूवो: शूडनुनासिके च २५६१ । 


अनज्जस्य, शू-के, 


२०. ज्वरत्वरस्रिव्यविमवामुपधायाश्र २६ ५ 5 
क्वि-ति, च्छ्वोः " 


॥। १ | 


अन्जैस्य, क्वि-ति, 
च्छ्वो 


२१९१. राल्‍लोप: २६५५। 


है व . २२. असिद्धवदत्राभात्‌ २१८३ । 
# तुग्युटावुवज्यणो: सिद्धां वक्तव्यों । 
२३ , एनान्न लोप: २५४४ ।' नलोप: ३३ 
२४, अनिदितां हल उपधाया: क्डिति ४१५ उनया: ३४ 
* अनिदितां नलोपे लड़िकम्प्योस्पतापशरीर- 
विकारयोरुपसंख्यानम्‌ ।/ 
* रज्जेणों मृगरमण उपसंख्यानम्‌ ।/ 


अन्नस्य, नलोप: 


अद्ञेस्य, नलोप:, २५. दंशसञ्जस्वज्ञां श(पि २३९६ । शपि २६ 
उनया 
अश्जस्थ, नलोप:, २६. रज्लेश्च २३९७ । रझे: २७ 


उ-या:, शपि 


विभाषा १८ :- 


अधातु अत्वन्त असन्त के उपधा 
को सम्बुद्धिभिन्न सु के यहाँ दीर्घ 
होता है । क्‍ 

कवि और झलादि कित्‌ डित के 
यहाँ अनुनासिकान्त अज्ग की उपंधा 
को दीर्घ होता है । 

अजन्त अड्र और हन्‌ गम्‌ को 
दीर्घ होता है यदि सन्‌ तथा झलादि 
कितू डित्‌ पर में हो | 

सन्‌ और झलादि कित्‌ डित्‌ में 
तनु ( धातु-) को विकल्प से दीर्घ 
होता है । 

क्रम के उपधा को विकल्प से 
दीर्घ होता है यदि पर में क्त्वा 
“गर झलादि कित्‌ डित्‌ हो । 

छ के श्‌ और व्‌ को ऊठ्‌ होता 
है, यदि बाद में अनुनासिक प्रत्यय 
6 व और झलादि कित्‌ डित्‌ हो । 
ज्वर त्वर स्रवि अव मव के व 
और उपधा के स्थान में ऊठ होता 
है यदि बाद में कवि अनुनासिक 
झलादि कित्‌ डित्‌ हो । 
रेफ के बाद स्थित च्छव्‌ का लोप 
होता है कवि झलादि कित्‌ डिंत्‌ 
के यहाँ । द 
पादपरिसमाप्ति तक समानाश्रय 
विधि में पूर्वविधि असिद्धवत्‌ होगी । 
श्नम्‌ से परे न का लोप होता है । 
अनिदित हलन्त के उपधा न का 
लोप होता है यदि कित्‌ डित्‌ पर 
में हो । 


यदि शपू पर में हो तो दंश सञझ् 
स्वञ्ज के उपधा न का लोप होता हैं। 
रञ्जू के उपधा न का लोप होता है 
शपू परे रहने पर । 


अष्टाध्यायी (६.४) . २८१ 


अड्गस्य, नलोप:, २७. घजि च भावकरणयो: ३१८७ । अजि २९ भावंकरणवाची घजू परे हो तो रञ्जं 
उ-या:, रज्ञे: के उपधा न का लोप होता है। . 
अड्डस्य, नलोप:, २८. सस्‍्यदो जबे ३१८८ । ....... यदि जब अभिधेय हो तो घजू्‌ के 
उ-या:, घजि द यहाँ स्यद निपातितं होता है। 
 अड्गस्य, नलोप:, २९. अवोदैधोदप्रश्रथहिमश्रथा: ३१८९ । अवोद एध ओर प्रश्नथ हिमश्रथ 
उ-या:, घजि | ..  निपातित होते हैं। 
अड्गस्य, नलोप:, ३०. नाझ्े: पूजायाम्‌ ४२४ । न३३ पूजा में अद्जति के उधधा न का 
उनया: रे लोप नहीं होता है । द 
अड्डस्य, नलोप:, ३१. क्त्व स्कन्दिस्थन्दो: ३३२१ । क्त्वि ३२ स्कन्द स्यन्द के न का लोप त्तवा 
उनया:, न रा . में नहीं होता है। 
अड्गस्य, नलोप:, ३२. जान्तनशां विभाषा ३३३० ।.. विभाषा ३३ ॒क्त्वा परे रहने पर जान्त अड्डों का 
उ-या:, न, क्त्वि तथा नशू के न का लोप विकल्पेन 
द नहीं होता है । 
अड्गस्य, नलोप:, ३३. भज्लेश्व चिणि २७६४ । _- चिण्‌ के यहाँ भञ्ञ का न लोप 
उनया:, न, विभाषा..... क्‍ विकल्प से नहीं होता है। द 
अड्गस्य, उ-या:. ३४. शास इदडहलो: २४८६। शास ३५ शास के उपधा को इ होता है अंड 
* क्‍वौ च शास इत्वं भवतीति वक्तव्यम्‌ । हलादि कित्‌ डित्‌ के यहाँ । 
+* आइपृ्वाच्चि । क्‍ | 
» अद्गस्य, शास ३५. शा हौ २४८७। क्‍ हो३६..... के को हि के यहाँ शा हो जाता 
द । 
अड्स्य, हों ३६. हन्तेज: २४३१ । | के यहाँ हन्‌ को ज हो जाता 
द | 
अड्गस्य ३७. अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनामनुनासि- अनु-म्‌ ३९ अनुदात्तोपदेश अज्ों तथा वनति 
कलोपो झलि क्डिति २४२८ । अनु-प: ४०  तनोति आदि के अनुनासिंक का 
लोप होता है झलादि कित्‌ डित््‌ के 
यहाँ।. 
अड्गस्य, अनु-म्‌, ३८. वा ल्यपि ३३३४ ॥। . ..ल्‍्यप्‌ के यहाँ उपरिलिखित के 
अनु-पः _अनुनासिकं का लोप विकल्प से 
.. होता है। 
अड्डस्य, अनु-म्‌, ३९. न क्तिचि दीर्घश्च॒ ३३१४ । .....> क्तिच्‌ परे रहने पर उपरिलिखिंत 
अनु-प: का अनुनासिक लोप और दीर्घ नहीं 
. होता है। 
अद्गस्य, अनु-गप: ४०. गमः कौ २९८६। ._ ॥। २।। क्व परे रहने पर गम्‌ का अनुनासिके 
* गमादीनामिति वक्तव्यम्‌ । लोप होता है । 


* ऊड्ध च. गमादीनामिति वक्तव्यम्‌ । 


२८२ अष्टाध्यायी ( ६.४ ) 


अड्डस्य ४१. विड्वनोरनुनासिकस्थातू २९८२। आतू ४५ 


अड्जस्य, आतू. ४२. जनसनखानां सज्ञलो; २५०४ । ज-नां ४३ 


अड्डस्य, आतू, ज- ४३. ये विभाषा, २३१९ । विभाषा ४४ 


ना 


अड्गस्य, आतू, वि- ४४. तनोतेयकि २७५९ ॥। 

भाषा 

अज्गअस्य, आतू ४५. सनः क्तिचि लोपश्रास्यान्यतरस्याम्‌ 
३३५१५ ॥। 


अद्गस्य ४६. आर्धधातुके २३०७ । आ-के ६८ 


अन्जस्य, आ-के ४७. भ्रस्जो रोपधयो रमन्यतरस्थाम्‌ २५३५ 


अड्डस्य, आ-के ४८, अतो लोप: २३०८ । लोप: ५४ 


* ए्यल्लोपावियड्यण्गुणवद्धिदीर्धे भ्य: पूर्वावि- 

क्‍ प्रतिषेधेन । 
अज्जस्य, आ-के, ४९. यस्य हल: २६३१ । 
लोप: 
अनज्नस्य, आ-के, ५०. क्यस्य विभाषा २६६० । 
लोप:, हल: 
अन्नस्थ, आ-के, ५१, णेरनिटि २३१३ । 
लोप: 
अन्नस्थ, आ-के, ५२. निष्ठायां सेटि ३०५७ । 
लोप:, णे: 
अड्गस्यथ, आ-के, ५३. जनिता मन्त्रे ३५४२ । 
लोप:, णे: 
अड्जस्य, आ-के, ५४. शमिता यज्ञे ३५४३ । 
लीप:, णे: 


हल: ५० 


णे; ५७ 


अनुनासिकान्त अद्गभ को आकार 
आदेश होता है यदि विट्‌ और 
वन्‌ बाद में हो | 

जन सन खन को आकार आदेश 
होता है यदि बाद में सन्‌ झलादि 
कित्‌ डित्‌ हो | क्‍ 
जन सन खन्‌ को विकल्प से आ _ 
होता है यदि बाद में यकारादि 
कित्‌ डित्‌ प्रत्यय हो।.... 


यक्‌ के यहाँ तनु को आकार आदेश 


होता है । है 
क्तिच्‌ के यहाँ सन्‌ को विकल्प से 
आकार आदेश और लोप होता 
है। 

यहाँ से आर्द्धधातुके का अधिकांर 
है । 

भ्रस्जू के रेफ और उपधा के स्थान 
में विकल्प से रम्‌ का आगम होता 
है आर्धधातुक में । 

आर्धधातुक में अकारान्त अद्ग का 


लोप होता है। 


आर्धधातुक में हल्‌ उत्तरवर्ती य 
का लोप होता है । 

हल्‌ उत्तरवर्ती क्य का आर्धधातुक 
में विकल्प से लोप होता है । 
अनिडादि आर्धधातुक में णि का 
लोप होता है । ः 
सेट्‌ आर्धधातुक में निष्ठा में णि 
का लोप होता है । 

मन्त्रविषय में जनिता निपातित होता 
है । 
यज्ञ कर्म में शमिता निषातित होता 
है । 


अड्रस्य, आ-के, णे: 


अड्डस्य, आ-के, 
णेः »/ जयू 


अड्गस्य, आ-के, ५ 


णे:, अय, ल्यपि 
अड्गस्य, आ-के, 
ल्यपि 

अड्गस्य, आ-के, 
दीर्घ: > ल्यपि 
अड्गस्य, आ-के, 
दीर्घ: ४ क्षिय: 


अड्डस्य, आ-के, 


दीर्घ :, क्षिय:, नि- 


म्‌, आर्न्थे 
अड्गस्य, आ-के 


अड्गस्य, आ-के 


अड्डस्य, आ-के, 
क्‌-ति, अचि 


अड्डस्य, -आ-के, 
क्‌-ति, आत: 
अड्गस्य, आ-के, 
क्‌-ति, ईत्‌ 


अद्गस्य, आ-के, 
क-ति, घु-सां 


५५. 


६२. 


६३. 


६४. 


६५. 


६६. 


5६७ 
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अयामन्ताल्वाय्येत्न्विष्णपुपबु २३११ ।  अय्‌ ५७ 
, ल्यपि लघुपूर्वात्‌ू ३३३६ । ल्यपि ५९ 
, विभाषा55प: ३३३७ । 
: युप्लुवोर्दीर्धश्छन्दसि ३५४४ । दीर्घ: ६१ 
, क्षियः ३३३८ । क्षिय: ६१ 
| निष्ठायामण्यदर्थे ३०१४ ॥।॥ ३॥।॥। निःम्‌ 


अर्थ ६१ 


, वा55क्रोशदैन्ययो: ३०८१९ । 


स्यसिच्सीयुट्तासिषु भावकर्मणोरुप - 
देशे5 ज्झनग्रहद्शां वा चिण्वदिट्‌ च । 


२७५४७ | 
दीडो युडचि क्डिति २५०७ । अचि ६४ 
क्‌-ति ६८ 
आतो लोप इटि च २३७२ । आत: ६५ 
ईद्याति २८४३ । ईतू ६६ 


घुमास्थागापाजहातिसां हलि २४६२ । घु-सां ६९ 


एलिंडि २३७४ । 


एलिंडि ६८ 


२८३ 


आम्‌ अन्त आलु आय्य इत्नु इष्णु 
परे रहने पर णि को अय्‌ आदेश 
होता है । 

लघुपूर्व धातु से परे णि को अयू 
आदेश ल्यप्‌ में होता है। 
ल्यप्‌ में आप उत्तरवर्ती णि को 
विकल्प से अयू होता है.। 

वेद में ल्यपू के यहाँ यु प्लु को 
दीर्घ होता है । 

ल्यप्‌ में क्षि को दीर्घ होता है। 


ण्यदर्थ ( भावकर्म ) से अन्यत्र 

( कर्ता ) में क्षि को दीर्घ होता है 

निष्ठा में । 

आक्रोश और देन्य गम्यमान रहने 

पर अण्यदर्थ निष्ठा में क्षि को विकल्प 

से दीर्घ होता है। 

अजन्त अड्ज, हन्‌ ग्रह दृश को 

विकल्प से चिण्वत्‌ कार्य तथा इट्‌ 

होता है यदि भावकर्मविषयक स्य 

सिच्‌ सीचुट्‌ तास्‌ हो । 

अजादि कित्‌ डित प्रत्यय परे रहने 

हे दीड को युट्‌ का आगम होता 
। 

इट्‌ अजादि कित्‌ डित्‌ परे रहने 

हे आकारान्त अड्ग का लोप होता 
। 

यतू परे रहने पर आकारान्त अड्डढ 

को ईकार होता है। 

घु संज्ञक मा सथा गा पा जहाति सा 

को ई आदेश होता है हलादि कित्‌ 

डित्‌ परे रहने पर । 

उपरिलिखित को लिड के यहाँ ए- 

कार आदेश होता है। 


२८४ अष्टाध्यायी ( ६.४ ) 


अड्जस्य, .आ-के, ६८. वाउनन्‍्यस्य संयोगादे: २३७८ । 


क-ति, घु-सां, ए- 

लिडिं 

अन्जस्य, घु-सां ६९..न ल्यपि ३३३५ । ल्यपि ७० 

अड्गस्य, ल्यपि. ७०. मयतेरिदन्यतरस्याम्‌ ३३१८ । 

अद्भगस्य ७१. लुडलडलडश्ष्वडुदात्तः २२०६। . लुझ-ट्‌ ७५ 
उदात्त: ७२ 

अड्गजस्य, लु-ट, उ- ७२. आडजादीनाम्‌ २२५४ । आट्‌ ७५ 


दत्त: द 
अड्गस्य लु-ट, आट्‌ ७३. छन्दस्यपि दृश्यते ३५४५ । 


 अड्जस्य लु-ट, आट्‌ ७४. न माड्योगे २२९२८ । 


अन्नस्य लु-ट, आट्‌ ७५. बहुल॑ छन्दस्यमाडइ्योगेडपि ३५४६ । ब-सि ७६ 


अन्नस्य, ब-सि ७६. इरयो रे ३५४७ । 


अन्नस्य ७७. अचि ए्नुधातुश्रुवां ्वोरियडुवडो २७१ अचि १०० 
+ तन्वादीनां बहुल॑ छन्दसि । य्वो: ७८ 

हा. इ-डौ ८० 

अज्जस्य, अचि, इ- ७८, अभ्यासस्थासवर्ण २२९० । 

ड्ौ, य्वो: 

अन्नस्य, अचि, हु- 9७९ | ख्रिया: ३०१५। स्त्रिया: ८० 

अन्नस्य, अचि, इ- ८०. बा5म्शसो: ३०२ ।। ४ ।। 

डी, स्निया: द | द 

अड्गस्य, अचि . ८३१. इणो यण्‌ २४५५ । यण्‌ ८७ 


इबर्णोवर्णान्त धातु तथा श्रू को. 


घु आदि से अतिरिक्त संयोगादि 
आकारान्त को लिड परे रहने पर 
एकार आदेश विकल्प से होता 
है । 

घु आदि को जो कहा गया है वह 
ल्यप्‌ के यहाँ नहीं होता है। 
मेडः को इकारादेश विकल्प से 
होता है। 

लुड्‌ लड्‌ लड़ के परे रहने पर 
अड़ को अट्‌ आगम होता है और 
वह उदात्त होता है | 

लुड लड्‌ लड़ पर रहते अजादि 
को आट आगम होता है और वह 
उदात्त होता है । 

वेद में विहित स्थल के अतिरिक्त 
भी अन्यत्र आट होता है। 
लुडादि में होने वाला अटू आट्‌ 
माड के योग में नहीं होता हे .। 
वेद में अमाडयोग में भी बहुलतया 
अडादि नहीं होते हैं ( और माड 
के योग में भी हो जाते हैं )। 
वेद में इरे को प्राय: र हो जाता 
हे । 


अचू परे रहने पर श्नुप्रत्ययान्त, 


क्रमश: इयडः उवड होते हैं । 
असवर्ण अच्‌ परे रहते अभ्यास 
के इवर्ण उवर्ण को इयडः उवडः 
हो जाता हैं । ह 
अजादि प्रत्यय परे रहते स्त्री शब्द 
को इयडः आदेश होता है । 
अम्‌शस्‌ परे रहते स्री को विकल्प 
से इयडः होता हे । 

इण्‌ अड़ को यण्‌ आदेश होता हें 
यदि पर में अच्‌ हो । 


अष्टाध्यायी ( ६.४ ) 


अड्गस्य, अचि, यण्‌ ८ २. एरनेकाचो5संयोगपूर्वस्य २७२। . अने-स्य ८७ 
. # गेतिकारकेतरपूर्वपदस्य यणू नेष्यते । इ 
अड्गस्य, अचि, य- ८३. ओः सुपि २८१ । . सुपि ८६ 


णू, अने-स्य 


अड्गस्य, अचि, य- ८४. वर्षभ्वश्च २८२ । 


णू, अने-स्य, सुपि # दृन्करपुनः पर्वस्य भुवो यण्वक्तव्य: । 


अड्डस्य, अचि, य- ८५. न भूसुधियो: २७३ । 


णू, अने-स्य, सुपि 


< 


अड्डस्यं अचि यण्‌ ८.६. छउन्दस्युभवथा ३५४८ । 


अने-स्य न-यो: सुपि 


अड्डस्य, अचि, य- 
ण्‌, अने-स्य 


अड्डस्य, अचि 
अड्गस्य, अचि 


अड्गस्य, अचि, ऊ- 
तू, उनया: 

अड्गरस्य, अचि, उ- 
या:, णौ, दोष: ऊत्‌ 


_अद्भगस्य, अचि, उ- 
या:, णो 

अड्रस्य, अचि, उ- 
या:, मितां, णौ 


अड्गस्य, अचि, उ- 
या:, णो 

अनज्जनस्य, अचि, ह- 
स्वः 

अड्गस्य, अचि, ह- 
स्वः 


९६. 


; हुश्नुवोः सार्वधातुके २३८७ । 


. भुवो बुग्लुड्लिटो: २१७४। 
, ऊदुपधाया गोहः २३६४ । 
, दोषो णौ २६०४ । 


, वा चित्तविरागे २६०५ । 


, मितां हस्वः २५६८ । . 


, चिण्णमुलोर्दीघों5 न्यतरस्थाम्‌ू २७६२ । 


, खचि हस्वः २९५५ । 


, ह्वादो निष्ठायामू ३०७३ । 


छादेर्घे5 ह््युपसर्गस्थ ३२९७ । 


१. गतिकारक:पूर्वस्येवेस्यत इति भाष्यसम्मत: पाठ: । 


न-यो: ८६ 


ऊतू ९१ 
उनया: ९४ 
दोष: ९१ 
णौ ९४ 


मितां ९३ 


हस्व: ९७. 


छादे: ९७ 


२८५ 


असंयोग पूर्व अनेकाच्‌ धात्वद्ग को 


 यण्‌ होता है अचू परे रहने पर । 


असंयोगपूर्व अनेकाच्‌ उवर्णान्त 


: धात्वन्ज को यण्‌ होता है अजादि 


सुप्‌ परे रहते । 
अजादि सुप्‌ परे रहते वर्षाभू को 
भी यणादेश होता है । 


भू और सुधी को यणादेश नहीं 


होता है अजादि सुपू परे रहते । 
वेद में भू और सुधी का यणादेश 
विकल्प से हीता है अजादि सुप्‌ 
परे रते। द 


_ हु श्नु प्रत्ययान्त अनेकाचू्‌ अड्डढ 


असंयोगपूर्व उवर्ण को यण्‌ होता 
है अजादि सार्वधातुक में |. 


लुड्‌ लिट्‌ में अजादि प्रत्यय परे 


रहते भू को वुक्‌ आगम होता है। 


. अजादि प्रत्यय परे रहंते गोह के 


उपधा को ऊ होता है।... 
णि परे रहते दोष के उपधा को ऊ 
होता है। 

चित्त विरागार्थक दोष के उपधा को 
विकल्प से ऊ होता है यदि णि 
बाद में हो । 

मित्‌ धातुओं की उपधा को हस्व 
होता है यदि णि परे हो | 

मित्‌ अड्ग की उपधा को बिकल्प 
से दीर्घ होता है यदि चिणू-णमुल्‌ 
णि परे हो। 

खचू परक णि--परे रहने पर उपधा 
को हस्व होता है। 

निष्ठा परे रहते हाद की उपधा को 
हस्व होता है । 

द्वि प्रभति उपसर्गहीन छांदि की उपधा 
को हस्व होता है यदि पर में घ हो । 


२८६ अष्टाध्यायी ( ६.४ ) 


अड्गस्य, अचि, ह- ९७. इस्मन्त्रन्क्विषु च २९८५ । इस्‌ मन्‌ त्रन्‌ कवि पर में हों तो 
स्व:, छादे: | छादि की उपधा को हस्व होता 
है । 


अद्जस्य, अचि ९८, गमहनजनखनघसां लोप: क्छित्यनडि लोप: १०० अड्विहीन अजादि कित्‌ डित्‌ परे 
२३६३ । क-ति १२६ रहने पर गम हन जन खन घस 


क्‍ की उपधा का लोप होता है । 
अन्जस्य, अचि, कू- ९९. तनिपत्योएठन्दसि ३५४९ । छनन्‍्द्सि १०० अजादि कित्‌ डित्‌ परे रहने पर 
ति, लोप: द वेद में तन और पत की उपधा 

का लोप होता हे । 
अद्जस्य, अचि, कू- १००, घसिभसोहलि च ३५५० ।। ५ ॥। हलि १०१ वेद में. घस भस की उपधा का 
ति, लोप:, छन्दसि लोप होता है अजादि हलादि कित्‌ 
द डित्‌ प्रत्यय परे रहने पर । 

अड्डस्य, कू-ति, ह- १०१. हुझल्भ्यो हेथिं: २४२५ । हेथि: १०३ हु और झलन्त से परे हलादि हि 
लि को थि आदेश होता है 
अज्नस्य, क-ति, हे- १०२. श्रुश्रणुपृकृवृभ्यश्छन्दसि ३५५१ । छन्‍्दसि १०३ वेद में श्रु श्रुणु पृ कृ वृ से उत्तर 
धि हि को धि होता है। क्‍ 
अड्डस्य, क-ति, हे- १०३. अडि्तिश्च ३५५३ । अडित्‌ से परे हि को धि होता है 
धथिं:, उन्दसि द वेद में । 
अन्नस्य, कति १०४. चिणो लुक्‌ू २३२९ । लुक्‌ १०६ हक जा प्रत्यय का लुक 

ताहे। 
अन्नस्य, कू-ति, लु- १०५. अंतो है: २२०२ । हे: १०६  अकारान्त अद्ज उत्तरवर्ती हि का 
क्‌ क्‍ .. लुक होता है। 
अन्नस्य, कू-ति, लु- १०६. उतश्च प्रत्ययादसंयोगपूर्वात्‌ २३३४ । उत: ११०. असंयोग पूर्व उकारान्त प्रत्यय 
क्‌, हे: प्र-त्‌ ११०  उत्तरवर्ती हि का लुक्‌ होता है। 

क्‍ अनत्‌ १०७ कं 
अन्नस्य, उत:, प्र- १०७, लोपश्वास्थान्यतरस्यां म्यो: २३३३ । लोप: १०९  असंयोग पूर्व उकार: प्रत्ययान्त अड्ड 
तू, कू-ति, अ-त्‌ म्वीं: १०८ का विकल्प से लोप होता है, यदि 

मवपर में हों। 
अन्नस्य, उत:, प्र- १०८, नित्यं करोते: २५४८ । नित्यं १०९ वम प्रत्यय यदि पर में हों तो कृ 
तू, क-ति, लोप क्‍ क-ते: ११० धातु से हुये उ का नित्य लोप 
म्वो द होता है । 
अंड्गस्य, उत:, प्र- १०९. ये च २५४९ । यकारादि प्रत्यय परे रहने पर कृ 
तू, कू-ति, लोप:, द से हुये उ प्रत्यय का नित्य लोप 
नित्यं, क-ते:. होता है | 
अड्अडस्थ, उत:, प्र- १३०. अत उत्सार्वधातुके २४६७ । सा-के ११९ उकार प्रत्ययान्त कृ के अ के स्थान 


तू, कू-ति, क-ते: में उ होता है सार्वधातुक में । 


अष्टाध्यायी ( ६.४ ) 


अड्डस्य, सा-के, कू- १११. श्रसोरललोप: २४६९ । 


ति होता है यदि बाद में सार्वधातुक 
कितू डित्‌ हो । 
अड्गस्य, सा-के, कू- १९१२. श्वाभ्यस्तवोरातः: २४८३ । आतः ११४ सार्वधातुक कित्‌ डित्‌ परे रहने पर 
ति, अल्‌-प: श्ना-यो: ११३ श्ना और अभ्यस्त के आ का लोप 
... होता है। 
अड्गस्य, सा-के, क- ११३. ई हल्यघोः २४९७ । हलि ११६ घु भिन्न श्नान्त अद्भ और अभ्यस्त 
ति, आत:, श्ना-यो: के आ को ईकार आदेश सार्वधातुक 
कित्‌ डित्‌ परे रहने परे होता है । 
अड्डस्य, सा-के, कू- ११४. इद्दरिद्रस्य २४८२ । इत्‌ ११६ सार्वधातुक कित्‌ डितू परे रहने पर 
ति, आत:, हलि * दखित्रातेरार्धधादुके विवक्षिते आतो लोपो दरिद्रा को इकार आदेश होता है| 


बाच्य: । लुड़ि वा सनि ण्वुलि ल्युटि च 
ने । 
११५. भियोउनन्‍्यतरस्याम्‌ २४९२ । 


अड्गस्य, सा-के, 'क्‌- अ-म्‌ ११७ 


ति, इत्‌, हलि क्‍ 
ज-ते ११८ 


अड्डस्य, सा-के, क- ११६. जहातेश्व २४९८ । 


ति, इतू, हलि, अ- 
५ के 
अड्गस्य, सा-के, क १९७. आ च हौ २४९९ । 
ति, ज+ते:, अ-म्‌ है क्‍ क्‍ 
अड्गस्य, सा-के, कू- ११८. लोपो थि २५०० । 
ति, ज-ते: | ही 
१९९. घ्वसोरेद्धावभ्यासलोपश्न २४७९ । एत्‌ १२६ 
अ-प: १२६ 


अड्गस्य, सा-के 


१२०, अत-एकहल्मध्ये5 नादेशादेलिट २२६० अत: १२६ 
5 ॥। ६॥। लिटि १२६ 
ए-दे: १२१ 


अड्गस्य, क-ति, ए- 
तू, अ-प: 

# यजिवष्योश्र । 

# दम्भेश । 

१२९. थलि च सेटि २२६१ । थलि सेटि 


१२६ 


अड्गस्य, अतः, 
लिटि, क्‌-ति, पा 
दे: ए-तू, अ-पः 


२८७ 


. अल-पः ११२ श्ना और अस्‌ के अ का लोप 


ल्‍ 


भी को विकल्प से इकार आदेश 
होता है यदि पर में हलादि कित्‌ 
डित्‌ सार्वधातुक हो । 

जहाति को विकल्प से इकार आदेश 


-होता है हलादि कित्‌ डित्‌ सार्व- 


धातुक परे रहने पर विकल्प से । 
हि परे रहने पर जहाति को विकल्प 
से आइई होता है। 


जहाति के आ का लोप होता है. [| 
यदि बाद में यकारादि कित्‌ डित्‌ 
सार्वधातुक हो । | । 
हि परे रहने पर घु संज्ञकों तथा 
अंसू को एकार आदेश और अभ्यास 
का लोप होता है । 

आदेशादिरहित धात्ववयव के अंसं- 
युक्तहटलमध्यस्थ अकार को एकार हो 
जाता है तथा अभ्यास का लोप भी 
होता है, यदि कित्‌ लिंद पर में हो । 
यदि सेट थल्‌ बाद में हो तो 
आदेशादिरहित धात्वययव के अ- 
संयुक्तहल्मध्यस्थ अ को ए तेथा 
अभ्यास का लोप होता है। 
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<) 
अज्जस्य, अत:, लि- १२२. तृफलभजत्रपश्च २३०१ । तू फल भज त्रप के अको ए. 
टि, क-ति, थलि * श्रन्थेश्रेति वक्तव्यम्‌ तथा अभ्यास का लोप होता है. 
सेटि, अप: . - यदि पर में लिट्‌ कित्‌ डित्‌ या 
क्‍ सेट्‌ थल्‌ हो । क्‍ 
अड्गस्य, अत:, लि- १२३. राधो हिंसायामू २५३२ । यदि पर में लिट कित्‌ डित्‌ या 
टि, क-ति, थलि. सेट्‌ थल्‌ हो तो राध के अको ए 
सेटि, अ-प: तथा अभ्यास का लोप होता है। 
अन्गनस्य, अत:, लि- १२४. वा जृश्रमुत्रमाम्‌ २३५६ |. वा १२५ उपरिलिखित परिस्थिति में जृ भ्रमु॒. 
टि, क-ति, थलि त्रस के अ को ए तथा अभ्यास 
सेटि, अप: ह ़ लोप होता है । द 
अड्जस्य, अत:, लि- १२५. फणां च सप्तानाम्‌ू २३५४ । लिट्‌ 'कित्‌ डित्‌ सेट थल्‌ पर 
टि, क्‌-ति, थलि द रहने पर फण आदि सात धातुओँ - 
सेटि, अ-प:, वा क्‍ के अ को ए तथा अभ्यास लोप 
द | होता है । 
अन्नस्य, अत:, ११६. न शसददवादिगुणानाम्‌ २२६३ । शस्‌ दद धातु तथा वकारादि धा-, 
लिटि, कू-ति, थलि तुओं के अकार को ए नहीं होता - 
सेटि, आप्रे.... है, न तो अभ्यास लोप होता यदि 
कर गुणशब्दभावित हो । 

अन्नस्य . १२७. अर्वणसत्रसावनज: ३६४ । तृ १२८ अर्वन्‌ अड़ को त्‌ आदेश होता है 

| द यदि अर्वन्‌ नज्‌ रहित हो तथा सु 

विभक्ति परे हो | 
अन्जस्य, तृ १२८. मधघवा बहुलम्‌ ३६० । मघवन्‌ को तृ आदेश विकल्प से 
होता है । 
अन्गस्य .. १२९. भस्य २३३ । भस्य १७५ पादपरिसमाप्ति तक भस्य का 
द द अधिकार है । 
अन्नस्य, भस्य॑ १३०. पाद: पत्‌ ४१४ । पाद अन्तवाले भ संज्ञक पाद्‌ को 
्ि पत्‌ होता है । 
अज्नस्थ, भस्‍्य १३१. बसोः संप्रसारणम्‌ ४३५ । सं-म्‌ १३३ वस्वन्त भ को सम्प्रसारण होता है । 
अन्नस्य, भस्य, सं- १३२. वाह ऊद्‌ ३२९ । वाह्‌ अन्त वाले भ को ऊठ्‌ 
मर द के द ह : ( सम्प्रसारण ) होता है। . 
अज्जस्य, भस्य, सं- १३३. श्वयुवमंघोनामतद्धिते ३६२ । अतद्धित प्रत्यय परे रहने पर श्वन्‌ 
म्‌ ः युवन्‌ मघवन्‌ को सम्प्रसारण होता 
क्‍ हे क्‍ 

अज्गस्य, भस्य १३४, अल्लोपोडन: २३४॥ अन: १३७ अन्‌ अन्तवाले भ के अकार का. 


अ-प: १४५ लोप होता हे | 
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अन्जस्य, भस्य, अ- १३५. पपूर्वहन्धृतराज्ञमणि ११६० । 
पः, अनः द 


अड्डस्य, भस्य, अ- १३६, विभाषा डिश्योः २३७ । 
पः, अन: 
अड्डस्य, भस्य, अ- १३७. न संयोगाइमन्तात्‌ ३५५ । 
पः, अन: 


अड्गस्य, भस्य, अ- १३८. अचः ४१६ । . अच: १३९ 
पः 
अड्गस्य, भस्य, अ- १३९. उद ईत्‌ ४२० । 
पः:, अच: 
अड्गस्य, भस्य, अ- १४०. आतो धातो: २४० ॥। ७ ।। 
पः 
अड्गस्य, भस्य, अ- १४१. मन्त्रेष्वाइल्यादेरात्मम: ३५५४ । 
पः . 
अड्डस्य, भस्य, अ- १४२. ति विशतेर्डिति ८४४ । डिति १४३ 
पः ह द 
अड्गस्य, भस्य, अ- १४३. टेः ३१६ । . टे: १४५ 
प:, डिति के । 
अड्डस्य, भस्य, अ- १४४. नस्तद्धिति ६७९ । तद्धिते १४९ 
प:. टेः # नान्तस्य टिलोपे सब्रह्मचारिपीठसर्पिकलापि-....' 
काथुमितेतिलिजाजंगलिशिलालिशिखण्डि 
सृकरसभञसुपर्वणामुपसंख्यानं कतव्यम्‌ । 

# अश्मनों विकारे टिलोपो वक्तव्य: ।. 

# अव्ययानां भमात्रे टिलोप: । 

#* चर्मण: कोशे / 

* शुनः सेंकोचे । 
अड्गस्थ, भस्य, अ- १४५. अद्ृष्टखोरेव ७८९ । 
प:, टे:, तद्धिंते 


द्धिते 
अद्भगस्य, भस्य, १४७. ढे लोपो5कद्गवा: ११४२ । लोप: १५५ 
ओ:, तद्धिते 

अद्गस्य, भस्य, लो- १४८. येस्थेति च ३१९ । ईति १५० 
प:, तद्धिते * औक: हां ग्रतिषेधों वक्तव्य: । 


२८९ 


यदि पर में अणू हो तो षपूर्व अन्‌ 
हन्‌ तथा धृतराजन्‌ के अ का लोप 


होता है । 


डी और शी परे रहने पर अन्‌ के 


 अ का विकल्प से लोप होता है। 


वकारमकारान्त संयोग से परे वर्त- 
मान अन्‌ के अ का लोप नहीं 


होता है। 


- लुप्तनकार अज्जत्यन्त भ के अ का 


लोप होता हे । 

उत्पूर्वक अशञ्वत्यन्त अ को ई होता 
है। . 

आकारान्त धात्वन्त शब्दों के भ 
का लोप होता है। द 


 मन्त्रों में आड्‌ परे रहने पर आत्मन्‌ 


के आदि का लोप होता है। 
डित्‌ प्रत्यय परे रहने भ संज्ञक 
विंशति-के ति का लोप होता हैं । 


डित्‌ परे रहने पर टि का लोप 


होता है। 


नकारान्त भ के टिका लोप होता है 


तंद्धित परे रहने पर । 


ट ख परे रहने पर अहन्‌ के टि का 
लोप होता है। 


अड्डस्य, भस्य, त- १४६. ओर्गुण: ८४७।..._. ओ: १४७ : तैद्धित परे रहने पर उकारान्त भ 


. को गुण होता है। 


ढ परे रहने पर्‌ कद्रुभिन्न उवर्णान्त 
भ का लोप होता है । 

ईकार तद्धित परे रहने पर इका- 
रोकारानत भ का लोप होता है। 


00000 


0 
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अड्डस्य, भस्य, लो- १४९. सूर्यतिष्यागस्त्यमत्स्यानां य उपधाया: य: १५२ 
प:, ईति, तद्धिते ४९९ । उनया: १५० 
# मत्स्यस्य उन्याम्‌ / 
_% सूयगिस्त्ययोइछे च उत्यां च । 
द # तिष्यपुष्ययोनक्षत्राणि यलोप ड्राति वाच्यम्‌ । 
अड्डस्य, भस्य, लो- १५० , हलस्तद्धितस्य ४ ७ २ । हल: १५२ 


पः, ईति, यः, उ- 

या: ु 

अड्गस्य, भस्य, लो- १५१५, आपत्यस्य च तद्धितेइनाति १०८२ । आ-स्य १५२ 
प:, य:, हल: त-ते १५३ 


अड्डस्य, भस्य, लो- १५२. क्‍्यच्व्योश्व २९१९ । 
प:, हल:, आ-स्य, 


य: ह त-ते 


अड्गस्य, भस्य, लो- १५३. बिल्वकादिभ्यश्छस्य लुक्‌ू १३११ । 
प:, त-ते 


( २४४ ) बिल्व वेणु वेत्र वेतस तृण इक्षु काष्ठ 

कपोत क्रुझ्जा तक्षनू--नडाइ्न्तर्गणो बिल्वादि: ।। 

छविधानार्थ ये नडादयस्ते यदा छसंनियोगे कृत- 

कुगागमास्ते ॥ इति बिल्वकादय:ः ।। 
अन्नस्य, भस्य, लो- १५४: तुरिष्ठेमेय:सु २००८ । इ-स्सु १६३ 
पः 
अन्जस्य, भस्य, लो- १५५. टेः १७८६ । 


पः, इनस्सु +* णाविष्ठवत्‌ ग्रातिपदिकस्य कार्य भवतीति 
ह .. वक्तव्यम्‌ । 

अज्नस्य, भस्य, इ- १५६. स्थूलदूरयुवहस्वक्षिप्रक्षुद्राणां यणादि 
स्सु . पर पूर्वस्य च गुण: २०१५ । 


अज्ञस्य, भस्य, इ- १५७, प्रियस्थिरस्फिरोरुबहुलगुरुवृद्धतृप्रदी - 
स्सु घबृन्दारकाणां प्रस्थस्फवर्ब॑हिगर्वर्षित्र - 
। ब्वाघिवृन्दा: २०१६ । 


: सूर्य तिष्य अगस्त्य मत्स्य के उपधा .,॥ 


य का लोप होता हे ईकार तद्!ित 
परे रहने पर । 


ई परे रहने पर हलुत्तरवर्ती तद्धित .. 
यकार उपधा का लोप होता है।.. « 


अनाकार तद्धित पर रहने पर . 
हलुत्तरवर्ती आपत्य य का लोप॑ 
होता हे । 

क्य चिव परे रहने पर हलुत्तरवर्ती 
आपत्य यकार का लोप होता हें। 


कृत कुगागम बिल्व आदि के 
उत्तरवर्ती छ और भ का लुक होता 
है यदि पर में तद्धित हो। / 


इष्ठन्‌ इमनिच्‌ ईयसुन्‌ परे रहने 
पर तृ का लोप होता है । 

भ के-टि का लोप होता हैं यदि 
पर में इष्ठन्‌ इमनिच्‌ ईयसुन्‌ हो । 


इष्ठन्‌ इमनिच्‌ ईयसुन्‌ परे रहने 
पर स्थूल दूर युवन्‌ हस्व क्षिप्र 
क्षुद्र के यणादि पर का लोप होता 
है तथा पूर्व को गुण होता है । 
प्रिय स्थिर स्फिर उरु बहुल गुरु 
वृद्ध तृप्र दीर्घ वृन्दारक को क्रमशं 
प्र स्थ स्फ वर्‌ बंहि गर्‌ वर्षि त्रप्‌ 
द्राधि वून्दर आदेश होते हैं यदि 
पर में इष्ठन्‌ इमनिच्‌ ईयसुन्‌ हो । 


अज्जस्य, भस्य, इ- 


स्सु 


अज्जस्य, भस्यथ, ब- 
हो:, इ-स्सु, भृ-हो: 


अड्डस्य, भस्य, इ- 
स्सु 
अद्गस्य, भस्य, इ- 
स्सु 


अज्जस्य, भस्य, इ- 


स्सु 9 र 8 ता 


” अड्गस्य, भस्य, इ- 
स्सु 

अड्गस्य, भस्य, प्र- 
कृत्या 

अड्गस्य, भस्य, प्र- 
कृत्या, अणि, इन्‌ 


अद्भस्य, भस्थ, प्र- 
कृत्या, अणि, इन्‌ 
अड्डस्य, भम्य, प्र- 
कृत्या, अणि 


अद्भस्य, भस्य, ब्र- 
कृत्या, अणि, अन्‌ 
अड्डस्य, भस्य, प्र- 
केत्या, अणि, अन्‌ 
अड्भगस्य, भस्य, प्र- 


१५८. 


२१५९. 


५१५६०, 


१६१. 
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बहोलोंपो भू च बहो: २०१७ | 


इष्ठस्य यिट्‌ू च २०१८ । 


ज्यादादीयसः २०१२॥। ।। ८ ।। 


र ऋतो हलादेलघो: १७८५ । 


१६२. विभाषजेश्छन्दसि ३५५५ । 


१६३. 
& ग्रकृत्या अके राजन्यमनुष्ययुवान: । 


प्रकृत्यकाचू २०१० । 


१६४. इनण्यनपत्ये १२४५ । 


१६५. गाथिविदथिकेशिगणिपणिनश्व १२७५ 


१६६. 


संयोगादिश्च १९५६ |. 


१५६७. अनू ११९५५ । 


१५६८. 
१६९. 


१७०. न मपूर्वो3 पत्ये3 वर्मण: ११५७ । 


ये चाभावकर्मणो: ११५४ । 


आत्माध्वानौ खे १६७१ । 


कृत्या, अणि, अन्‌ # वा हितनानाम्र ड्ति वाच्यम्‌ । 


अड्भस्य, भस्य, अ- 
णि 


१७९. 


ब्राह्मोगोजातो १९५८ । 


बहो: १५९. 
भू-हो: १५९ 


स्तो १६२ 


२९१ 


बहु से परे इष्ठन्‌ इमनिच्‌ ईयसुन्‌ 
का लोप होता है तथा बहु को भू 


. आदेश होता है। 


बहु से परे ( इष्ठन्‌ का लोप, बहु 
भू आदेश ) तथा यिट्‌ का आगम 

होता है । 

ज्या उत्तरवर्ती ईयस्‌ को आक़ारं 

आदेश होता है । 

हलादि लघु ऋकार को र आदेश 

होता है यदि पर में इष्ठन्‌ इमनिच्‌ 

ईयसुन्‌ हो । 


: वेद में इष्ठन्‌ आदि परे रहने पर 


'- ऋजु के ऋ .को विकल्‍प से रेफ 


प्रकृत्या १७० 


इनू १६६ 
अणि १७१ 


अनू १७० 


होता है । 

भसंज्ञक एकाच्‌ को प्रकृतिभाव होता 
है यदि पर में इष्ठन्‌ आदि हों । 
अनपत्यार्थ अण्‌ परे रहने पर इन्नन्त 
को प्रकृतिभाव होता हैं । 

गाथिन्‌ विदथिन्‌ केशिन्‌ गणिन्‌ पणिन्‌ 
को प्रकृतिभाव होता हैं | यदि पर 
में अण्‌ हो, अपत्यार्थ । 

संयोगादि इन्‌ को प्रकृतिभाव होता 
अण्‌ परे रहने पर । 

( अपत्य-अनपत्य ) अन्‌ को 
प्रकृतिभाव होता है यदि अण्‌ परे 
हो । 


यादि तद्धित परे रहने पर अन्‌ को. 


प्रकृतिभाव होता-है, भावकर्म में नहीं। 
ख प्रत्यय परे रहने पर आत्मन्‌ 
अध्वन्‌ को प्रकृतिभांव होता है । 
अपत्यार्थक अण्‌ परे रहने पर बर्मन्‌ 
भिन्न मपूर्व अन्‌ को प्रकृतिभाव नहीं 
होता है। 

अनपत्य अण्‌ परे रहने पर ब्राह्म 
निपातित होता है । 


२९२ 


भस्व 


भस्य 


भसरय 


भस्य 


अष्टाध्यायी ( ६.४ ) 


१७२. कार्मस्ताच्छील्ये १६१३ । 

१७३. औक्षमनपत्ये ११५९ । 

१७४. दाण्डिनायनहास्तिनायनाथर्वीणिकजैद्या - 
शिनेय वाशिनायनिभ्रौणहत्यथैवत्यसार - 


वैक्ष्वाकमैत्रेयहिरण्मयानि ११९४५ । 


१७५. ऋत्व्यवास्त्व्यवास्त्वमाध्वीहिरण्मयानि 
च्छन्द्सि ३५५६ । 


_अड्जस्य राललोपो विड्वनोर्वक्रोशेणो यण्हु- 


झल्भ्यस्थलि च मन्त्रेषु र ऋतः पञ्चदश ।। 


- इति पाणिनीयसूत्रपाठे षष्ठस्याध्यायस्य चतुर्थ: पाद: 


अध्यायश्व । 


ताच्छील्य अर्थ में कार्म निपातित॑ 
होता है । 

अनपत्य अर्थ में ओक्ष निपातित॑ 
होता है। 

दाण्डिनायन हास्तिनायन आथ- 
व॑णिक जैह्याशिनेय वाशिनायनि 
भ्रौणहत्य धेवत्य सारव ऐक्ष्वाकं 
मैत्रेय हिरण्मय निपातित होते हैं । 


वेद में ऋत्व्य वास्त्व्य वास्त्व माध्वी 


हिरण्मय निपातित होते हें । 


अष्टाध्यायी ( ७.१ ) 


॥ अथ सप्तमो<5 ध्याय: ।॥। 


प्रथम: पाद:; । 
अड्भधिकारे प्रात्ययिकविकार: 


अड्गस्य १. युवोरनाकौ १२४७ । 
अज्गभस्य २. आयनेयीनीयिय: फढखछपघां प्रत्ययादीनाम्‌ प्र-नाम्‌ ५ 
४७५ । 

प्र-नाम्‌ू, अड्रास्य. ३. झोडन्तः २१६९ । झः ७ 

प्र-नामू, झ:, अ- ४. अदश्यस्तातू २४७९ । अतू ७ 

ज्ञस्य 

प्र-नाम, झ:, अत्‌, ५. आत्मनेपदेष्वनत: २२५८ । 

अड्रस्य 

झ:, अत्‌, अड्गस्य ६. शीडो रुटू २४४२ । रुट्‌ ८ 

झ:, अत्‌, रुट, ७. वेत्तेविभाषा २७०१ । 

अड्गस्य 

रुट, अड्>गस्य ८. बहुल छन्‍न्द्सि ३५५७ । 

अड्रस्य ९, अतो भिस ऐस्‌ २०३ । अत: १७ 
भि-स्‌ ११ 

अत:, भि-स्‌ू, अ- १०. बहुल॑ छन्दसि ३५५८ । 

ज्ञस्य 

अत:, भि-स्‌, अ- ११. नेदमदसोरको: ३४९ । 

ज्र्स्य 

अत:, अड्स्य. १२. टाडसिडसामिनात्स्या: २०१ । 

अत:, अड्>डस्य १३. डेर्य:ः २०४ । डे: १४ 

अत: , डे:, अड्गस्य १४. सर्वनाप्न: स्मै २९५ । स-प्र: १७ 

अत:, स-प्न:, अ- १५. डसिड्त्यो: स्मात्स्मिनो २१६ । डसि-नौ १६ 

ज्ञस्य 


अनुनासिक यु वु को क्रमश: अन 
अक आदेश होते हैं । 

प्रतयय के आदि फ ढ ख छ घ को 
क्रमश: आयन्‌ एयू ईन्‌ ईयू इयू 
आदेश होते हैं । 

प्रयय के अवयव झ्‌ को अन्त्‌ 
आदेश होता है | 

अभ्यस्तोत्तत झ को अत्‌ आदेश 
होता हे । 

आत्मनेपद में अनकार से परे झ 
को अत्‌ होता है। 

शीडः उत्तरवर्ती झादेश अत्‌ को 
रुट्‌ आगम होता हे । 

विद्‌ उत्तरवर्ती झादेश अत्‌ को 
विकल्प से रुट होता हे । 

वेद में बहुलतया रुट्‌ होता हे । 
अकारान्त अड्ज से उत्तर भिस्‌ को 
ऐस्‌ होता हे । 

ऐस्‌ आदेश वेद में बहुलतया होता 
हे?! 

अककार इदम्‌ अदस्‌ के भिस्‌ को 
ऐस्‌ नहीं होता है । 

अकारान्त अड्ढ से उत्तर टा डसि डस्‌ 
को क्रमश: इन आत्‌ स्य होते हैं | 
अकारान्त अड्ड से उत्तर डे को य 
आदेश होता हे । 

अकारान्त सर्वनाम से उत्तर डे को 
स्मै आदेश होता है । 

अकारान्त सर्वनाम से उत्तर डमसि 
डि को क्रमश: स्मात्‌ स्मिन्‌ आदेश 
होते हें । 


२९४ अष्टाध्यायी ( ७.१ ) 


अत:, अड्डस्य, स- १६. पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा २२१ पूर्व आदि नव सर्वनाम शब्दों से 
म्र:, डसि-नो परे डसि डिः को क्रमश: विकल्प 
ु से स्मात्‌ स्मिन्‌ होता हे | 
अत:, अड्गस्य, स- १७, जस: शी २१४ । शी १९ अकारान्त सर्वनाम उत्तरवर्ती जस्‌ 
म्रः को शी होता हे । 
शी, अड्गस्य १८, औड आप: २८७ । ओड: १९ आबन्त अड़्ज से उत्तर ओड को 
शी होता है । 
शी, अड्गस्य, औड: १९. नपुंसकाच्च ३१० । न-त्‌ २० नपुंसक अड्ग से उत्तर ओऔडः को 
शी होता हैं । 
अड्डस्य, न-तू. २०. जश्शसो: शशि: ३१२ ।। १ ।। ज-सो: २२ नपुंसक अड्ड से उत्तर जस्‌ शस्‌ 
को शि होता हे । 
अद्गस्य, ज-सो: २१. अष्टाभ्य औशू ३७२ । कृताकार अष्टन्‌ उत्तरवर्ती जस्‌ शस्‌ 
को ओश होता हैं । 
अद्गस्य, ज-सो: २२. षड्भ्यो लुक्‌ २६१ । लुक्‌ २३ षट्‌ संज्ञक से जस्‌ शस्‌ का लुक 
होता हे । 
अज्भस्य, लुक्‌ २३. स्वमोर्नपुंसकात्‌ू ३१९ । सस्‍्वमो: २६ नपुंसक अज् से उत्तर सु अम्‌ का 
न-त्‌ २४ लुक्‌ होता हे । 
अड्डस्य, स्वमो:, न- २४. अतोडम्‌ ३०९ । अदन्त नपुंसक से. उत्तर. सु अम्‌ 
त्‌्‌ क्‍ को अम्‌ होता है । 
अड्गस्य, स्वमो: २५. अदूडतरादिभ्य: पद्चञभ्य: ३१५ । अदड्‌ २६  नपुंसक प्रयुक्त उत्तर आदि पाँच 
से परे सु अम्‌ को अदट होता 
है । 
अद्जस्य, स्वमो:, २६, नेतराच्छन्द्सि ३५५९ । इतरोत्तर सु अम्‌ को वेद में अदट्‌ 
अदड्‌ * एकतरातृप्रतिषेधों वक्तव्य: । नहीं होता हे । 
अड्गस्य २७, युष्मदस्मद्ध्यां डसोउशू ३९९ । यु-भ्यां ३३ युष्मद्‌ अस्मद्‌ उत्तर डस्‌ को अश्‌ 
होता हे । 
अज्जस्य, यु-भ्यां २८, डे प्रथमयोरम्‌ ३८२ । युष्मद्‌ अस्मद्‌ उत्तरवर्ती ड॑ तथा 
प्रथमा द्वितीया को अम्‌ हो जाता 
हे | 
अज्नस्य, यु-भ्यां २९, शसो न ३९१। युष्मद्‌ अस्मद्‌ से परे शस्‌ का 
नकार आदेश होता हें । 
अज्ैस्य, यु-भ्यां ३०, भ्यसो भ्यम्‌ू ३९५ । भ्यस: ३१ युष्मद्‌ अस्मद्‌ से परे भ्यस्‌ को 
भ्यम्‌ ( अभ्यम्‌ ) हो जाता है । 
अज्जस्य, भ्यस:, यु- ३१. पञ्ञम्या अतू ३९७ । प-त्‌ ३२ युष्मद अस्मद्‌ से पर पञ्ञमी के 


है भ्यस्‌ को अत्‌ होता है । 


अष्टाध्यायी ( ७.१ ) २९५ 


अड्गस्य, प-त्‌, यु- ३२९. एकवचनस्यथ च ३९६ । युष्मद्‌ अस्मद्‌ से परे पद्ञमी के 
भ्यां एकवचन को अत्‌ होता है । 
अड्गस्य, यु-भ्यां. ३३. साम आकम्‌ ४०० । युष्मद्‌ अस्मद्‌ से परे सुट्‌ सहित 
आम्‌ को आकम्‌ होता है | 
अड्ढस्य ३४. आत औ णल: २३७९ । आदन्त अड्ज से उत्तर णलू को औ 
होता हे । 
अड्रस्य ३५. तुह्योस्तातड्डाशिष्यन्यतरस्याम्‌ू २१९७ । अ-म्‌ ३६ आशी: में तु हि को विकल्प से 
तातड होता है | 
अद्गस्य, अ-्मू ३६. विदे: शतुर्वसु: ३१०५ । ( ज्ञानार्थक ) विद्‌ से परे शत को 
वसु आदेश होता है । 
अड्भगस्य ३७. समासे< नउ्पूर्वे कत्वो लथप्‌ ३३३२। स-प्‌ ३८ अनय्यूर्व समास में क्त्वा को ल्यप्‌ 
आदेश होता है। 
अड्शस्य, स-प्‌ू. ३८. कत्वापि च्छन्दसि ३५६० ।  छनन्‍्द्सि ५० वेद में अनज्यूर्व समास में क्‍्त्वा 
को कक्‍त्वा तथा ल्यप्‌ दोनों होता 
हे । 
अड्गस्य, छन्‍्द्सि ३९. सुपां सुलुक्पूर्वसवर्णाच्छेयाडाड्यायाजाल: वेद में सुप्‌ के स्थान में सु लुक्‌ 
३५६९ । पूर्वसवर्ण आ आत्‌ शे या डा ड्या 
+# इयाडियाजीकाराणामुपसंख्यानम्‌ । याच्‌ आल्‌ आदेश होते हैं । 
+ आउयाजयारामुपसंख्यानम्‌ । 
अड्डस्य, छन्‍्द्सि ४०. अमो मश्‌ ३५६२। . ॥। २ ।। मिप्‌ सम्बन्धी अम्‌ को वेद में मश्‌ 
आदेश होता है । 
अड्गस्य, छन्‍्दसि ४१. लोपस्त आत्मनेपदेषु ३५६३ । वेद में आत्मनेपद में .त का लोप 
होता हे । 
अड्गस्य, छन्‍्द्सि ४२. ध्वमो ध्वात्‌ ३५६४ । वेद में ध्वम्‌ को ध्वात्‌ आदेश हो 
। जाता है । 
अड्गस्य, छन्‍्दसि ४३. यजध्वैनमिति च ३५६५ । वेद में एनम्‌ परे रहने पर यजध्वैनम्‌ 
बनता हे | 
अड्गस्य, छन्‍्द्सि ४४. तस्य तातू ३५६६ । तस्य ४५. वेद में ( मध्यम पुरुष बहुवचन ) 
त को तात्‌ होता है । 
अड्गस्य, छन्‍्दसि, ४५. तप्तनप्तनथनाश्व ३५६७ । वेद में ते के स्थान में तप्‌ तनप्‌ 
तस्य तन थन होते हैं । 
अड्गस्य, छन्‍्दसि ४६. इदन्तो मसि ३५६८ । वेद में मस्‌ इकारान्त ( मसि ) होता 
हे । 
अड्गस्य, छन्‍्द्सि ४७. क्त्वो यकू ३५६९ । क्त्व: ४९ वेद में क्त्वा को यक्‌ का आगम 


होता है । 


२९६ अष्टाध्यायी ( ७.१ ) 


अद्गस्य, छन्दर्सि, ४८. इष्टवीनमिति च ३५७० । 


। क्त्वःः 
! अड्भगस्य, छन्दर्सि, ४९. स्नात्व्यादयश्व ३५७१ । 
। क्त्वः 
। (२४५ ) स्नात्वी पीत्वी ॥ इति स्नात्व्यादि: ।। 
आकृतिगण: ।। 
अड्गस्य, छन्‍्द्सि ५०. आज्जसेरसुक्‌ ३५७२। . आतू ५२ 
अ-क्‌ ५१ 
.. अद्जस्य, अ-क्‌, ५१. अश्वक्षीरवृषलवणानामात्मप्रीतौ क्यचि 
आत्‌ का २६६२ । 
+* अश्ववृषयोगमधुनेच्छायामिति वक्तव्यम्‌ । 
* क्षीगलवणयोलॉलिसायाम्‌ । 
+* सर्वप्रातिपदिकानों क्यचि लालसायां सुगसुका 
द च। 
अड्गजस्य, आतू ५२. आमि सर्वनाप्न:ः सुद्‌ २१७ । आमि ५७ 
अड्गस्य, आमि - ५ ३. त्रेख्नय: २६४ । 
अड्जस्य, आमि ५४. हस्वनद्यापो नुदू २०८ । नुट ५७ 
द +* नुमचिरतृज्चद्भावेभ्यो जुट्पूर्वाविग्रतिषेधेन । 
अन्जस्य, नुटू, आमि ५५. षदचतुर्भ्यश्ष ३३८ ! 
अद्गस्य, नुट, आमि ५६, श्रीग्रामण्योए्छन्दसि ३५७३ । 
अनज्गस्य, नुट, आमि ५७, गोः पादान्ते ३५७४ । 
सो नु्भ्करणम्‌ 
नर ५८, इदितो नुम्धातो: २२६२ । नुम्‌ ८३ 
अज्नस्य, नम ५६, शे मुचादीनाम्‌ू २५४२ | 
...तुदाँबन्तर्गणो मुचादिः ।। 
शक * जे तम्पादीनां नुम्वाच्य: । 
अजस्य, नुमू ६०, मंस्जिनशशोझलि २५१७ | ।। ३ ।। 
अन्वेस्य, मम ६९१. रखिजभोरचि २३०२ । अचि ६४. 


वेद में ( यज+क्त्वा ) इष्टवीनम्‌ 
निपांतित होता है । हा 
वेद में स्नात्वी आदि निपातित 
होते हैं । 


वेद में अवर्णान्त से उत्तर जस्‌ को 
असुक्‌ आगम होता है । क्‍ 
आत्मप्रीति अर्थ में क्यच्‌ परे रहने 
पर अश्व क्षीर वृष लवण को असुक्‌ 
आमगम होता है । 


अवर्णान्त सर्वनाम से परे आम्‌ 
को सुट्‌ आगम होता है । 

आम परे रहने पर त्रि को त्रय_ 
आदेश होता है । 

हस्वान्त नद्यनत आबन्त से आम्‌ 
को नुडागम होता है । 

षट्संज़्क और चतुर्‌ से परे आम्‌ 
को नुट्‌ का आगम होता हैं । 
वेद में श्री और ग्रामणी से परे 
आम को नुडागम होता है । 
ऋषपादान्त में गो से परे आम्‌ को 
नुडागम होता है । 


इदित्‌ धातु को नुमागम होता है । 
श परे रहने पर मुच्‌ आदि धातुओं 
को नुमागम होता है। 


झलादि प्रत्यय परे रहने पर मस्ज 
नश्‌ को नुम्‌ का आगम होता है । 
रध जभ्‌ को मुम्‌ का आगंम होता. 
है यदि बाद में अजादि प्रत्यय हो । 


अद्जस्य, नुमू, अचि ६२. 


अड्गस्य, नुमू, अचि ६३. 


अड्गस्य, नुमू, अ- ६४. 


टो:, | अचि 


अज्जस्य, नुमू, अ- ६५. 


टोः हे लभे: 


अड्गस्य, नुमू, यि, ६६. 


अ-टो: हे लभ: 


अड्गस्य, नुमू, अ- ६७. 


टोः । लभे: 
अड्डस्य, गुम उ- ६८. 


जो: ॒ अ-टो:, लभेः 


अड्गस्य, नुम, अ- ६९. 


टोः लभे: 


अड्भस्य, नुम्‌ 9०. 


शक नुम, स- ७१. 


अड्गस्य, नुमू, स- ७२ 
ने 


अष्टाध्यायी ( ७. 


नेट्यलिटि रथधेः २५१६ । 


रभेरशब्लिाटो: २५८१ । 


लभेश्चव २५८२ । 


आडो यि २८४५4... 


उपात्पशंसायाम्‌ २८४६ । 


उपसगत्खिल्घओ: ३३०६ । 


१२) 


उन्‍-जओो: ६८ । 


न सुदुर्भ्या केवलाभ्याम्‌ ३३०७ । 


विभाषा चिण्णमुलो: २७६५ । 


उगिदचां सर्वनामस्थाने5 धातो: ३६१ । स-ने ७२ 


युजेरसमासे ३७६ । 


नपुंसकस्य झलच:ः ३१४ । 


* बहूर्जेनुग्ग्रतिषेध: । 
* अन्त्यात्पूर्वों वा नुम्‌ । 


अद्गस्य, नुमू, न- ७३ 


इको5चि विभक्तौ ३२० । 


न-स्य ७७ 


इक: ७४ 
वि-को ७५ 


अन्जडस्य, नुमू, वि- ७४. तृतीयादिषु भाषितपुस्क पुंबह्ालवस्थ॒ तृ-षु ७५ 
३२१ ॥ 


कौ, इक:, न-स्य क्‍ 


अज्ञस्य, नुमू, वि- ७५. अस्थिदधिसक्थ्यक्ष्णामनडुदात्त: ३२२ । अ-म्‌ ७७ 


को, तृ-षु, नं-स्ये 


उदात्त: ७६ 


२९७ 


लिट भिन्न इडादि प्रत्यय परे रहने 
पर रध.को नुमागम नहीं होता है । 
शप्‌ लिट्‌ वर्जित अजादि प्रत्यय 
परे रहने पर रभ को नुमागम होता 
है । 


लभ को नुमागम होता है यदि पर 


में शपू लिट वजित अजादि प्रत्यय 
हो। 

आइडपूर्वक लभ को नुमागम होता 
है यादि प्रत्यय परे रहने पर । 
यदि प्रशंसा वाच्य हो तो यकारादि 


- प्रत्यय से पूर्व उप से युक्त लभ को 


नुमागम होता है। 
उपसर्गोत्तर लभ को नुमागम होता 


. है यदि बाद में खल्‌ घज्‌ हो। 


केवल सु दुर्‌ से युक्त लभ को 


- खल्‌ घज्‌ के यहाँ नुम्‌ नहीं होता 


है । 

लभ को विकल्प से नुम्‌ होता है 
यदि पर में चिण्‌ तथा णमुल्‌ हो । 
अधातु उगित्‌ अड्ग और अज्ज को 
नुमागम होता है यदि पर में सर्व- 
नामस्थान हो | 

असमास में सर्वनामस्थान परे रहने 
पर युज को नुमागम होता है। 
नपुंसक झलन्त अजन्‍्त की सर्व- 
नामस्थान में नुमागम होता है। 


- नपुंसक इगन्त अन्न को अजादि 


विभक्ति में नुमागम होता है । 


 आंषितपुंस्क नपुंसक इगन्त को 


विकल्प से पुंबत्‌ होता है यदि पर 


मैं तृतीयादि अजादि विभक्तिं हो । 
: 'अस्थि दंघि सक्थि अक्षि को अनड 
आदेश होता है यदि तृतीयादि 


अजादि पर में हो । वह उदात्त होता 


है । 


२९८ 


अड्भस्य, नुमू, अ- ७६. 
मणिष्डलात्त+ननत्स्य 
अड्डस्य, नुमू, अ- ७७. 
म्‌, छन्‍्दर्सि, न-स्य 
अड्गस्य, नुम्‌ ७८. 
अज्भस्य, नुम्‌, शतु:, ७९. 
नान्तू 

अड्गस्य, नुमू, शतु:, ८०. 
वा 


अड्डस्य, नुम्‌, शतु:, ८१. 
घा द्योः 


अन्नस्य, नुम्‌ ८२, 
अड्गस्य, सो, नुमू ८३. 
अड्गस्य, नुमू, सा ८४. 
अड्गस्य, सो ८५ 


मापा गम छत 


अज्जस्य, स-न॑ ८९ 


अज्नस्य, स-ने ९ 09, 


अष्टाध्यायी ( ७.१ ) 


छन्दस्यपि दृश्यते ३५७५ । छन्दर्सि ७७ 


ई च द्विवचने ३५७६ । 


नाभ्यस्ताच्छतु: ४२७ । ना-त्‌ ७९ 
रातु: ८.4 

वा नपुसकस्य ४४४ । वा ६० 

आच्छीनद्यो्नुम्‌ ४४५ ।। ४ ।॥। शी-दयो: ८ १: 

शएण्यनोर्नित्यम्‌ ४४६ । 

सावनडुह: ३३२ । सो ८५० 


दृक्‍्स्ववः स्वतवसां छन्‍न्दर्सि ३५७७ । 


दिव औतू ३३६ । 


, पथ्िमथ्यृभुक्षामात्‌ ३६५ । प-म्‌ ८८ 


इतो3 त्सर्वनामस्थाने ३६६ । धन हे ४ 


थो न्‍यथः: ३६७ । 


भस्य टेलॉप: ३६८ । 


, पुंसोउसुड॒ ४३६ । 


गोतो णितू २८४ । णित्‌ ९२ 


* ओतो णिदिति वाच्यम्‌ ।/ 


अज्गजस्य, णित्‌, स- ९१. 
ने 


णलुत्तमो वा २१८३ । 


वेद में अनजादि में भी अस्थि 
आदि को अनड होता हे | 

वेद में द्विवचन में अस्थि आदि 
को उदात्त ई होता है । 
अभ्यस्तोत्तर शतृ को नुम्‌ नहीं 
होता है । 

अभ्यस्तोत्तर शतृ प्रत्ययान्त नपुंसक 
को विकल्प से नुम्‌ होता हे । 
अवर्णोत्तत शतृ को विकल्प से 
नुम्‌ होता है शी और नदी पर 
रहने पर । 

शप्‌ श्यन्‌ सम्बन्धी शत को नित्य 
नुम्‌ होता हैं यदि पर में शी और 
नदी हो । 

सु के यहाँ अनडुह को नुमागम 
होता है । 

वेद में दृक्‌ स्ववस्‌ स्वतवस्‌ को 
नुम होता है सु के यहाँ । 

सु परे रहने पर दिव्‌ को औत्‌ 
आदेश होता हे | 

पथिन्‌ मथिन्‌ ऋभुक्षिन्‌ को सु के 
यहाँ आकार आदेश होता है । 
यदि सर्वनामस्थान पर में हो तो 
पथिन्‌ आदि के इ के स्थान में अ 
आदेश होता है । 

पथि मधि के थ के स्थान में न्थय 
आदेश होता है, यदि सर्वनामस्थान 
पर में हो । 
भसंज्ञ़क पथि आदि के टि का 
लोप होता हैं । 

सर्वनामस्थान परे रहने पर पुंस्‌ 
को असुड होता हैं । 

गो से पर सर्वनामस्थान णिद्गवत्त्‌ 
होता है । 

उत्तम णल्‌ विकल्प से णित्‌ होता 
हे । 


अड्गस्य, णित्‌, स- 
ने 

अड्गस्य, अद्धों, स- 
ने, सख्यु: 

अड्गस्य, अद्धों, स- 
ने, अ-सो 


अड्रस्य, अद्धों, स- 


अद्भस्य, 


२७२८ 
९३. 


९-4 


हे 


९६. 


९७६ 
९८५ 


९६ 


१५००. ऋत इद्धातो: २३९० 


अष्टाध्यायी ( ७.१ ) 


सख्युरसंबुद्धो २५३ । 


अनड्‌ सौ २४८ । 


ऋदुशनस्पुरुदंसो5 नेहसां च २७६ । 


तृज्वत्क्रोष्ट: २७४ । 


स्त्रियांच ३०५ । 


विभाषा तृतीयादिष्वचि २७८ । 


चतुरनडुहोरामुदात्त: ३३१ । 


अम्संबुद्धो ३३३ । 


अड्गस्य, ऋत:, धा- १०१. उपधायाश्र २५७१ । 


तो नी इत्‌. 


अड्स्य, ऋत:, धा- १० २. उदोष्ठ्यपूर्वस्थ २४९४ । 


ता; 


अड्डस्य, ऋत:, धा- १०३. बहुल॑ छन्दसि ३५७८ । 


ता; 


युवोरष्टा भ्यो लोपो 
रथिशप्श्यनोरुपधायास्त्रीणि । 


इति पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमस्याध्यायस्य 


अथम:ः पाद: | 


॥। ५ ।। 


अद्थो ९५ 
सख्यु: ९३ 


अ-ऊसो ९४ 


च-हो: ९९ 


ऋत: १०३ 
धातो: १०३ 
पता ०2 


र््छ्र 


सखि शब्द से पर सम्बुद्धिविहीन 
सर्वनामस्थान णिद्वत्‌ होता हे । 
सम्बुद्धिहीन सु के यहाँ सखि को 
अनड होता है । 

ऋषारान्त उशनसू्‌ पुरुदंस्‌ अनेहस्‌ 
शब्दों को अनडः होता है यदि पर 
में असम्बुद्धि सु हो । 

क्रोष्ट को तृज्वद्भाव होता है 
सम्बुद्धिहीन सर्वनामस्थान पर में 
रहने पर । 

खत्रीलिज्ग में क्रोष्ट को तृज्वदूभाव 
होता है । 

तृतीयादि अजादि परे रहने पर क्रोष्ट 
को विकल्प से तृज्वद्भाव होता 
है | 

चतुर अनड॒ह्‌ को आम्‌ आगम होता 
है जो उदात्त होता हैं यदि पर में 
सर्वज्ञामस्थान हो । 

सम्बुद्धि में चतुर अनुड॒ह को अम्‌ 
का आगम होता है । 

ऋकारान्त धातु अड्गर को इकार 
आदेश होता है । 


धातु के उपधाभूत ऋ को इत्‌ आदेश 
होता है । 

ओष्ठ्यपूर्व ऋकारान्त धातु को उत्‌ 
आदेश होता हे । 
वेद में ऋकारान्त धातु को बहुलतया 
उदादेश होता है । 


हे अष्टाध्यायी ( ७.२ ) 


द्वितीय: पाद: । 


सिचि वृद्धि: | 
अड्गस्य॒. १. सिचि वृद्धि: परस्मैपदेषु २२९७ । सि-षु ७ 


अद्भस्य, सि-षु २. अतो ल्रान्तस्थ २३३० । 


अज्जस्य, सि-षपु ३. वदब्रजहलन्तस्याच: २२६७ । ह-स्य ४ 
अद्भस्य, ह-स्य, ४. नेटि २२६८ । नेटि ७ 
सिन्यु 


अद्जस्य, नटि, सि- ५. हायन्तक्षणश्रजागृणिश्व॒येदिताम्‌ २२९९ । 
2 


अज्गस्य, नटि, सि- ६. ऊर्णोतिर्विभाषा २४४९ । विभाषा ७ 
(| 
अद्भस्य, विभाषा, ७, अतो हलादेलघो: २२८४ । 
नंटि, सिन्षु 
इणू निषेध: 

अड्गस्य ८. नेड्वशि कृति २९८१ । नेट्‌ ३४ 

। कृति ९ 
अज्जैस्य, नट्‌, कृति ९. तितुत्रतथसिसुसरकसेषु च ३१६३ । 

+ ततिव॒त्रेष्वग्रहादीनामिति वक्तव्यम्‌ । 

अद्जस्य, नटू_ १०, एकाच उपदेशेडनुदात्तात्‌ २२४६ । 
अड्गस्य, नट ११९. शअ्रद्युकः किति २३८१ । 3क ५७४३ २ 


अड्गस्य, नट्‌, उक: १२, सनि गअहगुहोश्व २६१० । 


परस्मेपद में सिच परे रहने पर 
इगन्त अड् को वृद्धि होती है । 
ल्‌ र्‌ समीपस्थ धात्वड्र अत्‌ का 
वृद्धि होती है यदि बाद में परस्मैपद 
का सिच हो | 

वद ब्रज ओर हलन्त धात्वड़, अच 
के स्थान में वृद्धि होती है यदि 
पर में परस्मेपद का सिच हो | 
हलन्त अड्ग को वृद्धि नहीं होती 
है यदि इडादि सिच्‌ पर में हो | 
हू म्‌ यू अन्तवाल तथा क्षण श्रस 
जागृ णि श्वि एवं एदित्‌ धात्वड्र 
को वृद्धि नहीं होती है इडादि 
सिच्‌ परस्मेपद पर रहने पर । 
इडादि सिच्‌ परस्मेपद पर रहने 
पर ऊर्णुज्‌ को विकल्प से वृद्धि 
नहीं होती हें । 

हलादि धातु के अत्‌ (लघु अकार ) 
को पूर्वस्थिति में विकल्प से वृद्धि 
नहीं होती हे । 


वशादि कृत्‌ पर रहने पर इडागम 
नहीं होता हे । 
तितुत्रतथसिसु सरकस 
कृत्‌ परे रहने पर इडागम नहीं 
होता हैं । 

उपदेशावस्था में अनुदात्त एकाच्‌ 
धातु से इडागम नहीं होता हे । 
श्रि तथा उगन्त धातु का इडागम 
नहीं होता हे कित्‌ प्रत्यय पर रहन 
पर | 

ग्रह गुह तथा उगन्‍्त धातु को सन्‌ 
के यहाँ इट नहीं हाता हें । 


, नेट 


, नट्‌ 


: धनगल 


नेट! 


१३. 


२०४६ 


१५. 


१६. 


५१५७, 


२८. 


२६. 


२७. 


-अष्टाध्यायी ( ७.२) 


कृसभृवृस्तुद्दुुश्रुवो लिटि २२९३ । 


श्रीदितो निष्ठायामू ३०३९ । 
यस्य विभाषा ३०२५ । 


आदितश्च ३०३६ । 


विभाषा भावादिकर्मणो: ३०५४ । 


क्षुब्धस्वान्तध्वान्तलग्रम्लिष्टविरिब्धफा - 
ण्टबाढानि मन्थमनस्तम: सक्ताविस्पष्ट - 


स्वरानायासभूशेषु ३० ५८ । 


, धृषिशसी बैयात्ये ३०५९ । 
, दृढः स्थूलबलयो: ३०६० ।। १ ।। 
, प्रभो परिवृदः ३०६१ । 

, कृच्छुगहनयो: कष: ३०६२ । 
. घुषिरविशब्दने ३०६३ । 

, अर्दे: संनिविभ्य: ३०६४ । 


. अभेश्चाविदूर्ये ३०६५ । 


ऐोरध्ययने वृत्तम्‌ ३०६६ । 


वा दान्तशान्तपूर्णदस्तस्पष्टच्छन्नज्ञप्ता: 
३०६८ । 


नि-म्‌ ३४ 


आदित: १७ 


अर्दे: २५ 


णे; २७ 


वा २९ 


३०९१ 


कृ सृ भू वृ स्तु द्रु सु श्रुको लिट 
में इट्‌ नहीं होता है । 

श्वि और ईदित्‌ धातु को निष्ठा में 
इट्‌ नहीं होता है । 

जिस धातु को विकल्प से इट्‌ होता 
है उसे निष्ठा में इट नहीं होता हे । 
आदितू्‌ धातुओं से निष्ठा में इट्‌ 
नहीं होता है । 
आदित्‌ धातुओं से निष्ठा में विकल्प 

से इट्‌ नहीं होता है भाव तथा 
आदि कर्म में | 

मनन्‍्थ मन: तम: सक्त अविस्पष्ट स्वर 
अनायास भृश अर्थो में क्रमश: क्षुब्ध 
स्वान्त ध्वान्त लग्न म्लिष्ट विरिब्ध 
फाण्ट बाढ निपातित होते हैं । 
वेयात्य अर्थ में धृष शस को निष्ठा 
में इट नहीं होता है । 

स्थूल और बलवान अर्थ में दृढ 
निपातित होता है ।- 

प्रभु अर्थ में परिवृ् निपातित होता 
हे] 

क्रच्छु गहन अर्थ में कष से निष्ठा 
में इट्‌ नहीं होता हे | 

अविशब्दन में घुष से निष्ठा में इट्‌ 
नहीं होता हे । ; 
सं निवि पूर्वक अर्द से निष्ठा में 
इट्‌ नहीं होता है । 

अविदूर्य अर्थ में अभिपूर्वक अर्द 
से निष्ठा में इट नहीं होता है । 
अध्ययन अथ में ण्यन्तवृत से वृत्त 
निपातित होता है । 

ण्यन्त दम शम पूरी दस स्पश छद॒ 
ज्ञप को निष्ठा में विकल्प से णिलोप 
और इट का अभाव होता हे । 


३०२ अंष्टाध्यायी (७.२ ) 
अड्डस्य, नेट, नि- २८. रुष्यमत्वरसंघुषास्वनाम्‌ू ३०६९ । 


म्‌,वा 


अद्गस्य, नेट, निं- २९. हृषेलॉमसु ३०७० । 
मू*वां... +# किस्मितंग्रतिधातयोश्र । 
अड्डस्य, नेट, नि- ३०, अपचितश्वच ३०७९५ । 
म्‌्‌ द # क्तिनि नित्य चिभावों वक्तव्य: । 
अड्डस्य, नेट, नि- ३१९. हु छ्वरेश्छन्दसि ३५७९ । छन्द्सि ३४ 
अड्जस्य, नेट, नि- ३२. अपरिह्ृताश्च ३५८० । 
म्‌, छन्दसि 
अड्गस्य, नंट, नि- ३३. सोमे ह्रितः ३५८१ । 
म्‌, छन्द्सि _ 
अड्गस्य, नेंट, नि- ३४. असिंतस्कभितस्तभितोत्तभितचत्तविकस्ता - 
मू, छन्दसि विशस्तृशंस्तृशास्तृतरुतृतरूतृवरुतृवरू - 
तृबख्ज्ीरुज्ज्वलितिक्षरितिक्षमितिवमित्य - 
मितीति च ३५८२ । 


इड्विधि: 


अज्गस्य ”“. ३५. आर्थधातुकस्येड्वलादे: २१८४ । 


.. ३६. स्तुक्तमोरनात्मनेपदनिमित्त २३२३ ॥। 
अलिटि ३८ 


दीर्घ: ४० 
वृत: ४२ 


.. ३७, गअ्रहोडलिटि दीर्घ: २५६२ । 


अज्जस्य, दीर्घ: अ- ३८ 
लिटि 
अन्नस्थ, वृत: ढ दीर्घ: ३९. 


 वृतो वा २३९१ । 
न लिंडि २५२९ । न ४० 


४०. सिचि च परस्मैपदेषु २३९२ ।। २ ।। 


४१, इंदू सनि वा २६२५ । वा ४३ 


रुष अम त्वर संघुष आस्वन को 
निष्ठा में विकल्प से इडागम नहीं 
होता है । 

लोम अर्थ में हृष को निष्ठा में 


विकल्प से इडागम नहीं होता है।... 


अंपपूर्वक चाय को निष्ठा में 
अनिट्त्व और चि भाव निपातितें 
होता हे । 
वेद में हू को निष्ठा में हरू आदेश 
होता है । 
वेद में अपरिह्ृृत निपातित होता 


है। 


वेद में हू से निष्ठा में हरित बनता . 
है सोम में । 

वेद में ग्रसित स्कभित स्तभित 
उत्तभित चत्त विकस्त विशस्तृ शंस्त 
शास्तृ तरुतृ तरूतृ वरुतृ वरूतृ 
वरूत्री: उज्ज्वलिति क्षरिति क्षमिति 
वमिति अमिति निपातित होते हैं । 


वलादि आर्धधातुक को इट का 
आगम होता है । 

स्‍नु क्रम से वलादि आर्धधातुक 
को तब इडागम होता हैं जब स्नु 
क्रम आत्मनेपद के निमित्त न हों । 
ग्रह उत्तरवर्ती इट्‌ को दीर्घ होता 
है अलिट में । 

वृड्ट वृज्‌ तथा ऋकारान्त धातु से 
इट्‌ को विकल्प से दीर्घ होता है । 
लिड में व+ऋकारान्त से इट को 
दीर्घ नहीं होता हे । 

परस्मैपद में वु+ऋकागरः उत्तर॑वर्ती 
इट को दीर्घ नहीं हांता हैं । 
वृ+ऋकारान्त भातुओं को सन्‌ परे 
रहने पर विकल्प से इडागम होता 


है । 


अष्टाध्यायी (७.२) ३०३ 


अड्डस्य, वृत:, वा ४२. लिडसिचोरात्मनेपदेषु २५२८ । लि-चो: ४३ आत्मनेपद में लिडः सिच्‌ परे रहने 
पर वृ+ऋकारन्त को विकल्प से 
... .. : इडागमहोता है। क्‍ 
अड्गस्य, वा, लि- ४३. ऋतश्चव संयोगादे: २५२६ । ... संयोगादि ऋदन्त धातु से आत्मने 
चोः पदमें लिड सिच्‌ के यहाँ विकल्प 
क्‍ . .... - से इडागम होता है। ० 
अड्गस्य ४४. स्वरतिसूतिसूयतिधूजूदितो वा २२७९ । वा ५१ स्वरति सूति सूयति धूजू तथा ऊदित 
* ..._ धातुओं से बलादि आर्धधातुक को 
क्‍ क्‍ विकल्प से इडागम होता है। 
अड्गस्य, वा. ४५. रधादिभ्यश्च २५१५ । रध आदि ८ धातु से वलादि आर्घ- 
कर. .. धातुक को विकल्प से इडागम होता 
द हक ह . हे | 
अड्रस्य, वा ४६. निरः कुष: २५६० । ““ नि-ष: ४७ निर्‌ पूर्वक कुष से बलादि आर्ध- 
द रा 89 ही को इडागम विकल्प से होता 
क्‍ | 
अड्गस्य, वा, नि-ष: ४७. इण्निष्ठायामू ३०४५ । निरपूर्वक कुष से, निष्ठा में इट्‌ 
द का होता है। 
अड्गस्य, वा ४८ . -तीषसहलुभरुषरिष: २३४० । इष सह लुभ रुष रिष तकारादि 
आर्धधातुक में विकल्प से इडागम 
होता है। .. ह 

अड्गस्य, वा ४९. सनीवन्तर्ध भ्रस्जदम्भुभ्रिस्वृयू्ण भरज्ञपिस - इवन्त धातु तथा ऋधु श्रस्ज दम्भु 
नामू २६१८ । :.  -श्रि स्व यू ऊर्णु भर ज्ञप सन्‌ को 

+* तनिषतिदरिद्रातिभ्य: सनो वा ड्दू वाच्य: । सन्‌ परे रहने पर विकल्प से इडागम 

“होता है। 
अड्डस्य, वा ५०. क्लिशः क्त्वानिष्ठयो: ३०४९। . क्त्‌-यो: ५४ क्त्वा और निष्ठा में. क्लिश को 
क्‍ . विकल्प से इडागम होता है । 


अड्डस्य, वा, क्त्‌- ५१. पूडश्च ३०५० । क्‍ पूड को विकल्प से इडागम होता 
या: क्‍ है क्‍्त्वा और निष्ठा में ।. .. 
 अड्स्य, क्तू-यो: ५२. वसत्तिक्षुधोरिद्‌ ३०४६ । क्त्वा और निष्ठा में वस और क्षुध 
द बी से इट होता है । 
अड्डस्य, क्त-यो: ५३. अश्ले: पूजायाम्‌ू ३०४७ । पूजा अर्थ में अद्ज से क्त्वा और ,' 
क्‍ द .. निष्ठा में इट्‌ होता है। 
अड्रस्य, क्तू-यो: ५४. लुभो विमोहने ३०४८ । विमोहन अर्थ में लुभ से कत्वा और 
क्‍ निष्ठा में इट होता है । 


अड्गस्य ५५. जृत्रश्चयो: क्त्वि ३३२७ । क्त्वि ५६ जुृ और ब्रश्न से कत्वा में इडागम 
रा होता है । 


३०४ अष्टाध्यायी (७.२) 
अड्डस्य, क्त्वि ५६. उदितो वा ३३२८ । वा ५७ 


अज्जस्य, वा ५७. से5सिचि कृतचृतच्छुदतृदनत: २५०६ । से ६० 


अड्जस्य, से ५८. गमेरिट्‌ परस्मैपदेषु २४०१ । पर-षु ६० 
अड्गस्य, से, पर-षु ५९. न वृद्भ्यश्चतुर्भ्य: २३४८ । न६५ 
अड्जडस्य, न, से, ६०. तासि च क्लप: २३५२ ॥।। ३ ।॥। तासि ६३ 
पर-षु 


अनज्जस्य, न, तासि ६१. अचस्तास्वत्थल्यनिटो नित्यम्‌ २२९४ । थलि ६६ 
अनम्‌ ६३ 


अज्जस्य, अ-म्‌, न, ६२. उपदेशे5त्वतः २२९९५ । 
'थलि, तासि 


अज्ञस्य, अ-म्‌, न, ६३. ऋतों भारद्वाजस्य २२९६ । 
थलि, तासि.._ 


अज्जस्थ, न, थलि ६४, बभूथततन्थजगृभ्मववर्थेति निगमे २५२७ 

अज्स्य, न, थलि ६५. विभाषा सृजिदूशो: २४०४ । 

अजस्थ, थलि ६६, इब्यर्तिव्ययतीनाम्‌ २३८४ । 

जज ः न वस्वेकाजादूघसाम्‌ ३०९६ । वसु ६९ 
अन्नस्य, वमु ६८. विभाषा गमहनविदविशाम्‌ ३०९९ । 


क्‍ * दृशेश्च । 
उनस्प, वसु ६९. सर्निससनिवांसम्‌ ३५८३ । 


उदित्‌ धातु से क्त्वा में विकल्प _ 
से इट्‌ होता है। 
सिचूभिन्न सकारादि आर्धधातुक में 
कृत चृत छुत तृद नृत धातुओं से 
विकल्प से इट होता हैं । 
परस्मैपद में सकारादि आर्धधातुक 
परे रहने पर गम से इट्‌ होता है। 
वृत आदि चार धातुओं से इट्‌ . 
नहीं होता है परस्मैपद. सकारादि 
आर्धधातुक में । 

कृप से तास्‌ तथा परस्मैपद सका- 
रादि आर्धधातुक में इट्‌ नहीं होता 
है। . क्‍ 
तास्‌ में नित्य अनिट अजन्त 
धातुओं से थल्‌ के यहाँ भी तास्‌ 
की तरह इट्‌ नहीं होता है । 
तास्‌ में नित्यानिट्‌ उपदेश में . 
अकारवान्‌ धातुओं से तास की 
तरह थलू में इट्‌ नहीं होता है। . 
थल्‌ में इट्‌ का न होना केवल 
ऋकारान्त धातु से ही होगा।. 
निगम में बभूथ आततन्थ जगृभ्म 
ववर्थ निपातित होते हैं । 

सृज्‌ दृश्‌ से थल्‌ के यहाँ विकल्प 
से इट्‌ नहीं होता है। 

अत्ति अर्ति व्ययति को थल में 
इट्‌ होता है । 
कृतद्विवचनैकाच्‌ आकारवान्‌ घस्‌ 
से ही वसु के यहाँ इट्‌ होता है। ' 
वसु के यहाँ गम हन विद विश 


. को विकल्प से इट होता है।. 


सनिम्‌ पूर्वक सन धातु को ( क्वसु 
के यहाँ वेद में ) सनिंससनिवांसम्‌ 
निपातित होता है । 


अड्गभस्य, सिचि ७२. 


अड्गस्यं, पर-षु, ७३. 
सिचि_ 
अज्गजस्य ७४. 


अड्गस्य, सनि ७५, 
अड्भस्य 39६. 


अड्भगस्य गे सा- कं ! हट । ह 


अड्डस्य, सा-के ८० 
अज्भगस्य, सा-के, ८९. 
अत:, इय: द 


अड्भगस्य, अत: ८२. 
अड्गस्य, आने ८३. 
अड्भस्य ८४. 


अड्गस्य, विभक्तों, ८५. 


आा 


, अतो येय: २२५१२ । 


अष्टाध्यायी ( ७.२ ) 


. ऋचद्धनो: स्थे २३६६ । 
. अज्जे: सिचि २५४६ । 


स्तुसुधूज्भ्य: परस्मैपदेषु २३८५ । 


यमरमनमातां सकक्‍्च २३७७ । 
स्मिपूडरजु्वशां सनि २६२६ । 


किरंश्व पञ्चभ्य:ः २६११ । 


रुदादिभ्य: सार्वधातुके २४७४ । 


ईश:ः से २४३९ । 


. ईडजनोध्वें च २४४० । 


, लिड; सलोपो5 नन्त्यस्य २२९१ । 


आतो डितः: २२३५ । 
आने मुक्‌ ३१०१ 4 
ईदासः ३१०४ । 

अष्टन आ विभक्तो ३७१ । 


रायो हलि २८६ । 


।। हैं ।। 


३०५ 


ऋकारान्त धातु तथा हन को स्य 


.. के यहाँ इट्‌ होता है। 


सिचि ७३ 


पर-षु ७३ 


सनि ७५ 


सा-के ८१ 


से ७८ 


अते; ८२ 


इय: ८१ 


आने ८३ 


आ ८९ 
विभक्तो ११३ 


अड्जू को सिच्‌ के यहाँ इट होता 
है । 
परस्मैपद सिच्‌ के यहाँ स्तु सु धूज्‌ 


से इट होता है। 


यम रम नम आकारान्त धातुओं से 
सक्‌ का आगम तथा परस्मैपद सिच्‌ 
में इढूं भी होता है । 


सन्‌ परे रहने पर स्मिडः पूड ऋ 


अञ्जू अशू धातुओं से इट होता 
हे । 

किरादि पाँच धातुओं से सन्‌ के 
यहाँ इट्‌ होता हे । 
रुदादि से वलादि सार्वधातुक को 
इडागम होता है।. *: 

ईश से परे से रहने पर सार्वधातुक _ 
को इट्‌ होता हे । 

ईड जन्‌ से परे ध्वे ओर से 


सार्वधातुक को इट्‌ का आगम होता 


है । 

सार्वधातुक लिड्‌ अनन्त्य स्‌ का 
लोप होता है । ह 
अकारान्त अड्ग़ से परे या इस 
सार्वधातुक को इय होता है । 
अत से परे डित्‌ आकार को इय्‌ 
होता है। 


_- धात्व॑ज्" को मुक्‌ आगम होता है 


आन परे रहने पर । 

आस उत्तरवर्ती आन को ई होता 
हे । क्‍ 
विभक्ति परे रहने पर अष्टन्‌ को 
आकार आदेश होता हे । 

हलादि विभक्ति में रें को आकार 


आदेश होता है। 


३०६ अष्टाध्यायी ( ७.२ ) 


युष्मदस्मदोरादेश: 
अड्गस्य, विभक्तौ, ८६. युष्मदस्मदोरनादेशे ३९३ । .. यु-दो: ९८ 
आर. अ-शे ८९ 


अड्अस्य, विभक्तों, ८७. द्वितीयायां च ३९० । 

आ,  यु-दो:, अ-शे 

अड्गस्य, विभक्तों, ८८. प्रथमायाश्चव द्विवचने भाषायाम्‌ ३८७ । 
आ, यु-दो:, अ-शे 


अड्डस्य, विभक्तो, ८९. योडचिं ३९२ । 
आ, यु-दो:, आशे 


अड्गस्थ, विभक्तौ, ९०. शेषे लोप: ३८५ | 

यु-दो: 

अड्डस्य, विभक्तो, ९१. मपर्यन्तस्थ ३८३ । म-स्य ९८ 
सु-दो: दी । | 

अड्गस्य,. , ९२. युवावौ द्विंवचने ३८६ । 

मत्स्य, यु-दो 


अंज्नस्थ, विभक्तो, ९३. यूयवयौ जसि ३८८ । 
मस्य, यु-दो: 

अन्जस्य, विभक्तो, ९४. त्वाहौ सौ ३८४ । 
मन्स्‍्य, यु-दो:. 

_ अज्नस्थ, विभक्तो, ९५. तुभ्यमहझौ कयि ३९४ । 
म-स्य, यु-दो: ि 

अम्नस्‍्य, विभक्तो, ९६. तबममी डसि ३९८ । 
म-स्थव, यु-दो: | ः 

म-स्ये, यु-दो: 


अन्गस्य, विभक्तों, ९८, प्रत्ययोत्तरपदयोश्व १३७३ । 

म-स्य, यु-दो:, त्व- 

ने 

अद्गस्य, विभक्तौ ९९, त्रिचतुरो: स्त्रियां तिसुचतस २९८ ।  ति-तसृ १०० 


अनादेश विभक्ति परे रहने पर युध्मदँ 
अस्मद्‌ को आकार आदश हाता' 
हे । 
युष्मद्‌ अस्मद्‌ का आकार होता हैं 
द्वितीया में । 

भाषा में प्रथमा द्विवचन पर रहने 
पर युष्मद्‌ अस्मद्‌ को आकार 
आदेश होता हैं । | 
युष्मद्‌ अस्मद्‌ को यकार आदेश 
होता है अनादेश अजादि परे रहने 
पर | 
शेष में युष्मद्‌ अस्मद्‌ का लॉप 
होता क्‍ 
यहाँ से मपर्यन्तस्य का अधिकार 
हे । 
द्विवचन में युष्मद्‌ अस्मद्‌ के मं 
पर्यन्त को क्रमश: युव आव आदेश 
होते हें । । 
जसू के यहाँ म पर्यन्त युष्मद्‌ अस्मद्‌._ 
को यूय वय आदेश होते हैं । " 
म पर्यन्त युष्मद्‌ अस्मद्‌ को सु 
परे रहने पर त्व अह होते हैं। 
डे के यहाँ युष्मद्‌ अस्यद्‌ के मपर्यन्त 
को तुभ्य मह्य आदेश होते हैं । 
युष्मद्‌ अस्मद्‌ के म पर्यन्ते को 
डस्‌ के यहाँ तव मम होते हैं। 
( शेष ) एकवचन में युष्मदू || 
के म पर्यन्त को त्व म आदेश । 
होते हैं । 
प्रत्यय उत्तरपद में रहन पर एका- 
थभिधायी युष्मद्‌ अस्मद्‌ के म 
पर्यन्त को त्व म आदेश होते है | 
विभक्ति परे रहने पर खीलिक् मे 
त्रि चतुर को क्रमशः तिस चतस 
आदेश होते हैं । 


अष्टाध्यायी (७.२) ३०७ 


अड्जस्य, विभक्तीं, १००, अचि र ऋतः २९९ ॥॥ ५।॥। __अचि १०२ अजादि विभक्ति परे रहने पर तिसृ 


ति-तसृ के चतसू के ऋ को र्‌ हो जाता है। 
अड्डस्य, विभक्तों, १०१. जराया जरसन्यतरस्याम्‌ २२७ । . _- - जरा को जरस्‌ आदेश होता है 
अचि विकल्प से, यदि पर में अजादि 
.. .- विभक्ति हो। 
अड्डस्य, विभक्तों, १०२. त्यदादीनाम: २६५ । त्यद्‌ आदि को विभक्ति परे रहने 
अचि + द्विपर्यन्तानामेवेष्टि: । पंर अकार आदेश होता हें । 
अड्गस्य, विभक्तो. १०३. किमः कः ३४२ । किम: १०५ विभक्ति परे रहने पर किम्‌ को क 
| ... आदेश होता हैं। 
अड्गस्य, विभक्तो, १०४. कु तिहो: १९५४ । तकारादि हकारादि प्रत्यय परे रहने 
किम: क्‍ क्‍ का . पर किम्‌ को कु आदेश होता है। 
अड्गस्थ, विभक्तीं, १०५. क्वाति १९६० । «हु. अत्‌ प्रत्यय परे रहने पर किम्‌ को 
किम: ह .... क्‍व आदेश होता है । 
अड्जस्य, विभक्ताौ. १०६. तंदोः सः सावनन्त्ययो: ३८१। . सौ १०८ त्यद्‌ आदि के अनन्त्य त द को स 
। जप होता है सु के यहाँ। क्‍ 

अड्डस्य, विभक्ती, सौ २०७. अदस औ सुलोपश्च ४३७ ।  - . : सु के यहाँ अदस्‌ के स को ऑ 

+ अदस ओत्यप्रतिषेध: साकच्कस्य वा वक्तव्य: : होता है तथा सु का लोप होता है.। 

सादुत्वं च । । हे पक. बे 
इदमो विकार | ७3 ७ छछआ9 उे हा 5 दि 
अड्डस्य, विभक्ती, सो १०८. इदमो मः हेड३। इृदम: ११३ इदम्‌ को सु के यहाँ मकार अन्तादेश 
| | | मः १०९ होता हे | 
अड्डस्य, विभक्तो, १०९. दश्च ३४५ । विभक्ति परे रहने पर इदम्‌ के द 
म:, इदम: को म होता है। 
अड्गस्य, विभक्ताो, ११५०. यः सौ ४४१ | सौश१११.. है के यहाँ इृदम्‌ के म को य होता 
इंदम: । 
अड्डस्य, विभक्तो, १११. इदो5य्पुंसि ३४४ । इृद: ११३ इदम्‌ के इत्‌ को पुल्लिड्ड- सु के 
सो, इदम ड़ हा है, .  .यहा अबू होता है । द हि 
अड्अस्य, विभक्तों, ११२. अनाप्यक: ३४६ । | इदम्‌ के अककार इद्‌ को. आप 
इंद:, इृदम विभक्ति में अन होता है।..... 
अड्गस्य, विभक्तों, ११३. हलि लोप: ३४७ | . हलादि विभक्ति के यहां इदम्‌ के 
इृद:, इदम द अककार इत्‌ का लोप होता है । 
द वृद्धि: । । 

अज्गस्य ११४. मृजेबृद्धि: २४७३ । वृद्धि: ७.३.३५ मृजू धातु के अद्ज अक्‌ को वृद्धि 


होती है प्रत्यय परे रहने पर । 


३०८ अष्टाध्यायी ( ७.३ ) 


अड्डस्य, वृद्धि. ११५. अचो ज्णिति २५४ । 
अड्गभस्य, वृद्धि. ११६. अत उपधाया: २२८२ । 
अद्गजस्य, वृाद्धिट, ११७. तद्धितेष्वचामादे: १०७५ । 
डिणति, अच 
अनज्जस्य, वृद्धि, ११८. किति च १०७६ । 
ज्णिति, अच:, त- 
देः 
सिचि प्रभाविट्‌ सन्‍्यचस्तास्वदातो जराया 
अष्टादश ।। 
इति पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमस्याध्यायस्य 
द्वितीय: पाद: । 


तृतीयः पाद: 


वृद्धिविकल्पा 
अद्जस्य, वृद्धि:, १. देविकाशिंशपादित्यवादूदीर्घसत्रश्रेयसामात्‌ 
ज्णिति, अच:, त- १४३९ । 
दे:, किति 


अजैस्य, वृद्धि:, २. केकयमित्रयुप्रलयानां यादेरिय: ११४४ । 


ज्णिति अच:, त- 


दे, किति 


>मस्य, वृद्धि, ३. न व्वाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वों तु ताभ्यामैच न ५ 


डिणति, अंच:, त- 
१०९८ | य्वां-च्‌ ४ 
दे, किति गा 


अड्जस्य, वृद्धि:, ४. द्वारादीनाँ च १३८६ । 
ज्णिति, 'अच:, त- 


दे:, न-च्‌, किति 


अच: ७.३.३१ जित्‌ णित्‌ के यहाँ अजन्त आड़ 
ज्णिति ७.३.३५ को वृद्धि होती हे । ढ 


त-दे: ७.३.३५ तद्धित जित्‌ णित्‌ प्रत्यय पर में 


किति ७.३.३१ तद्धित कित्‌ प्रत्यय परे रहने पर. 


पर देविका शिंशपा दित्यवार्ट 


आदि अच्‌ को वृद्धि नहीं होती 


धातु के उपधा अत्‌ को वृद्धि होती 
है जितू णित्‌ प्रत्यय परे रहने पर | 


रहने पर अड्ग के अचों में आदि: 
अच्‌ को वृद्धि होती है।..* 


अड्ग के अचों में आदि अच्‌ की " 
वृद्धि होती हैं । 


जितू णित्‌ कित्‌ तद्धित पर रहने 


दीर्घसत्र श्रयस्‌ के आदि अच को 
वृद्धि के स्थान में आकार होता 
हे । 
केकय मित्रयु प्रलय के यकारादि 
को इय आदेश होता है तद्धित 
जित्‌ णित्‌ कित्‌ परे रहने पर । 
पंदान्त यू व्‌ से परे आदि अच्‌ 
को वृद्धि नहीं होती हैं अपितु यू 
व्‌ से पहले क्रमश: ऐ ओ हों 
जाता हैं तद्धित जितू णित्‌ कित्‌ 
परे रहने पर । द 

द्वार आदि में भी यू व्‌ उत्तरवर्ती 


है अपितु यू व्‌ से पहले ऐच होता 
हे । 


अष्टाध्यायी ( ७.३ ) 


( २४६ ) द्वार स्वर स्वग्राम ( स्वाध्याय ) व्यल्कशं 
स्वस्ति स्वर्‌ स्फ्यकृत्‌ ( स्फ्यकृत्‌ ) स्वादुमृदु श्वम्‌ 
श्वनू स्व ॥ इति द्वारादि: ।। 
अड्डस्य, वृद्धि:, ५. न्यग्रोधस्य च केवलस्य १५४३ । 
ज्णिति, अच:, त- 
द:, न, किति 
अड्भस्य, वाृद्धि:, 
डिणति, अच:, त- 
दे:, किति 
अद्गस्य, वाद्धि:, 
जिणति, अचः, त- 
देः , ने, किति 


६. न कर्मव्यतिहारे ३२९७ । न९ 
७, स्वागतादीनां च ९५४९ 


( २४७ ) स्वागत स्वध्वर स्वड्गर व्यड व्यवहार 
स्वपिति ( स्वपति )॥ इति स्वागतादिः ।। 
अड्गस्य, वृद्धि:, ८. श्रादेरिज १५६० । 
ज्णिति, अच:, त- # ड्कारादाविति वाच्यम्‌ । 
दे;, न, किति 
अड्डस्य, वृद्धि:, ९. पदान्तस्यथान्यतरस्यथाम्‌ू १५६१ । 
डिणति, अच:, त- 
दे:, न, श्वाद:, किति 
अड्गस्य, वृद्धि: . 
डिणति, अच:, त- 
दे, किति 
अड्गजस्य, वृद्धि:, ११९. अवयवादृतो: १३९७ । 
डिणति, अच:, त- 
दे:, उ-स्य, किति 


श्वादे: ९ 


१०, उत्तरपदस्थ १३९६ । उ-स्य ३१ 


 अद्भस्य, वृद्धि:, १२. सुसर्वाधज्जनपदस्थ १३९८ । 
. जि्णिति, अच:, त- 
दे;, उ-स्य, किति 


. जनस्यथ १३ 


अड्गजस्य, वृद्धिट, १३. दिशो5मद्राणामू १३९९ । 
'डिणति, अच:, त- 

दे:, उ-स्यथ, किति, 

ज-स्य 


दिश: १४ 


३०९ 


केवल न्यग्रोध के यकार से उत्तर 
अच्‌ को वृद्धि नहीं होती है, अपितु 
य से पूर्व ऐ का आगम होता है। 
उपरिलिखित नियम कर्म व्यतिहार 


में नहीं होता है । 


. स्वागत आदि में भी ऐच्‌ का नियम 


नहीं लगता है। 


इज्‌ के यहाँ श्वादि में भी यह नियम 
नहीं लगता है । 


पद शब्दान्त श्रदि में यह नियम 


विकल्प से नहीं लगता है। 


यहाँ से उत्तरपदस्य का अधिकार 


है । 


 अवयववाची पूर्व शब्द से उत्तर 


स्थित ऋतु वाची शब्दों के आदि 
अच्‌ को वृद्धि होती है यदि पर में 
तद्धित जित्‌ णित्‌ कित्‌ हो ॥ 

सु सर्व अर्ध शब्द के बाद जन- 
पदवाची उत्तरपद के आदि अचू 
को वृद्धि होती है तद्धित जित्‌ णित्‌ 


वाची हे के आदि अच्‌ को 
बद्धि होती है तद्धित जितू णित्‌ 


| 
। 
! 
| 
है 


३१० | अष्टाध्यायी ( ७.३ ) 


अद्जस्य, वृद्धि:, १४. प्राचां ग्रामनगगराणामू १४०० । 
डव्णिति, अच:, त- 

दे: नि दिश:, किति 

उनस्य 


“अड्भडस्य, वृद्धि:, १५. संख्याया: संवंत्सरसंख्यस्य च १७५२ । सं-या: १७ 


ड्णिति, अच:, त- 
दे: ह किति, उ-सस्‍्थ 


अद्जस्य, वृद्धि:, १६. वर्षस्याभविष्यति १७५४ । 
व्णिति, अचें:, त- 
दे:, सं-या, किति, 
उनस्य 

अन्जस्य, वृद्धि:, 
ज्णिति, अच:, त- 
दे:; सं-या, किति, 
उन्स्य 

अद्जस्य, वृद्धि:, १८. जे प्रोष्ठपदानाम्‌ू १४०९ । 
ज्णिति, अच:, त- 

दे:, किति, उनस्य . 


१७, परिमाणान्तस्थासंज्ञाशाणयो: १६८३ । 


* कुलिजशब्दमपि केचित्पठन्ति। 


अ्ज्नस्य, वृद्धि:, १९. हृद्धगसिन्थ्वन्ते पूर्वपदस्य च ११३३ । पू-स्थ २५ 
जव्णिति, अंच:, त- 


किति, उ-स्य 


अभ्नस्थ॒ वृद्धि: ज्णग- २०, अनुशतिकादीनां च १४३८ ॥। १ ।। 
ति, अच:, त-दे:, 


पूस्य, किति, उनस्य.. * 

| ( २४८ ) अनुशतिक अनुहोड अनुसंवरण 
 ( अनुसंचंरण ) अनुसंवत्सर अज्ञारवेणु असिंहत्य 
.._ ( अस्यंहंत्य ) अस्यहेति वध्योग पुष्करसद्‌ अनुहरत्‌ 
कुरुकतं कुरुपश्चाल उदकशुद्ध इहलोक परलोक 
सर्वलोक॑ सर्वपुरुष सर्वभूमि प्रयोग परख्री । 
. _“राजपुरुषात्थ्यजि' । सूत्रनड । इत्यनुशतिकादि: ।। 
आकृतिगणो5 यम्‌ ।। तेन। अभिगम अधिभूत 

अधिदेव चतुर्विद्या इत्यादयो5प्यन्ये विज्ञेया: ॥ 


प्राच्य देश में दिग्वाच्युत्तर ग्राम 
नगर के आदि के आदि अच्‌ को . 
वृद्धि होती है तद्धित जितू णितूं 
कित्‌ में | 

संख्योत्तर संवत्सर तथा संख्या वाची 
शब्दों के आदि अचू को वृद्धि : 
होती है तद्धित जितू णित्‌ कित्‌ 
में । 

संख्योत्तर वर्ष शब्द के आदि अच 
को वृद्धि होती है तद्धित जित्‌ 
णित्‌ कित्‌ में पर तद्धित भविष्यत्‌ं 
अर्थ में न हो । दे 
संख्योत्तर परिमाणान्त अड्ग के आदि 
अच्‌ को वृद्धि होती है तद्धित 
जित्‌ णित्‌ कित्‌ में पर परिमाणान्त 
संज्ञा या शाण न हो | 

जात अर्थ में विहित तद्धित जित्‌ 
णितू कित्‌ में प्रोष्ठपद शब्द के 
पद के आदि अचू को वृद्धि होती 
है । 

हृद भग सिन्धु अन्त वाले शब्दों 
में पूर्वपद तथा उत्तरपद दोनों के 
आदि अचू की वृद्धि होती पूर्ववत्‌ 
परे रहने पर । 

अनुशतिक आदि में उभयपदों के 
आदि अच्‌ को वृद्धि होती है तद्धित 
जित्‌ णित्‌ कित्‌ में | 


अड्डस्य, वृद्धि:, 
ज्णिति, अच: त-दे:, 
पूस्य, किति, उ-स्य 
अड्डस्य वृद्धि: डिण- 
ति: अच: त-दे: पूस्य 
दे-द्वे, किति, उ-स्य 
अड्>डस्य वृद्धि: ज्णि- 
ति अच: त-दे: पूस्य 
दे-द्वे न किति उ-स्य 
अड्डस्य, वृद्धि:, 
डिणति अच: तनदे:, 
पूस्य, किति, उ-स्य 
अड्गभस्य, वृद्धि:, 
ज्णिति, अच: त-दे:, 
पूस्थ, किति, उ-स्य 


अड्डस्य, वृद्धि:, 
ड्णिति, अच:, त- 
देः अं किति, उन्स्व 


अड्गस्य वृद्धि: ज्णि- 
ति अच: त-दे: अ- 
स्य पू-वा किति उनस्य 
अदड्गस्य वृद्धि: व्णि- 
ति अच: त-दे: अ- 
स्य पू-वा किति उनस्य 
अड्डस्य, वृद्धि:, 
डिणति, अच:, त- 
दे:, अ-स्य, पू-वा 

प्र-स्थ, किति उनस्य 


अद्गस्य, वृद्धि, ३०. नज शुचीश्वरक्षेत्रज्षुकुशलनिपुणानामू नजः ३१. 


ड्णिति, अच:, त- 
दे, पू-वा, किति, 
उनस्य 


२१. 


२ २ हा 


२३. 


२४. 


२६. 


अष्टाध्यायी ( ७.३ ) 


देवताइन्दे च १२३९ । दे-द्वे २३ 
नेन्द्रस्य परस्य १९२४० । नर२३ 
दीर्घाच्च वरुणस्य १२४१९ । 


प्राचां नगरान्ते ९४३१ । 


» जड्जलधेनुबवलजान्तस्य विभाषितमुत्तरम्‌ 


१४३२।॥ 


अर्थात्परिमाणस्य पूर्वस्य तु वा १६८४ । अ-स्य २७ 


पू-वा ३० 
, नात:ः परस्य १६८५ । 
, प्रवाहणस्य ढे ११२९ । प्र-स्थय २९ 


 तेंल्रत्ययस्थ च ११३० । 


१४६० । 


३११ 


देवता इन्द्र में उभयपदों के आदि 
अच्‌ की वृद्धि होती तद्धित जित्‌ 
णित्‌ कित्‌ परे रहने पर । 

इन्द्र शब्द यदि पर में हो तो उभयपद 


" वृद्धि नहीं होती है देवता दवन्द्र में । 


दीर्घोत्तर वरुण के रहने पर उभयपद 


: वृद्धि नहीं होती है देवता दवन्द्व में । 


प्राव्य देश में नगरान्त पद में 


._ उभयपद वृद्धि होती है तद्धित जित्‌ 
_णित्‌ कित्‌ में । 


जड्गल धेनु वलज अन्त वाले शब्दों 
में पूर्पपद के आदि अचू को वृद्धि 
होती है, उत्तरपद में वृद्धि विकल्प 
से होती है। द 

अर्ध शब्दोत्तर परिमाणवाची शब्द 
रहने पर केवल उत्तरपद के आदि 
अचू्‌ को वृद्धि होती है, पूर्व को 
विकल्प से होती है । 

अर्धेत्तर परिमाणाकार में वृद्धि नहीं 
हा है, पूर्व को विकल्प से होती 

|. 

ढ परे रहने पर उत्तरपदादिस्थ अचू 
की वृद्धि होती है, पूर्व में विकल्प 
सेहोतीहे।.... 


ढ प्रत्ययान्त प्रवाहण से तद्धित परे 


_ रहने पर पूर्वपद को विकल्प तथा 
. उत्तरपद को नित्य वृद्धि होती है। 


नज्‌ उत्तरवर्ती शुचि ईश्वर क्षेत्रज्ञ 
कुशल निपुण शब्दों के आदि अचू्‌ 
को नित्य तथा पूर्वषद को विकल्प 
से वृद्धि होती है यदि तद्धित जित्‌ 
णित्‌ कित्‌ पर में हो । 


३१२ द अष्टराध्यायी ( ७.३ ) 


अद्गभस्य, वृद्धि:, ३१. यथातथायथापुरयो: एययिण १७८९ । 
व्णिति, अच: त-दे:, 
नज:, किति, उ-स्य 


अड्गस्य, वृद्धि:, ३२. हनस्तो5डचिण्णलो: २७५७४ । 
ज्णिति 


अद्गजस्य, वृद्धि, ३३. आतो युक्चिण्कृतो: २७६१ । चि-तो: ३५ 
ज्णिति । 


अज्जस्य, वृद्धि:, ३४. नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्यानाचमे: २७६३ । न ३५ 
ज्णिति, चि-तो: # अनाचमिकामिवमीनामिति वक्तव्यम्‌ । 


2 ४ 


अद्जस्य, वृद्धि, ३५. जनिवध्योश्व २५१२ । 
ज्णिति, चि-तो:, न 


णौ आगम विकार: 
अन्ञस्य ३६. अर्तिह्ीब्लीरीक्यीक्ष्माय्यातां पुगणा. णौ ४३ 
२५७० । 


अन्नस्य, णौ ३७. शाच्छासाह्वाव्यावेपां युक्‌ू २५८५ । 
क्‍ * पातेर्णों लुग्वक्तव्य: । 

* ध्ृज्य्रीओनुग्विक्तव्य: । 
अन्ञस्य, णौ ३८. यो विधूनने जुकू २५९० । 


३९. लीलोर्नुग्लुकावन्यतरस्यां स्नेहविपातने 
२५९१ । 


४०. भियो हेतुभये बुक २७५९५ ।। २।। 
अज्गस्य, णौ.. ४१. स्फायो व: २५९७ । 


अड्भस्य, णौ ४२. शदेरगंतो त: २५९८ । 


नज्‌ से उत्तरवर्ती यथातथा यथापुर ८ 
में पर्याय से आदि अच्‌ को वृद्धि 
होती है, तद्धित जित्‌ णित्‌ कित्‌ 
यदि पर में रहें । 

हन्‌ को तकारादेश होता है, यदि 
बाद में चिणू्‌ णमुल्‌ को छोड़कर 
जित्‌ णित्‌ हो । 


चिण कृत्‌ णित्‌ जित्‌ परे रहने पर ४ है । ४ 


आकारान्त अड़र को युक्‌ का आगम 
होता है। 

उदात्तोपदेश मान्त अद्ग को चिण्‌ 
कृत्‌ जितू णित्‌ परे रहने पर जो 
कहा गया है वह नहीं होगा पर 
मान्त आचम्‌ न हो । 

चिण कृत्‌ जित्‌ णित्‌ परे रहने पर. 
जो कहा गया है वह जन और 
वध को नहीं होगा । 


अर्ति ही व्ली री क्नूयी क्ष्मायी 
तथा आकारान्त अड्ज को पुक्‌ 
आगम होता है यदि पर में णि 
हो । 

यदि णि पर में हो तो शा छा सा 
हवा व्या वे पा को युक्‌ आगम 
होता है । 
विधूनन अर्थ में वा को जुक्‌ आगम 
होता है णि परे रहने पर | 

णि परे रहने पर ली ला को विकल्प 
से नुक्‌ लुक्‌ होता है, यदि धात्वर्थ 
स्नेहविपातन हो । 

हेतुभय अर्थ में भी को णि परे 
रहने पर षुक्‌ आगम होता है । 
णि के यहाँ स्फायू को वकार आदेश 
होता है । 

अगति अर्थ में शद्‌ को णि के 
यहाँ तकारादेश होता है । 


अड्गस्य, णो 


अज्ञस्य 


अष्टाध्यायी ( ७.३ ) 


“ ४३. रुहः पो5न्यतरस्यामू २५९९ । 


इकारादेश: जे पा 
४४, प्रत्ययस्थात्कात्पूर्वस्थात इदाप्यसुप:.. अत: ४९ 
४६३ ॥ इतू ४८ 
* मामकरनरकयोरुपसंख्यानम्‌ । है... कक. के 
+ त्यक्त्यपोश्च । 


अड्गस्य, अत:, इत्‌ ४५. न यासयो: ४६४ । 


+ त्यकनश्च निषेध: । 

#* पावकादीनाों छन्दासि । 

#* आशिषि वुनश्च न । 

% उत्तरपदलोपे न । 

# क्षिपकादीनां च । 

( २४९ ) ( वा० ग० ) । क्षिपका धुवका चरका 
सेवका करका चटका अवका लहका अलका कनन्‍्यका 
ध्रुवका एडका || इति क्षिपकादि: । आ- 
कृतिगण; ।। 

# तारका ज्योतिषि । 

# वर्णाका तान्तवे । 

* वर्तका शकुनां ग्राचाम्‌ । 

# अष्टका पितृदेवत्ये । 

* सृतकापृत्रिकाबन्दारकाणां वेति वक्तव्यम्‌ । 


अड्गस्य, अत:, इत्‌ ४६. उदीचामातः स्थाने यकपूर्वाया: ४६५ ॥ उ-म्‌ ४८ 


* थात्वन्तयकोस्तु नित्यम्‌ । आजने ४९. 
अड्गस्य, अत:, इत्‌ू, ४७. भर्त्रेषाजाज्ञाद्वास्वा नज्यूर्वाणामपि ४६६ 
उन्म्‌, आ- 
अड्डस्य, अते:, इतू, ४८: अभाषितपुस्काच्च ४६७ । अ-कातू्‌ ४९ 


उनम्‌, आ-ने 


अद्जस्य, अत:,. अ- ४९. आदाचार्याणाम्‌ ४६८ । 


कातू, आं-ने 


३१३ 


रुह को पकारादेश होता है णि परे 


. रहने पर । 
- प्रत्ययस्थ क से पूर्व अ को आप 

- परे रहने पर इ होता है, यदि वह 
. आपू सुप्‌ से परे न हो। 


या सा को इकार आदेश नहीं होता 


है । 


औदीच्य मत में य क से पहले 


: वाले ( ख्लीलिज्न ) आ के स्थान में 


जो अ है उसे विकल्प से इत्‌ होता 
है यदि वह क से पूर्व हो तथा बाद 
में आप हो । 


औदीच्य मत में ही नज॑पूर्वक भी 


भरत्रा एषा अजा ज्ञा द्वां सवा के अ 


की इं नहीं होता है । 


अभाषितपुंस्क से विहिते आ के 
स्थान में स्थित अकार की इंकारादेश . 
नहीं होता है उदीच्य मत में। .. . 
आचार्यों के मत में पूर्वसूत्र के विषय. 
में विकल्प से आत्‌ होता है । 


३१४ अष्टाध्यायी ( ७.३ ) 


अड्गस्य ५०. ठस्येक: ११७० । ठस्य ५१. ( अड्डनिमित्त प्रत्यय ) के ठ॑ 
। इक्‌ आदेश होता है । 
अज्गस्य, ठस्य ५१. इसुसुक्तान्ततक: १२२१ । इस्‌ उस्‌ उक्‌ त्‌ अन्त वाले 
+ वीष उपसंख्यानम्‌ । 'सेठ को क होता हैं। 
रा. कुत्वविधि: 
अड्गस्य ५२. चजो: कु घिण्यतो: २८६३। -+ च-कु ६९ घित्‌ ण्यत्‌ परे रहने पर च ज को 
# निष्ठायामनिंट ज्ति वक्तव्यम्‌ । : कवर्ग आदेश होता है। 
अड्जस्य, च-कु_ ५३. नयडक्वादीनां च २८६४ । न्य्डु आदि शब्दों को कवर्ग आदेश 
होता है । 
( २५० ) न्यंड्डु मह्ठु भृगु दूरेपाक फलेपाक क्षणे- 
पाक दूरेपाका फलेपाका दूरेपाकु फलेपाकु तक्र 
( तत्र ) वक्र ( चक्र ) व्यतिषड्ग ( अनुषड्र ) अवसर्ग 
( उपसर्ग ) श्वपाक मांसपाक ( मासपाक ) मूलपाक 
कपोतपाक उलूकपाक । 'संज्ञाया मेघनिदाघावदाघार्घा:” 
१८० । न्यग्रोध वीरुत्‌ | इति न्यडक्वादि ।। क्‍ 
अड्डस्य, च-कु. ५४, हो हन्तोर्जिणन्नेषु ३५८ । ह: ५५ हन्‌ के ह को कवर्गादेश होता है 
। हन्ते: ५६ हे पर में जित्‌ णित्‌ तथा नकांर 
- रहे। 
अन्नस्य, च-कु, ह- ५५. अभ्यासाच्च २४३० । : अ-झत्‌ ५८ अभ्यासोत्तर हन्ति के हकार को 
न्ते:, हः कवर्ग होता है। 
अन्नस्य, च-कु, ह- ५६. हेरचडि २५३१ । अभ्यासोत्तर हिनोति के हकार को 
:, अनत्‌ कवर्ग होता है, यदि पर में चड्‌ 
नहो। 
अन्जस्य, च-कु, अ- ५७, सन्लिटोजें: २३३१ । स-टो: ५८ अभ्यासोत्तर जि को कवर्ग होता 
तू पी, है, यदि पर में सन्‌ और लिट 
हो । 
अनस्य, च-कु, अ- ५८, विभाषा चे: २५२५ । अभ्यासोत्तर चि को कवर्ग होता है. 
तू, सेन्टो: हे विकल्प से, यदि पर मे सन्‌ और. 
नल |. क्‍ लिट्‌ हो । 
” + कु. ५६९. न क्वादे: २८७५ । न६९ कु आदि वाले धातुओं के च ज 
मन को कवर्ग नहीं होता है । 
” + ऊँ, न ६०,अजिब्रज्योश्व२८७६। . ॥। ३ ।। अज ब्रज को भी कवर्ग नहीं होता 
है । 
अ््रैस्थ, च-कु, न ६१. भुजन्युब्जौ पाण्युपतापयो: २८७७ । पाणि और उपताप अर्थ में 


और न्युब्ज निपातित होते हैं। पे 


अड्गस्य, च-कु, न 
अद्गस्य, च-कु, न 
अड्जगस्य, च-कु, न 
अड्गस्य, च-कु, न 
अड्डस्य, च-कु, न, 
ण्ये. 

अड्गस्य, च-कु, न, 
ण्ये 


अड्जस्य, च-कु, न, 
ण्ये 


अजद्गस्य, लोप: 


अड्जैस्य, दीर्घ: 
अन्गजस्य, शिति दरर्घ: 
अनज्जस्य, शिति 
अन्जस्य शिति 


अष्टाध्यायी ( ७.३ ) 
६२. प्रयाजानुयाजौ यज्ञाड़े २८७८ । 
६३. वश्ञेर्गती २८७९ । 
६४. ओक उच:ः के २८८० । 
६५. ण्य आवश्यके २८८१ । क्‍ ण्ये६९ 
६६. यजयाचरुचप्रवचर्चश्च २८८२ । 
# त्यजेश्व । 
६७. वचो5शब्दसंज्ञायाम्‌ू २८८३ । 
६८. प्रयोज्यनियोज्यौ शक्यार्थे २८८४ । 
६९. भोज्यं भक्ष्ये २८८५ । 
७०. घोलोंपो लेटि वा ३५८४ । द लोप: ७२ 
७१. ओत:ः श्यनि २५१० । 


७२. क्ंसस्यथाचि २३३७। क्सस्य ७३ 


७३. लुग्वा दुहदिहलिहगुहामात्मनेपदे दन्त्ये 
२३६५७ । 


७४. शामामष्टानां दीर्घ: श्यनि २५१९।  दाीर्घ: ७६ 


9५, ष्ठिवुक्लमुचमां शिति २३२०॥। शिति ८२ 


#* आड़ि चम ड्ञति वक्तव्यम्‌ । 
७६.. क्रम: परस्मैपदेषु २३२२ । 


७७. इषुगमियमां छ: २४०० । 


७८. पाप्राध्मास्थाप्नादाण्दृश्यर्तिसर्तिशद्सदां 
पिबजिप्रधमतिष्ठमनयच्छपश्यच्छधौशी - 


३१५ 


यज्ञाद़ में प्रयाज अनुयाज निपातित 
होते हैं । 

गति अर्थ में वश्च को कवर्गदिश 
नहीं होता हे । 

उच धातु को क प्रत्यय में ओक 
निपातित होता है । 

आवश्यक अर्थ में ण्य परे रहने 
पर कवर्ग नहीं होता है । 

यज याच रुच प्रवच ऋच को ण्य 
परे रहने पर कवर्ग नहीं होता है । 
अशब्द संज्ञा में ण्यत्‌ परे रहने पर 
वच को कवर्ग नहीं होता है। 
शक्यार्थ में प्रयोज्य नियोज्य निपातित 
होते हैं ।.. 

भक्ष्य अर्थ में भोज्य निपातित होता 
है । 

लेट परे रहने पर घु संज्ञकों का 


-विकल्प से लोप होता हे । 


श्यन्‌ परे रहने पर ओकारात्त अड्ग 
का लोप होता हे । 

अजादि प्रत्यय रहने पर कस का 
लोप होता है| 

दुह दिह लिह गुह के कस का 
विकल्प से लोप होता हैं यदि पर 
में आत्मनेपदीय दन्त्य तडः हो । 
श्यन्‌ परे रहने पर शम आदि आठ 
धातुओं को दीर्घ होता है । 

शित्‌ परे रहने पर ष्ठिवु क्लमु आचम्‌ 
को दीर्घ होता है । ह 
परस्मैपद में शित्‌ परे रहने पर 
क्रम को दीर्घ होता है । 

शित्‌ परे रहने पर इषु ग॑मि यम को 
छकार होता है । 

शित्‌ परे रहने पर पा ध्रा ध्मा स्था 
म्रा दाणू दृशि अर्ति सर्ति शद सद 


३१६ _ अष्टाध्यायी ( ७.३ ) 


यसीदा: २३६० । 


अद्गस्य, शिति ७९, ज्ञाजनोर्जा २५११ । 


अड्डस्य, शिति ८०. प्वादीनां हस्व: २५५८ ।। ४ ।। हस्व: ८९ 


अड्रस्य, शिति, ह- ८१२. मीनातेरनिंगमे ३५८५ । 


स्वः 

अड्डस्य, शिति ८२. मिदेगुण: २३४६ । गुण: ८८ 
अड्गस्य, गुण. ८३. जुसि च २४८१ । 

अद्गस्य, गुण: .. ८४. सार्वधातुकार्धधातुकयो: २१९६८ ।  सानयो: ८६ 
अन्नस्य, गुण:, सा- ८५. जाग्रोडविचिण्णलूडित्सु २४८० । 

अन्नस्य, गुण:, सा- ८६. पुगन्तलघूपधस्यथ च २१८९ । पु-स्य ८७ 


अड्गस्य, गुण:, पु- ८७, नाभ्यस्तस्थाचि पिति सार्वधातुके २५०३ न ८८ 


सय -# बहुल छन्दसीति वक्तव्यम्‌ । पिति ९४ 
क्‍ सा-के १०१ 
अन्जस्य, गुण:, सा- ८८. भूसुवोस्तिडि २२२४ । 
के, पिति, न की 
अन्नस्य, सा-के, ८९. उतो बृद्धिलुकि हलि २४४३ । वृद्धि: ९० 
पिति हलि १०० 
अद्गस्य, हलि, सा- ९०, ऊर्णोतिर्विभाषा २४४५ । ऊणोंते ९१ 
के, पिति, वृद्धि... 
अन्जस्य, हलि, सा- ९१. गुणो<पृक्ते २४४८ । 
के, पिति, ऊर्णोते: . 


धातु को क्रमश: पिब जिप्र धर्म ../( 


तिष्ठ मन यच्छ पश्य ऋच्छ था .. 
शीय सीद आदेश होते हैं। ४ |. 


ज्ञा और जन को जा आदेश होतां 


है शित्‌ परे रहने पर । 


पू आंदि ( प्वादि) धातुओं को « 
शित्‌ परे रहने पर हस्व होता 2 
है । 


-निगम में शित्‌ परे रहने पर मीनाति 


को हस्व होता हे । 

अड्ग मिद के इक्‌ को गुण होता 
है शित्‌ परे रहने पर । 

जुस्‌ परे रहने पर इगन्त अड्ग को 
गुण होता है । 

इगन्त अड्भ को गुण हाता हैं 
सार्वधातुक आर्धधातुक प्रत्यय पर 
रहने पर । 

यदि वि चिण्‌ णल डित्‌ पर में न 
हों तो जाग को गुण होता है । 
पुगन्त तथा लघूपध अड्ग को गुण 
होता है पर में सार्वधातुक आर्ध- 
धातुक के रहने पर । 

अभ्यस्त संज्ञक लघृषध को गुण 
नहीं होता है, यदि पर में सार्वधातुक 
पित्‌ हो । 

सार्वधातुक तिडः परे रहने पर भू 
सू को गुण नहीं होता हैं । 

लुक्‌ होने पर हलादि पित्‌ सार्व- .. 
धातुक परे रहने पर उकारान्त अड्ढ 
को वृद्धि होती है । 

ऊर्णोति को हलादि पित्‌ सार्वधातक 
में विकल्प से वृद्धि होती है । 
पितू सार्वधातुक में अपृक्त हल्‌ 
परे रहने पर ऊणोंति को गुण 
होता है | 


अड्गस्य, हलि; सा- 
- के, पिति 
अड्गस्य, हलि, सा- 
के, पिति 


अड्डस्य, हलि, सा- 


के १ पिति | ईट्‌ 


अज्ञस्य, हलि, सा- 
के, ईट, वा 


अड्डस्य, हलि, सा- 
के, ईट 


अदड्गस्य, हलि, सा- 
के, ईट, अचा, अ- 
पृक्ते 

अड्गस्य, हलि, सा- 
के, ईंट, अपृक्ति 


अड्रस्य, हलि, सा- 
के, रु-भ्य:, अपृक्ति 


अड्डस्य, हलि, सा- १००. 
के, अट, अपृक्ति - 


. अड्रस्य, सा-के 


अड्गस्य, अत:, दी- १०२. 


जि 


अड्गस्य, अंत:, सुपि १०३. 


अड्रस्य, अत:, एतू १०४. 


९२. 
९३. 


९४. 


९५. 


९६. 


९७, 


९८. 


९९. 


"१५०१. 


अष्टाध्यायी (७.३) 


इश्७छ 


- हल पित्‌ सार्वधातुक में तृणहं को 


इम्‌ आगम होता है। 
ब्रू उत्तरवर्ती हलादि पित्‌ सार्वधातुक 


. को ईडागम होता हैं।. | 


यडः उत्तरवर्ती हलादि पितू सार्व- 
धातुक को विकल्पं से ईट्‌ आगम 
होता है । 

तु रु ष्रज्‌ शम अम से परे हलादि 


: सार्वधातुक को विकल्प से ईट आ 


गम होता है । 

अस्‌ और सिजन्त अड्ड से परे 
अपृक्त सार्वधातुक को ईट्‌ का आगम 
होता हे । 

अस्तिसिच्‌ के सार्वधातुंक को 


_विकल्पेन ईट होता है वेद में.। . 


रुद आदि पाँच धातुओं से परे अपृक्त 
हलादि'सार्वधातुक को ईट का आगम 


रुदादि पाँच धातुओं से परे अपृक्त 


_ सार्वधातुक को अट्‌ का आगम 


तृणह इम्‌ २५४५ । 
ब्रुव ईटू २४५२ । ईट ९८ 
यडो वा २६५१ । वा ९५ 
तुरुस्तुशम्यमः सार्वधातुके २४४४ । 
अस्तिसिचो5 पृक्ते २२२५ । अ-चो: ९७ 
का अपुक्ते १0०० 
बहुल॑ छन्‍्द्सि ३५८६ । 
रुदश्च पञ्चभ्य: २४७५ । रु-भ्य: ९९ 
अड्गार्ग्यगालवयो: २४७६ । अद्‌ १०० 
अदः सर्वेषाम्‌ू २४२६ । ॥। ५ ।। 
अतो दीर्घो यञि २१७० । अत: १०४ 
दी-जि १०२ 
सुपि च २०२। सुपि १०३ 
बहुंवचने झल्येतू २०५ । एतू्‌ १०६ 
ओसि च २०७ । ओसि १०५ 


होता है (गार्ग्य गालव के मत में)॥ 
अद ( भक्षणे ) से उत्तर अपृक्त 
सार्वधातुक को अट का आगम : 
सब आचार्यों के मत में होता है । 
यजआदि सार्वधातुक परे रहने पर 
अदन्त अज्ज को द्वीर्घ होता है । 
अदन्त अड्ड को दीर्घ होता है यजादि . 


 सुप्‌ परे रहने पर । 


बहुवचन में झलादि सुप्‌ परे रहने 


. पर अदन्त अड़ को एकार आदेश 


होता है । 
अदन्त अड़ को एकार आदेश होता 
है ओस्‌ परे रहने पर । 


३१८ अष्टोध्यायी ( ७.३) 


अड्गस्य, ओसि, एतू १०५, आडि चाप: २८९ । आप: १०६ आबन्त अड्ग को एकार आदेश 
जिओ होता है यदि पर में तृतीया का 
द एकवचन या ओस्‌ हो | 
 अन्गस्य, आप:, एत्‌ १०६. संबुद्धो च २८८ । सं-द्धो १०८ सम्बुद्धि परे रहने पर आबन्त अड्ग 
. ्रः " को एत्व होता है । 
अड्डस्य, सं-द्धो. १०७, अम्बार्थनद्योईस्व: २६७ । .  अम्बार्थ और नच्चन्त को हस्व होता 
क्‍ द है सम्बुद्धि में । 
अब्जस्य, सं-द्धों १०८. हस्वस्य गुण: २४२ ।  हस्वस्थ १०९ हस्वान्त अड़ को सम्बुद्धि में गुण 
| द गुण: १११ होता है। 
।.. अज्जस्य, गुण:, ह- १०९. जसि च २४१ । जस्‌ परे रहने पर हस्वान्त अद्र 
/ स्वस्थ ' को गुण होता है। 
... अन्जस्य, गुण. ११०. ऋतो डिसर्वनास्थानयों: २७५ । डि. और सर्वनामस्थान परे रहने 
| द पर ऋकारान्त अड्ग को गुण होता 
क्‍ न है । क्‍ 
अन्नस्य, गुण. ११९, घेर्किति २४५ । डिति ११५ घ्यन्त अड्ग को गुण होता है डित्‌ 
क्‍ | क्‍ प्रत्यय परे रहने पर । द 
' अज्स्य, डिति १३१२, आण्नद्या: २६८ । नद्यन्त से उत्तर डित्‌ प्रत्यय को 
शक * आट आगम होता है। क्‍ 
अन्नस्य, डिति ११३, याडाप: २९० । आप: ११४ अआबन्तोत्तर डित्‌ प्रत्यय को याट 


न द द का आगमं होता हे । * 
अन्स्य, डिति, आ- ११४. सर्वनाप्नः स्याइहस्वश्व २९१ । सस्‍्याट्‌ ११५ आबन्त सर्वनाम से परे डित्‌ को 
के का हे क्‍ स्याट्‌ आगम तथा डित् के पूर्व 


किसे ः को हस्व होता है । 
_>नस्य, डिंति, १९५. विभाषा ट्वितीयातृतीयाभ्याम्‌ २९३ । द्वितीया तथा तृतीया से उत्तर डित्त्‌ 
स्थाद्‌ द को विकल्प से स्याट्‌ आगम तथा 
जज दर आ हस्व होता है । 
अन्नस्य ११६. डेराप्रद्याप्नीभ्य: २७० । डे: ११९ नद्यन्त आबन्त तथा नी से उत्तर 
आम्‌ ११७ डि को आम्‌ होता है । 
अन्वस्थ, डे. आम्‌ ११७ इदुद्धयाम्‌ २९७ । इ-म्‌ ११८ इकार उकार नदीसंज्ञक से उत्तर 
डि को आम्‌ आदेश होता है। 
अन्नस्थ, डे:, इंन्‍मू १९८, औतू २५६ । औत्‌ ११९ इत्‌ उत्‌ से उत्तर डि को औ आदेश 
द क्‍ द होता है । 
अन्नैस्य, डे, औतू ३११९. अच्च घे; २४७ । घे: १२०. घि संज्ञक से उत्त डि को ऑं. 


आंदेश होता है तथा घि को अत्‌ 
आदेश होता हे । 


अड्डस्य,. घे: १२०. आडो नाउंख्रियाम्‌ू २४४ | ॥॥६॥। 
देविकादेवतास्फायो भुजमीनातेरतो दीर्घों 
विशति: ।। 
इति पाणिनीयसूत्रपाठे सप्तमस्याध्यायस्य 
तृतीय: पाद: । 
चतुर्थ: पादः । 
 णौ हस्वविधि: है 
अड्गस्य १. णौ चड्युपधाया हस्वः २३१४ । णौ-या: ८ 
-हस्व: ३... 
अड्गडस्य, णौं-या:, २. नाग्लोपिशास्वृदिताम्‌ू २५७२ । 
हस्व: 
अड्डस्य, णौं-या:, ३. भ्राजभासभाषेदीपजीवमीलपीडामन्यतरस्याम्‌ 
हस्वः क्‍ २५६५ । 
+ काण्यादीनां बेति वक्तव्यम्‌ । 
( २५१ ) ( वा० ग० ) । कण रण भण श्रण 
लुप हेठ हायि वाणि ( चाणि ) लोटि ( लोठि ) 
लोपि ॥ इति कणादि:ः ।। 
अड्गस्य, णो-या: ४. लोपः पिबतेरीच्चाभ्यासस्थ २५८७ । 
अड्गस्य, णौ-या: ५. तिष्ठतेरित्‌ू २५८८ । इत्‌ ६ 
अड्अस्य, णो-या:, ६. जिप्रतेवा २५८९ । . वा७छ 
इतू 
अड्डस्य, णो-या:, ७.०उऋत्‌ू २५६७ । उनत्‌ ८ 
वा व रा न 'नित्य॑ द 
अड्डस्य, णो-योा:; ८. नित्यं छन्‍्दसि ३५८७ । 
उ्न्त्‌ 
अड्>स्य ९, दयतेर्दिंगि लिटि २३८८ । लिटि १२ 
* दिग्यादेशेन द्वित्ववाधनमिष्यते । 
अड्अस्य, लिट£ि. १०, ऋतश्च संयोगादेगुण: २३७९ । गुण: ११ 


अष्टाध्यायी ( ७.४ ) 


३१९ . 


. स्रीलिड्ज से अन्यत्र घि उत्तरवर्ती 


आडः ( टा ) को ना होता है। 


 चड्परक णि परे रहने पर अज्भोपधा 


को हस्व होता है । 
अगूलोपी शास ऋदित्‌ धातु के . 
उपधा को हस्व नहीं होता है, पर... 
में चडपरक णि के रहने पर। : 


. श्राज भास भाषंं दीप्र जीव मील 


पीड की उपधा को'चडपरक. एिँ 
के यहाँ विकल्प से हस्व होता हैं। 


णि चड्‌ परे रहने पर पा के उपधा 
का लोप होता है तथा अभ्यास क़ो 


. इंकार आदेश होता है। 


णि चड़ के यहाँ स्‍्था के उपंधा को 
विकल्प से इकांर होता. है । 


प्रा के उपधा को विंकल्प से इकार 


आदेश होता है णि चड में । 


. उपधा के ऋ को ऋत्‌ विकल्प से 
होता है णि चढ़ में |. 
उपधा के ऋ को नित्य ऋ होता है 


णि चढ़ के. यहाँ वेद में । 
को, दिशि जि आदेश होता 


ऋकारान्त संयोगांदि को लिट्‌ के 
यहाँ गुण होता है। . 


३२० अष्टाध्यायी (७,४ ) 


अड्गंस्य लिटि, गुण: ११. ऋच्छत्यृतामू २३८३ । ऋषच्छति के ऋ को तथा ऋकारान्त 
8 छ् को लिट परे रहने पर गुण होता. 
| क्‍ है । 
अड्जस्य, लिट£.. १२. श॒द्रृप्रां इस्वो वा २४९५ । हस्व: १५ शूृ दू पृ को विकल्प से हस्व 
' क्‍ ४ होता हे लिट में | 
अड्डस्य, हस्व: १३. केडण: ८३४। अण: १४  क प्रत्यय परे रहने पर अण्‌ को 
हस्व होता है । द 
| अड्डस्य, हस्व:, अ- १४, न कपि ८३५ । न-पि १५ कप्‌ प्रत्यय परे रहने पर अण्‌ को _ 
ल्‍ णः क्‍ हस्व नहीं होता है।' 
अज्जस्य, हस्व:, न- १५, आपोडन्य'तरस्थाम्‌ ८९२ । आबन्त अड्ड को कप्‌ के यहाँ विकल्प 
सिर हैँ . द .- से हस्व नहीं होता है | 
अद्भस्य . १६. ऋदृशो5डि गुण: २४०६ । अडिः २० ऋचवर्णानत और दृश को अड्‌ परे 
के रा रहने पर गुण होता हैं । 
अज्जस्य, अडि. १७. अस्यतेस्थुक्‌ २५२० । अड्‌ परे रहते अस्यति को थुक्‌ 
द आगम होता है । 
क्‍ अड्गस्य, अडि. १८. श्वयतेर: २४२१९। द श्रयति को अडः परे रहने पर अ- 
आम । कार आदेश होता हैं | 
अज्गस्य, अडि. १९. पतः पुम्‌ २३५५ । अड परे रहने पर पत्‌ को पुम्‌ 
3) द आगम होता हैं । 
अड्गस्य, अडि २०. बच उम्‌ २४५४ । ॥| १॥।॥। . वच को उम्‌ आगम होता है अडः 
्ि द परे रहने पर । 
अन्नस्थ २१, शीड़: सार्वधातुके गुण: २४४१ ।  शीड: २२ सार्वधातुक परे रहने पर शीड्‌ को 
न गुण होता है । 
अज्जस्य, शीड: ३२. अयडिद्य क्डिति २६४९ । जि-ति २५ यकारादि कित्‌ डित्‌ परे रहने पर 


शक द क्‍ शी को अयड होता हैं । 
अन्नस्य, जि-ति २३. उपसर्गाद्ध्स्व ऊहते: २७०२। . उ-त्‌ २४ . उपसर्गोत्तर ऊह को हस्व होता है 
कर यकारादि कित्‌ डित्‌ परे रहने पर । 


अड्गस्थ, जि-ति, उ- २४, एतेलिंडि २४५७ । उपसर्गोत्तर एति को हस्व होता हें | 
त्‌ः द लिड्‌ में यकारादि कित्‌ डित्‌ परे | 
रहने पर | ' 


अन्जस्य, जि-ति २५. अकृत्सार्वधातुकयोद्दीर्ध: २२९८ ।  अ-यो: २९ अकृत यकार असार्वधातुक यकार 
कि. दीर्घ: २६ कित्‌ डित्‌ परे रहने पर अजन्त 
द क्‍ अड्ग को दीर्घ होता है । 
अड्गस्य, अन्यो:, २६. च्वौच २९२० । च्वौ २७. अजन्त अड्गज को चिव परे रहने पर 
दीर्ध..|||यऑयख<फ ..दरर्घ होता है। 


अष्टाध्यायी ( ७.४ ) 


अड्गस्य, अ-यो:, २७. रीडत: १२३४। ऋत: ३०. 
च्वो 
अज्गस्य, ऋत:, अ- २८. रिड शयग्लिडक्षु २३६७ । शन्क्षु २९ 
यो: 
अड्गस्य, ऋत:, अ- २९. गुणो<र्तिसंयोगाद्यो: २३८० । गुन्द्यो: ३० 
यो:, श-क्षु 
अद्डस्य, ऋत:, गु- ३०. यडि च २६३३ । यडि ३१ 
द्योः # हन्तेहिसायां यदि घ्नीभावों वाच्य: । 
अड्डस्य, यक्कचि.. ३९. ई पघ्राध्मो: २६४८ । ई ३३ 
अड्गस्य, ई ३२. अस्य च्वौ २११८ । अस्य ३५ 
अड्गस्य, अस्य, ई ३३. क्यचि च २६५८ । क्यचि ३९ 
अड्जस्य अस्य क्यचि ३४. अशनायोदन्यधनाया बुभुक्षापिपासागर्धेषु 

२६६१ । 
अड्गस्य अस्य क्यचि ३५. न चचछन्दस्यपुत्रस्य ३५८८ । छन्‍्दर्सि ३९ 

+* अपुत्रादीनामिति वक्तव्यम्‌ / ० 

अड्डस्य, छनन्‍्दर्सि, ३६. दुरस्युर्द्रविणस्युर्वृषण्यतिरिषण्यति 
क्यचि ३५८९ | 
अज्गेस्य, छनन्‍्दर्सि, ३७. अश्वाघस्यातू ३५९० । _ आतू ३८ 
क्यचि 
अड्गस्य, छन्‍्दरसि, ३८. देवसुमप्नयोर्यजुषि काठके ३५९१ । 
क्यचि, आत्‌ 


अड्भस्य, छनन्‍्दर्सि, ३९. 


क्यचि 


अड्भस्य ४०. 


कव्यध्वरपृतनस्यर्चि लोप: ३५९२ । 


दतिस्यतिमास्थामित्ति किति ३०७४ । इत्‌ ४१ 


।॥२।)। तिकिति ४७ 


३२२१ 


ऋकारान्त अड्ग को रीड्‌ू आदेश 
होता है अकृद्चेकार असार्वधातुक 


_यंकार च्व परे रहने पर। _ 


श॒ यक्‌ लिड असार्वधातुक यकार 
परे रहने पर रिडः आदेश होता हे 
ऋकारान्त अड़ को | 

यक्‌ यादि आर्धधातुक लिडः परे 
रहने पर ऋ तथा संयोगादि ऋदन्त 
अद्गज को गुण होता है। 

यड परे रहने पर ऋ, संयोगादि 
ऋदन्त अड्ग को गुण होता है। 
प्रा ध्मा को यडः परे रहने पर ईकार 
आदेश होता है| रा 
अवर्णान्त अड्ग को च्व परे रहने 
पर ई होता है। 


. क्यच्‌ परे रहने पर अवर्णान्त अड्भ 
 'को ईकार होता है । 


बुभुक्षा पिपांसा गर्ध अर्थ में अशंनाय 
उदन्यं धंनाब निपातित होते हैं 
पुत्रभिन्न अवर्णान्त को वेद में क्यच्‌ 


परे रहने पर दीर्घ और ई नहीं 


होता है। 

दुरस्यु: द्रविणस्यु: वृषण्यति रिष- 
ण्यति वेद में निषातित होते हैं । 
वेद में क्यच्‌ परे रहने पर अश्ब 
और अघ को आकार आदेश होता 
है । 


काठक॑ यजुष्‌ में क्यच्‌ परे रहने 


पर देव और सुप्न को आकार आदेश 
होता है 
ऋक में क्येचू परे रहने पर कवि 


“ अध्वरं पतना के अन्त्य का लोप 


होता है । 
द्यति स्थति मा स्था को इकार होंता 
है तांदि कित्‌ प्रत्यय परे रहने पर । 


३२२ अष्टाध्यायी ( ७.४ ) 


अड्लस्य, तिकिति, ४१. शाच्छोरन्यतरस्थामू ३०७५ । ।। २ ।। 


इत्‌ * जयतेरित्व॑ ब्रते नित्यमिति वक्तव्यम्‌ । | 
अड्डस्य, तिकिति ४२. दधातेहिं: ३०७६ | हि: ४४ 
अड्डस्य, तिकिति, ४३. जहातेश्व क्त्यि ३३३१ । ज-त्वि ४४ 
हिः । 
अज्गजस्य, तिकिति, ४४. विभाषा छन्दसि ३५९३ । छन्दर्सि ४५ 
हि:, ज-त्वि ः 
अड्रस्य, तिकिति, ४५. सुधितवसुधितनेमधितधिष्वधिषीय च ' 
छन्द्सि ३५९४ । 
अद्गस्य, तिकिति ४६. दो ददूघो: ३०७७ । ... द: घो: ४७ 
अज्गस्य, तिकिति, ४७. अच उपसर्गत्ति: ३०७८ । तः ४९. 
दः घो: द " 
अड्रस्य, त: ४८. अपो भि ४४२ । 
+ मासएछन्दंसीति वक्तव्यम्‌ । 
* स्ववस्स्वतवसोमासि उषसश्च तर इष्यते । 
अज्ञस्य,.त:. -४९, सः स्यार्थधातुकं २३४२ । सः ५२ 
हि सि५७ 
अज्डस्य,-सि, सः ५०. तासस्त्योलॉप: २९९१९ । ता-यो: ५२ 
लोप: ५३ 


अन्नस्य, लोप:, सि, ५१९, रिच २१५९२ । 

स:, तान्‍यो 

अन्नस्य, लोप:, सि, ५२, ह एति २२५० । 

स:, ता-यो: 

अड्गस्य, लोप:, सि ५३. यीवर्णवोर्दीधीवेव्यो: २४८८ । 


अन्नस्थ, सि ५४. सनि भीमाधुरभलभशकपतपदामच इस्‌ सनि ५७ 


२६२३ । अच: ५६ 
* राधों हिंसायां सनीस वाच्य: । 
अड्डस्य, सनि, सि, ५५. आप्लप्यूधामीत्‌ २६१९ । ईत्‌ ५६ 


अड्भगस्थ, सनि, सि, ५६. दम्भ इच्च २६२९१ । 
अच:, ईत्‌ 


तादि कित्‌ में शा छा को इकार 
आदेश होता है । ' 
धा को हि आदेश होता है तादि 
कितू परे रहने पर । द 
क्त्वा परे रहने पर हा को हि होता 
है। 

वेद में हा को विकल्प से हि होता 
है । 

वेद में सुधित वसुधित नेमधित 
घिष्व धिषीय निपातित होते हैं । 
घु संज्ञक दा को दद्‌ होता है तादि 
कित्‌ परे रहने पर । 
अजन्तोपसर्ग से उत्तर घु संज्ञक 
दा को त होता है तादि कित्‌ में । 
अप्‌ को भादि प्रत्यय परे रहने पर 


. त आदेश होता है । 


सकारादि आर्धधातुक परे रहने पर 
सकारान्त अड्ग की तकार आदेश 
होता है। 

सकारादि प्रत्यय परे रहने पर तास्‌ 
और अस्ति के स का लोप होता 
हे । 

रेफादि प्रत्यय के यहाँ भी तास्‌ 
अस्ति के स का लोप होता हे। 
तास्‌ अस्ति के स को ह होता है 
यदि पर में ए हो । 


 य ओर इ परे रहने पर दीधी बेबी 


के अन्त्य का लोप होता है। 

भी मा घु रभ लभ शक पत पद 
के अच्‌ के स्थान पर इस्‌ होता है 
सादि सन्‌ परे रहने पर । 

आप्‌ ज्ञप्‌ ऋध्‌ के अच्‌ को ई 
होता है सादि सन्‌ परे रहने पर । 


 दम्भ के अच्‌ को इ और ई हाता 


है सादि सन्‌ परे रहने पर । 


अन्नस्य, 


अड्डस्य . 


अड्जस्य, 
अन्जञस्य, 


अड्गस्य, 
सं-म्‌ 
अड्गस्य, 
लिटि 
अड्भगस्य, 


सनि, सि 


» जअभ्या-य 


अभ्या-य 
अभ्या-य, 


अभ्या-य 


/ टन्वा-य, 


अभ्या-य, 
यडिः 


, जअभ्या-य, 


अभ्या-य 


अभ्या-य 


अभ्या-य, 


अभ्या-य, 


अभ्या-य, 


लिटि, दीर्घ: 


अद्भस्य, 


लिटि. 


अभ्या-य, 


9 


"८, 


५९. 
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. मुचो5 कर्मकस्य गुणो वा २६२४ । 


अभ्यासविकार: 
अन्न लोपो5 भ्यासस्थ २६२० । 


हसव: २१९८० । 
हलादि: शेष: २१७९ ॥। ३ ।। 
शर्पूवा: खयः २२५९ । 


कुहोश्वुः २२४५ । 
न कवतेयडि २६४१ । 


कृषेश्छन्दसि ३५९५ । 
दाधर्तिदर्धरतिदर्धर्षिबो भूतुतेतिक्ते 5 लषष्याप - 
नीफणत्संसनिष्यदत्करिक्रत्कनिक्रदद्धरि - 


भ्रदविध्वतोदविद्युतत्तरित्रत: सरीसृप्रतंव - 
रीवृजन्मर्मज्यागनीगन्तीति च ३५९६ । 


उरत्‌ २२४४ । 


व्यथोी लिटि २३५३ । 
दीर्घ इहण: किति २४५६ । 
अत आदे: २२४८ । 


. तस्मान्नुड्‌ द्विलः २२८८ । 


अभ्या-य ९७. 


शेष: ६१ 


चुः ६ 
न, यडि ६४ 


छन्दसि ६५ - 


झुतिस्वाप्यो: संप्रसारणम्‌ २३४४ | _ सं-म्‌ ६८ 


लिटि ७४ 


दीर्घ: ३० 


त-द ७२ 


३२३ 


क्‍ 
अकर्मक मुच्‌ को विकल्प से गुण 
होता है सादि सन्‌ परे रहने पर । 


सूत्र ५४ से ५७ तक अभ्यास का 


-लोप होता है। यहाँ से अध्याय 


समाप्ति तक अभ्यासस्य का अंधि 


' कार है। 


अभ्यास को हस्व होता है । 
अभ्यास का आदि हल्‌ शेष रहता 
है, शेष का लोप होता है । 
अभ्यास का शरपूर्व खय्‌ रहता है, 


'शैष लुप्त होता है । 


अभ्यास के कु ह को चु होता है। 
कवति के. अभ्यास को यडः परे 
रहते चु नहीं होता है । 

वेद में यडः परे रहने पर कृष के 
अभ्यास को चु नहीं होता है । 

वेद में दाधर्ति दर्धर्ति दर्धषि बोभूतु 
तेतिक्ते अलर्षि आपनीफणत् सं- 
निष्यदत्‌ करिक्रत्‌ कनिक्रदत्‌ भरिभ्रत्‌ 


_ दविध्वत: दविद्युतत्‌ तरित्रत: सरी- 


सृपतं वरीवृजत्‌ मर्मुज्य आगंनीगंन्ति 
निपातित होते हैं । 

ऋवर्णान्त अभ्यास को अकार आदेश 
होता है । 

द्युति स्वापि के अभ्यास को सम्प्र- 
सारण होता है लिट्‌ में । 

व्यथ के अभ्यास को सम्प्रसारण 
होता है लिटं में | द 

कित्‌ लिट्‌ परे रहने पर इण्‌ के . 
अभ्यास को दीर्घ होता है । 

लिट्‌ परे रहने पंर अभ्यास के आदि 
उस दीर्घीभूत आ से परे द्विहलू को 
नुट्‌ का आगम होता है। 


३२२४ 
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अड्गस्य, अभ्या-य, ७२. अश्नोतेश्व २५३३ । 


लिटि, त-ट 


अड्गस्य, अभ्या-य, ७३. भवतेर: २१९८१ । अ: ७४ 


लिटि 


अद्गस्य, अभ्या-य, ७४. ससूबेति निगमे ३५९७ । 


लिटि, अ 


अड्गस्थं, अभ्या-य ७५. निजां त्रयाणां गुण: शएलौ २५०२ । 


अड्गस्य, अभ्या-य, ७६. भरूञामित्‌ २४९६ । . इत्‌ ८१ 


श्लौ, त्र- 


अड्गस्य, अभ्या-य, ७७, अर्तिपिपरत्योश्व २४९३ । 


श्लौ, इत्‌ 


अड्जस्य, अभ्या-य, ७८. बहुल॑ छन्‍्दर्सि ३५९८ । 


श्लौ, इत्‌ 


अड्गस्य, अभ्या-य, ७९, सन्यतः २३१९७ | 


इत्‌ 


अन्नस्थ, अभ्या-य, ८०, ओ:; पुयण्ज्यपरे २५७७ 


सनि, इत्‌ 


सनि ८९ 


अड्गस्य, अभ्या-य, ८ १२. स्नरवतिश्रणोतिद्रवतिप्रवतिप्लवतिच्यवतीनां 


सनि, इत्‌, ओ 


अपरे 


अज्जस्य, अभ्या-य ८२. गुणो यडलुको: २६३० । 


वा २५७८ । 


य-को: ९० 


अंज्नस्य, अभ्या-य, ८३, दीघोंइकितः २६३२ । 


य-को: 


अजस्य, अभ्या-य, ८४, नीग्वग्जुद्नंसुध्वंसु अंसुकसपतपदस्कन्दाम्‌ 


य-को: 


अन्जञस्य, अभ्या-य, ८५, नुगतो5 नुनासिकान्तस्थ २६४३ । 


२६४२ 


नुक्‌ ८७ 


दीघीभूत से उत्तर अशू को नुदू.., 
का आगम होता है | ह 
लिट्‌ में भू के अभ्यास को अ | 
होता है । | 
वेद में ससूव का निपातन होता 
है । 

णिजिर्‌ आदि तीन धातुओं के 
अभ्यास को गुण होता है श्लुं 
में । 

भूज्‌ आदि तीन धातुओं के अभ्यास 
को इत्‌ होता है श्लु में | 
अर्तिपिपर्ति के अभ्यास को श्लु 
में इ होता है । 
वेद में श्लु में अभ्यास को इकार 
बहुलतया होता हे । 

अकारान्त अभ्यास को इ होता है 
सन्‌ परे रहने पर । 


॥ ४ ।। ओ:, अपरे ८१ सन्‌ में अभ्यास उ को इ होता है 


यदि पवर्ग यण जकार पर में हो 
जिसके बाद अ हो । 
स्रवति शुणोति द्रवति प्रवति प्लवति * 
च्यवति के अभ्यास उ को सन्‌ में 
अवर्णपर यणू परे रहने पर विकल्प 
से इ होता हें । 

इगन्त अभ्यास को यडः और 
यडलुक्‌ में गुण होता है । 
अकितू्‌ अभ्यास को दरीर्घ होता है 
यड्‌ और यड लुक्‌ परे रहने पर। 
वद्यु ससु ध्वंसु भ्रंसु कत पत पद 
स्कन्द धातु के अभ्यास को नीक्‌ 
आगम होता है यड्‌ और यडलुक्‌ 
में । | 

अनुनासिकान्त धातु के अभ्यास 
अ को नुक्‌ आगम होता हैं यड॒! 
और यडलुक में । 


अष्टाध्यायी (७.४) ३२५ 


अड्डस्य, अभ्या-य, ८६. जपजभदहदशभझ्जपशां च २६३८ । जप जभ दह दश भञ्ञ पश के 

य-को:, नुक्‌ ः अभोंस को नुक्‌ आगम होता है 
क्‍ यड और यडलुक में | 

अड्डस्य, अभ्या-य, ८७. चरफलोश्व २६३६ । च-लो: ८९ - चर फल के अभ्यास को नुक्‌ होता 

य-को:, नुक्‌ है यडः यडलुक में । 

अड्गस्य, अभ्या-य, ८८. उत्परस्यात: २६३७ । उत्‌, अत: ८९ चर फल के अभ्यासोत्तर अको उ 

य-को:, च-लो: पा होता है यद और यडलुक में।. 

अड्डस्य, अभ्या-य, ८९. तिच ३०३७ । |... तादि प्रत्यय परे रहने पर चर फल 

य-को:, उत्‌, अत:, के अ को उ होता हे । 

च-लो: | प 

अड्गस्य, अभ्या-य, ९०. रीगृदुपधस्थ च २६४४ । रीक्‌ ९२ ऋदुपध धातु के अभ्यास को रीक्‌ 

य-को: * रीग्रत्वत ड्डति वक्तव्यम्‌ । ऋ-स्य ९१ आगमम होता है यड यडलुक में । 

अड्गस्य, अभ्या-य, ९१. रुग्रिकौ च लुकि २६५२ । रु-कौ ९९ ऋदुपध के अभ्यास को रुक्‌ रिक्‌ 

रीकू, ऋ-स्य लुकि ९२ भी होता है अडलुक्‌ में। 

अड्रस्य, अभ्या-य, ९२. ऋतश्च २६५३ । .... ऋदन्त धातु के अभ्यास को रुक्‌ 

लुकि, रीक्‌, रु-कौ . रिक्‌ रीक्‌ आगम होता है यडलुक 


में। 
अड्गस्य, अभ्या-य ९३. सन्वल्लघुनि चड्परे5 नग्लोपे २३१६ । ल-नि ९४ चडपर णि से पूर्व लघु पर अभ्यास 
| च-पे ९७ को सन्वत्‌ कार्य होता है यदि णि 


द अग्लोपी न हो। 
अड्गस्य, अभ्या-य, ९४. दीर्घों लघो: २३१८। ....... - लघु अभ्यास को दरीर्घ होता-है यदि 
च-पे, ल-नि द पर में चडपर अनग्लोपी णि हो । 
अनज्जस्य, अभ्या-य, ९५. अत्स्मृदृत्वरप्रथग्रदस्तृस्पशाम्‌ २५६६ । अतू ९७ स्मृ दू त्वर प्रथ म्रद स्तृ स्पश धातु 
चझपे द क्‍ : के अभ्यास को अत्‌ आदेश होता 
है चडपर णि के यहाँ । 
अड्गस्य, अभ्या-य, ९६. विभाषा वेष्टिचेष्टयो: २५८३ । चडपर णि परे रहने पर वेष्टि चेष्टि 
चझपे, अतू.:- द द के अभ्यांस कों विकल्प से अत्‌ 
ह आदेश होता है। 
अड्गस्य, अभ्या-य, ९७. ई च गण: २५७३ । गण के अभ्यास को ई और अतू 
च-पे, अत्‌ द द होता है, यंदि पर में चडपर णि 
हो । 


णौ च शीड: शाच्छो: शर्पूर्वाः 
स्रवतिसप्तदश । 
इति पाणिनीयसूत्रपांठे सप्तमस्याध्याध्यास्य 
चतुर्थ: पाद: अध्यायश्व |... 


सन्द्दे 

सन्द्े , आ-तम्‌ 
सन्द्दे द 

सेट 

सन्द्दे 


सन्द्रे 
सन्द्दे 


सन्द्रे 
स-द्दे, ब-वत्‌ 
से 


स-द्े, क-वत्‌ 


. २. तस्थ परमाग्रेडितम्‌ ८३ । 


११. कर्मधारयददुत्तरेषु २१४६ । 


_अष्टाध्यायी (८.१ ) 


।। अथ अष्टमो5 ध्यायः ।। 
प्रथम: पादः । 


आष्टमिक द्वित्त्म्‌ 


१. सर्वस्य दे २१३९ । सन्द्दे १५ 


आ-तम्‌ ३ 
३. अनुदात्त च ३६७० । 


४. नित्यवीप्सयो: २९४० । 


. ५. परेरवर्जने २५४९१ । 


* परेवजने वा वचनम्‌ / 
६. प्रसमुपोदः पादपूरणे ३५९९ । 
७. उपर्यध्यधस: सामीप्ये २१४२ । 


८. वाक्यादेरामन्त्रितस्यासूया5 संमतिकोपकु- 
त्सनभत्सनेषु २१४३ । 


९. एक बहुब्रीहिवतू २१४४ । ब-वत्‌ १० 


१०, आबाधे च २१४५ । 


क-वत्‌ १४ 


१२. प्रकारे गुणवचनस्य २१४७ । 

# आनुपूर्व्ये दे वाच्ये । द 

+ क्रियासमभिहारे च / 

* डाचि विवक्षिते हे बहुलम्‌ । 

* खीनपुंसकयोरुत्तरपदस्थाया विभक्तेराम्भावो 
वा वक्तव्य: । द 


यहाँ से 'सर्वस्य द्वे” का अधिकार 
है। अर्थात्‌ 'सर्वस्य पदस्य द्वे भ॑- 
वत:” जुड़ेगा । 

द्विक्त का जो दूसरा रूप होगा, 
उसकी आमग्रेडित संज्ञा होगी । 
जो आम्रेडित है वह अनुदात्त भी 
है । 

नित्य और वीप्सा अर्थ में द्वित्व 
होता है । ॥ 
वर्जन में परि को द्वित्व होता है।... 


यदि द्विर्वचन से ही पादपूर्ति हो 
रही हो तो फादपूरण में प्र सम्‌ उप 


_ डद्‌ को द्वित्व होता है| 


सामीप्य की विवक्षा में उपरि अधि 
अधस्‌ को द्वित्व होता है । 
असूया असंमति कोप कुत्सन भर्त्सन 
में आमन्त्रित वाक्य को द्वित्व होता 
है। द 
एक शब्द को द्वित्व होता है जो 
बहुव्रीहिवत्‌ होता है । 

आबाध ( पीडा ) में शब्द को द्वित्व 
होता तथा वह बहुब्रीहिवत्‌ होता, 
है । हि 
यहाँ से द्विर्वचन कर्मधारयवत्‌ 
होगा, यह अधिकार है।... 
सादृश्य में गुणवचन शब्द को 
द्वित्व होता है । 


हक 


क्र तर्ज 


स-द्वे, क-वत्‌ १३. 


सनद्े, क-वतू. १४ 


सन्द्रे १५. 


१२१६. 


पदस्य ५७ 


पदस्य, पदात्‌ १८ 


अष्टाध्यायी ( ८.२ ) 


* समानवाक्ये निधातयुष्मदस्मदादेशा व- 
क्तव्या: । 


पदस्य, पदात्‌ अ- १.९. 


पादो 


पदस्य, पदात्‌ अपा- २०. 


दौ 


पदस्य, पदात्‌ अपा- २१. 


दो, यु-दो, ष-यो: 


पदस्य, पदातू २२. 


अपा-दौो, यु-दो, ष- 
यो: 


पदस्य, यु-दो: पदात्‌ २३. 


अपा-दौ, एक-स्य 


पदस्य, यु-दो: पदात्‌ २४. 


अपा-दों 


पदस्य, यु-दो: पदात्‌ २५. 


अपा-दो, न 


आमन्त्रितस्थ च ३६५४ । 


युष्मदस्मदो: षष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थयोर्वा- यु-दो: २६ 
नावौ ४०४। ॥ १ ।॥। ष-यो: २२ 


बहुवचनस्थय वसस्‍्नसो ४०५ । 
तेमयाबवेकबचनस्थ ४०६ । एक-स्य २३ 
त्वामौ द्वितीयाया: ४ ०७ । 


ञ्छ् 


न चवाहाहैवयुक्ते ४ ०८ । न२६ 


पश्यार्थैश्चानालोचने ४०९ । 


| ३२७ 


अकृच्छे प्रियसुखयोरन्यतरस्याम्‌ २१४८ अकृच्छु में प्रिय और. सुख को 
विकल्प से द्वित्व होता है । 
« यथास्वे यथायथम्‌ २१४९ । यथास्व में यथायथम्‌ निपातित होता 
है । 
इन्द्दं रहस्यमर्यादावचनव्युत्क्रमणयज्ञपात्र - रहस्य मर्यादावचन व्युत्क्रमण यज्ञ- 
प्रयोगाभिव्यक्तिषु २१५० ।  पात्रप्रयोग अभिव्यक्ति अर्थ में इन्द्र 
शब्द निपातित होता है। 
पदविकारा: 
पदस्य ४०१ । पदस्य ८.३.५४ ( अपदान्ताधिकार से पूर्व तक ) 
पदस्य का अधिकार हें । 
. पदात्‌ ४०२ । पदात्‌ ६९ ( प्राक्‌ कुत्सने तक ) पदात्‌ का 
अधिकार है । 
अनुदात्तं सर्वमपादादौ ४०३ । अपा-दौ ७४ ( पाद परिसमाप्ति तक ) अनुदात्तं 


सर्वम्‌ अपादादौ का अधिकार है । 


'पद से परे आमन्त्रित का सब अनु- 


दात्त होता है।. 

युष्मद्‌ अस्मद्‌ ( पद ) से परे षष्ठी 
चतुर्थी द्वितीया ( द्विवचन ) में स्थित 
( विभक्ति ) को वाम्‌ और नौ आदेश 
क्रमश: होते हैं। 


: बहुवचनान्त युष्मद्‌ अस्मद्‌ से षष्ठी 


चतुर्थी द्वितीयास्थ विभक्ति को क्र- 
मश: वंस्‌ नस्‌ आदेश होते हैं । 
एकवचनान्त युष्मद्‌ अस्मद्‌ से षष्ठी 
चतुर्थीस्थ विभक्ति को क्रमश: ते में 
आदेश होते हैं। 

एकवचनान्त युष्मद्‌ अस्मद्‌ से 
द्वितीयास्थ विभ॑क्ति को क्रमश: त्वा 
मा आदेश होते हैं। 

च वा ह अह एव के योग में बाम्‌ 
नौ आदि नहीं होते हैं। 

पश्यार्थ से अनालोचन में प्रवृत्त 
युष्मद्‌ अस्मद्‌ को वाम्‌ नौ आदि 
नहीं होते 


३२८ अष्टाध्यायी ( ८.१ ) 


पदस्य, यु-दो: पदात्‌ २६. सपूर्वाया: प्रथमाया विभाषा ४१० । 
अपा-दौ, न 


.. अनुदात्तविधि 
पदस्य, पदातू, अ- २७, तिडो गोत्रादीनि कुत्सनाभीक्ष्ण्ययो 
पा-दौ ३९३४। 


( २५२ ) गोत्र ब्रुव प्रवचन प्रहसन प्रकथन प्र- 
त्ययन प्रपश्ज प्राय न्याय प्रचक्षण विचक्षण अवच- 
क्षण स्वाध्यांय भूयिष्ठ ( भूयिष्ट ) वानाम ॥ इति 

गोत्रादि: ।। 

पदस्य, पदातू, अ- २८. तिडकतिड: ३९३५ । 

पा-दो द 

पदस्य, तिड्‌, पदातू, २९, न लुटू ३९३६ । 

अपा-दौ 


तिडः ६६ 


न६६ 


पदस्य, तिड्‌, न, ३०. निपातैर्यद्वदिहन्तकुविन्नेच्चेच्वण्कच्चिदू- 
पदातू, अपा-दौ यत्रयुक्तम्‌ ३९३७ । 


पदस्य, तिंड, न, ३१. नह प्रत्यारम्भे ३९३८ । 
पदात्‌, अपा-दौ 

पदस्थ, तिड, न, ३२. सत्य प्रश्ने ३९३९ । 
पंदात्‌, अपा-दौ कि 


पदस्य, तिडू, न, ३३. अक्ञाप्रातिलोम्ये ३९४० । 
पंदात्‌, अपा-दौ 

पदस्थ, तिड, न, ३४. हिच ३९४१ । 

पदातू, अपा-दौं, . 
अप्रान्म्ये.. | 
पदस्य, तिड्‌, न, | डर ७, 
पदात्‌, अपा-दौ, हिं 


हि ३५ 
छत्दस्यनेकमपि साकाब्बलमू ३९४२। . * 


पदस्य, तिड, नं, ३६ यावद्यथाभ्याम्‌ ३९४३ । याव-म्‌ ३८ 


पदातू, अपा-दौ 


अप्रा-म्ये ३४ 


विद्यमान पूर्व प्रथमान्तोत्तर युष्मद्‌ 
अस्मद को वाम्‌ नो आदि आदेश 


विकल्प से नहीं होते हें । 


तिडन्त से परे कुत्सन और आभी- 
क्ष्ण्य अर्थ में वर्तमान गोत्र आदि 
शब्द अनुदात्त होते हैं । 


ऐ 0] 


अतिडन्त पद से परे तिडन्त 
अनुदात्त होता हैं । 

अतिडन्त पद से परे लुट अन्त 
वाला तिडन्त अनुदात्त नहीं होता 
है । 

यत्‌ यदि हन्त कुवित्‌ नेत्‌ चेत्‌ 


चण्‌ कच्चित्‌ यत्र-निपातों से युक्त 


तिडन्त अनुदात्त नहीं होता है । 

प्रत्यारम्भ में नह से युक्त तिडन्त 

अनुदात्त नहीं होता हे । 

सत्यम्‌ पद से युक्त तिडन्त अनु- 

३ नहीं होता है, यदि प्रश्न 
| 

अप्रातिलोम्य में अद्ग से युक्त 

तिडन्त अनुदात्त नहीं होता है। 

अप्रातिलोम्य हि से युक्त तिडन्त 

अनुदात्त नहीं होता है। 


वेद में अनेक भी साकाइड्ड तिडन्त 


: हि युक्त रहने पर अनुदात्त नहीं 


होते हैं । 
यावत्‌ यथा से युक्त तिडनन्‍्त अनु- 
दात्त नहीं होता है । 


॥५ 


| 


अष्टाध्यायी ( ८.१ ) 


पदस्य, तिड, न, ३७. पूजायां नानन्तरम्‌ ३९४४ । पू-मू, न ३८ 
पदात्‌, अपा-दों, । 
याव-म्‌ 

पदस्य, तिड, न, ३८. उपसर्गव्यपेतं च ३९४५ । 

पदात्‌, अपा-दों, 

याव-म्‌, हा ही । । 

पदस्य, तिड्‌, न, ३९. तुपश्यपश्यताहै: पूजायामू ३९४६ ॥ पूनम्‌ ४० 
पदात्‌, अपा-दों ५. 
पदस्य, तिडः., न, ४०. अहो च ३९४७ । ॥। २ ।। अहो ४१ 
पदातू, अपा-दो, पृ- 

म्‌ जो 
पदस्य, तिड., न, ४१. शेषे विभाषा ३९४८ । विभाषा ४२ 
पदात्‌, अपा-दों, -- 

अहो 

पदस्य, तिड्‌, न, ४२. पुरा च परीप्सायाम्‌ ३९४९ । 
पदात्‌, अपा-दों, ह 

विभाषा 

पदस्य, तिड, न, ४३. नन्वित्यनुज्ैषणायाम्‌ू ३९५० । 
पदात्‌, अपा-दो 

पदस्य, तिड, न, ४४. किं क्रियाप्रश्ने3 नुपसर्गमप्रतिषिद्धम्‌ू ३९५१ किं-द्धम्‌ ४५ 
पदात्‌, अपा-दों द आग के 


पदस्य, तिड, न, ४५. लोपे विभाषा ३९५२ । 
पदात्‌, .अपा-दौ, 


कि-द्धम 

पदटस्य, तिड, न, ४६. एहिमन्ये प्रहासे लदू ३९५३ । 

पदात, अपा-दो 

पदस्य, तिड, न, ४७. जात्वपूर्वम्‌ ३९५४ । .. अपूर्वम्‌ ४९ 
पदात्‌, अपा-दो हे 

पदटस्य, तिड, न, ४८. किंवृत्तं च चिदुत्तम्‌ ३९५५ । 

पदात्‌, अपा-दों, 

अपूर्वम्‌ 

पदस्य, तिड., न, ४९. आहो उताहो चानन्तरम्‌ ३९५६ । . आहो ५० 
पदात्‌, अपा-दों 


अपूर्वम्‌ 


३२९ 


पूजा में यावत्‌ यथा से अनन्तर 
तिडन्त अनुदात्त नहीं होता है।. 


पूजा में यावत्‌ यथा से युक्त उप- 
सर्गव्यपेत तिडन्त भी अनुदात्त नहीं 


' होता है। 


तु पश्य पश्यत अह से युक्त तिडन्त 
पूजा में अनुदात्त नहीं होता है | 
पूजा में अहो युक्त तिडन्त अनुदात्त 
नहीं होता है । द 


पूजातिरिक्त में अहोयुक्त तिडन्त 
विकल्प से अनुदात्त नहीं होता है । 


परीप्सा में पुरा से युक्त तिडन्त 


विकल्प से अनुदात्त नहीं होता है । 


:-. अनुज्ञाप्रार्थना में ननु युक्त तिडन्त 


अनुदात्त नहीं होता हैं।. 


क्रिया प्रश्न में वर्तर्मान किम्‌ से 
युक्त अनुपसर्ग अप्रतिषिद्ध तिडन्त 


अनुदात्त नहीं होता है । 


: क्रिया प्रश्न में अप्रयुक्त किम्‌ के 


रहने पर भी अनुपसर्ग अप्रतिषिद्ध 
तिडनन्‍्त विकल्प से अनुदात्त नहीं 


होता है । 


प्रहास में एहि मन्ये से युक्त छडन्त 
अनुदात्त नहीं होता है । 
पूर्वपदविहीन जातु से युक्त तिडन्त 
अनुदात्त नहीं होता है । 


_ अविद्यमान पूर्व चिदुत्तर जो किंवृत्त 


है उससे युक्त तिडन्त अनुदात्त नहीं 
होता है । 

अंपूर्व आहो उताहो से युक्त अन- 
न्तर तिडन्त अनुदात्त नहीं होता 


है । 


३३० ह अष्टाध्यायी (८.९ ) 


पदस्य, तिड, न, ५०. शेषे विभाषा ३९५७ । 
पदात्‌, अपा-दौ, 
आहो 


पदस्य, तिड्‌, न, ५१. गत्यर्थलोटा लण्न चेत्कारकं स्वान्यत्‌ ग-टा ५३ 


पदात्‌, अपा-दौ- ३९५८ । न-क ५३ 
सझत्‌ ५३ 
पदस्य, तिड, न, ५२, लोदटच ३९५९ । लोट्‌ ५४ 


पदात्‌, अपा-दौ, ग- 

टा, न-क, स-त्‌ 

पदस्य, तिड, न, ५३. विभाषितं सोपसर्गमनुत्तमम्‌ ३९६० ।। वि-मम्‌ ५४ 
पदातू, अपा-दो, ग- 

टा, न-क, झरत्‌, 

लोट्‌ 

पदस्य, तिड, न, ५४. हन्त च ३९६१ । 

'पदात्‌, अपा-दौ, 

लोट्‌, वि-मम्‌ 

पदस्य, तिड, न, ५५. आम एकान्तरमामन्त्रिममनन्तिके ३९६२ । 
पदातू, अपा-दौ 


पदस्य, तिड, न, ५६. यद्धितुपरं छन्‍्द्सि ३९६३ । 

पदात्‌, अपा-दौ 

पदस्य, तिड, न, ५७, चनचिदिवगोत्रादितद्धिताग्रेडितेष्वगते: 
पदात्‌, अपा-दौ ३९६४। 


अगते: ५८ 


. पदस्य, तिड, न, ५८, चादिषु च ३९६५ । 
अगते 

पदस्थ, तिड, न, ५९, चवायोगे प्रथमा ३९६६ । 
पदात्‌, अपा-दौ 

पदस्य, तिड, न, ६०, हेति क्षियायाम्‌ ३९६७ । 
पदातू, अपा-दौ, प्र७. 


अ्रथमा ६५ 


॥ ३ ॥॥ क्षि-म्‌ ६८ 


पदस्य, तिंड, न, ६१, अहेति विनियोगे च ३९६८ । 
पदात्‌, अपा-दो 


प्र०, क्षि-म्‌ 


आहो उताहों से युक्त व्यवहित 
तिडन्त विकल्प से अनुदात्त नहीं | 
गत्यर्थ लोट्‌ से युक्त छडन्त तिडन्त | 
अनुदात्त नहीं होता हैं यदि जिस | 
कारक में लोट हो वहाँ ही लूट. 
भी हो | ! ।क्‍ 
गत्यर्थ लोट्‌ से युक्त लोडन्त 
अनुदात्त नहीं होता हैं । 


गत्यर्थ लोद से युक्त सोपसर्ग 


- उत्तमवर्जित लोडन्त विकल्प से 


अनुदात्त नहीं होता हैं । 


सोपसर्ग उत्तमवर्जित लोडन्त हन्त | 
से युक्त होने पर विकल्‍प से अनु- 
दात्त नहीं होता है । रा 
अनन्तिक में आम्‌ से पर एकपद 
व्यवहित भी आमन्त्रित अनुदात्त 
नहीं होता हे । 

यत्‌ हि तु से पर तिडन्त वेद में 
अनुदात्त नहीं होता है । 

अगति से उत्तर तिडन्त अनुदात्त 
नहीं होता है यदि पर में चन चिद्‌ 
इव गोत्रादितद्धित आम्रेडित हों । 
अगति से पर तिडन्त अनुदात्त 
नहीं होता है यदि चादि पर में 
हों। 

च वा के योग में प्रथमा तिड़ 
विभक्ति अनुदात्त नहीं होती है। 
आचारभेद में ह से युक्ता प्रथमा 
तिड विभक्ति अनुदात्त नहीं होती 
है । 

विनियोग में अह से युक्त प्रथमा 
तिड्विभक्ति अनुदात्त नहीं होती 
है । 


अष्टाध्यायी ( ८.९१ ) 


पदस्य, तिड, न, ६२. चाहलोप एवेत्यवधारणम्‌ ३९६९ । 
पदात्‌, अपा-दों, 
प्र०, क्षि-म्‌ 
पदस्थ, तिडः, न, ६३. चादिलोपे विभाषा ३९७० । 
पदात्‌, अपा-दों, 
प्र०, क्षि-म्‌ ह 
पदस्य, तिड, न, ६४. वैबवाबेति च च्छन्द्सि ३९७१ । 
पदात्‌, अपा-दौ, 
प्र०, विभाषा क्षि-म्‌ 
पदस्य, तिड, न, ६५. एकान्याभ्यां समर्थाभ्याम्‌ू ३९७२ । 
पदात्‌, अपा-दौं, 
प्र०, विभाषा, क्षि- 
म्‌, छन्‍्दर्स 
पदस्य, तिड्‌, न, ६६. यद्तुत्तान्नित्मम्‌ ३९७३ । 
पदात्‌, अपा-दों, # अत्र व्यवहिते कार्यमिष्यते । 
क्षि-म्‌ 
पदस्य, पदात्‌, अ- ६७, पूजनात्पूजितमनुदात्त काष्ठादिभ्य: ३९७४ पू-तम्‌ ६८ 
पा-दौं, क्षि-म्‌ 
( २५३ ) काष्ठ दारुण अमातापुत्र वेश अनाज्ञात 
अनुज्ञात अपुत्र अयुत अद्भुत ( अनुक्त ) भरश घोर 
सुख परम सु अति ॥ इति काष्ठादि: ।। 


पदस्य, पदातू, अ- ६८. सगतिरपि तिड्‌ ३९७५ । स-ड ६९ 
पा-दो, क्षि-म्‌, पू- # गतिग्रहणे उपसर्गग्रहणभिष्यते । 
तम्‌ 
पदस्य, पदात्‌, अ- ६९. कुत्सने चउ्व सुप्यगोत्रादी ३९७६ । 
पा-दो, स-डः +* क्रियाकृत्सन ड़ति वाच्यम्‌ । 
+* पूतिश्रानुबन्ध ड्रति वाच्यम्‌ । 

..._+ वा बहल्वर्थमनुवात्तामिति वाच्यम्‌ । द 
पदस्य, अपा-दो ७०. गतिगतौ ३९७७। गति: ७१ 
पदस्य, अपा-दों, ७१, तिडि चोदात्ततति ३९७८ । 
गति: 
पदस्थ, अपा-दो ७२. आमन्त्रितं पूर्वमविद्यमानवत्‌ ४१२९। आन-वत्‌ ७४ 


विभाषा ६५ 


छन्‍्दसि ६५ 


३३१ 


च अह के लोप होने पर ही प्रथमा 
तिड्विभक्ति अनुदात्त नहीं होती 
है। द 

चादि लोप रहने पर प्रथमातिड- 
विभक्ति. विकल्प से अनुदात्त नहीं 


होती है| 


वेद में वै वाव से युक्त प्रथमा 
तिड्विभक्ति विकल्प*से अनुदात्त 


. नहीं होती है। 


तुल्यार्थ एक अन्य शब्दों से युक्त 
प्रथमा, ब्रिड विभक्ति विकल्प से 
अनुदात्त नहीं होती है । 


यद्वुत्त से उत्तर तिडन्त नित्य अनुदात्त 
नहीं होता है । 


पूजन काष्ठ आदि से पूजित वचन 
( सुबन्त ) अनुदात्त होता है । 


पूजन काछठ आदि से पूजित सगति 
अगति तिडन्त अनुदात्त होता है। 


कुत्सन में गोत्रादि वर्जित सुबन्त 
परक अगति सगति तिड्‌ अनुदात्त 
होता है । 


गति परे रहने पर गति अनुदात्त 
होता है । 

उदात्तवत्‌ तिडन्त पर रहने पर गति 
अनुदात्त होता है । 

पूर्व में आमन्त्रित अविद्यमानवत्‌ 
होता है । 


-9- 2 अष्टाध्यायी ( ८.२) 


पदस्थ, आ-वत्‌, ७३. नामन्त्रिते समानाधिकरणे सामान्यवच्ननम्‌ ना-णे ७४ 
अपा-दौ ४१२३। 


पदस्य, आ-वत्‌, ७४. सामान्यवचन विभाषितं विशेषवचने 
अपा-दौ, ना- पे ३६५५ । 
* बहुबवचनमित्यप्ि भाष्यम्‌ । 


. सर्वस्य बहुवचनस्य शेपे5 हेति चतुर्दश ।। 
इति पाणिनीयसूत्रपाठे अष्टमस्याध्यायस्य प्रथम 
पाद: । 


द्वितीय: पाद: । 


असिद्ध त्वम्‌ 
पदस्य १. पूर्वत्रासिद्धमू १२ । 
पूर्त्रांसिद्धीयमद्विवचने । 

पदस्य, पूमू २. नलोपः सुप्स्वरसंज्ञातुग्विधिषु कृति ३५३ 

पदस्य, पू-म्‌ ३. न मु ने ४३९। 

का स्वरविधि 

दस्य, पूं-म्‌ ४. उदात्तस्वरितयोर्यण: स्वरितो3नुदात्तस्य अनु-स्य ६ 
३६५७ | 

. दिस्य, पू-म्‌, अनु- ५. एकादेश उदात्तेनोदात्त: ३६५८ । ए-न ६ 


दस्थ, पू-मू, ए- ६. स्वरितो वाउनुदात्ते पदादौ ३६५९ । 
न, अंनु-स्यं 


न लोप 
७. नेलोप: प्रातिपंदिकान्तस्थ २३६ । 
* अह्लो नलोपप्रतिषेध: । 


पदस्य, पृ-म्‌ न-स्य ८ 


आमन्त्रित समानाधिकरण पर रहने. | 
पर पूर्व आमन्त्रितान्त सामान्यवंचने | 
अविद्यमानवत्‌ नहीं होता है। |॥ 
विशेषवचन में आमन्त्रितान्त सं: 
मानधिकरण पर रहने पर पूर्व || 
आमन्त्रित बहुवचनान्त विकल्प से /| 
अविद्यमानवत्‌ होता है । ः 


पू-म्‌ ८.४.६८ अध्याय परिसमाप्ति तक पूर्वत्र 


असिद्धम्‌ का अधिकार हे अर्थात्‌ँ 
सपादसप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी 
असिद्ध है और त्रिपादी में भी पूर्व 
के प्रति पर शात्र असिद्ध है। 
कृत्‌ में सुप्‌ स्वर संज्ञा तुग्विधि में 
पूर्व्च न लोप असिद्ध होता है। 
मु भाव नाभाव में न लोप असिद्ध 
नहीं होता है । 


उदात्त यणू स्वरित यण्‌ से परे 
अनुदात्त को स्वरित होता है। 
उदात्त के साथ अनुदात्त का एका- 
देश स्वरित होता है । 

अनुदात्त पदादि में उदात्त के साथ 
जो एकादेश होता है वह विकल्प 
से उदात्त स्वरित होता है । 


प्रातिषपदिक के अन्त्य न का लोप 


होता है । 


अष्टाध्यायी (८.२ ) ३३३ 


पदस्य, पू-म्‌, नस्य ८. न डिसंबुद्यो: ३५२।  - . .....- - डि और सम्बुद्धि में न का लोप 
+ ड्यवुत्तरपदे ग्रतिषेध: । .. 5 नहीं होता है। 
मतुब्वत्वम्‌ क्र 
पदस्य, पृ-म्‌ ९. मादुपधायाश्व मतोवो5 यवादिभ्य;:; १८९७ मतो: १६ यव आदि से अतिरिक्त मान्त: 
व: १५. मोप्रधान्त अकारानत अकारोपधान्त 


से परे मतुप्‌ के म को व होता है । 
( २५४ ) यव दल्मि ऊर्मि. ( उर्मि ) भूमि कृमि , 0, हज ० 
क्रुआा वशा बद्राक्षा ध्राक्षा ध्रजि ( ब्रजि ) ध्वजि निजि 

सिजि सज्ञि हरितू्‌ ककुत्‌ -मरुत्‌ इक्षु द्रु मधु ॥ इति 


यवादि: ।। आकृतिगण: ।। हे 
पदस्य, पू-मू, व:, १०, झय: १८९८ । झयन्त से उत्तर मतुप्‌ के म को व 
मतो: । # 5 २३ होता है | 
पदस्य, पृ-म्‌, व:, ११. संज्ञायामू १८९९ । सं-म्‌ १३- - संज्ञाविषय में मतुप्‌ के म को व 
मतो: ५ «“ - होता है। 
पदस्य, पृ-म्‌, सं- १२. आसन्दीवदष्ठीवच्चक्रीवत्कक्षीवद्दुमण्व - - संज्ञा में आसन्दीवत्‌ अष्ठीवत्‌ 
म्‌, व:, मतो: च्चर्मण्वती १९०० । हल ' चक्रीवत्‌ कक्षीवत्‌ रुमण्वत्‌ चर्मण्वती 
.. _: निपातित होते हैं। 
पदस्य, पू-म्‌, सं- १३. उदन्वानुदधा च १९०१। -संज्ञा में उदधि अर्थ में उदक को 
मू, व:, मतो: उदन्‌ भाव निपातित होता है। 
पदस्य, पू-म्‌, व:, १४. राजन्वान्सौराज्ये १९०२ । "पे में राजन्वान्‌ निपातित होता 
मतो: ह है : -. 
पदस्य, पू-म्‌, व:, १५. छन्दसीर: ३६०० । छनन्‍्दसि १७ वेद में इवर्णान्त रेफान्त से उत्तर 
मतो: मतुप्‌ के म को व होता है| 
पदस्य, पृ-मू, छ- १६. अनो नुदट्‌ ३६०१ । नुट्‌ १७ .वेद में अन्नन्त से उत्तर मतुप्‌ को 
न्दसि, मतोः नुट्‌ आगम होता है। _ 
पदस्य, पू-म्‌, छ- १७. नादघस्थ ३६०२ ॥ वेद में नकार से परे घ संज्ञक को 
न्द्सि, नुट #* भूरिदान्मस्तुड्वाच्य: । नुट्‌ का आगम होता है। 
ह # इव्रिथिन: । 9 । 
लत्वविधि: 
पदस्य, पृ-म्‌ १८. कृपो रो ल: २३५० । रोल: २२ कृप हर के रेफ को लकारं आदेश 
५2 होता है। 
* वालमूललध्वसुरालमजुलीनां वा लो रमापद्यत 
ड्ति वाच्यम्‌ । 


# कापिलकादीनां संज्ञाच्छन्दसोर्वोति वाच्यम्‌ । 
१. अत्र कक्षीवच्छब्दस्य पाठो नार्ष इति “न संप्रसारण' इति सूत्रभाष्यस्वरस इति शब्देन्दुशेखरे स्थितम्‌। 
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( २५५ ) ( वा० ग० ) | कपिलक निर्विलीक 
लोमानि पांसुल कलम शुक्ल कपिलिका तर्पिलिका 
- - तर्पिलि॥ आकृतिगणोडयम्‌ । इति कपिल- 


कादि: ।। 
पदस्य, पू-म्‌, रोल: १९. उपसर्गस्थायती २३२६ । अयति परे रहने पर उपसर्ग के 
द रेफ को लादेश होता हैं । 
पदस्य, पू-म्‌, रोल: २०. ग्रो यड्ि २६३९ । ॥। १ ॥। त्र: २१ यडू में गृ धातु के रेफ को लकारा- 
द देश होता है । 
पदस्य, पू-म्‌, ग्रः, २१९. अचि विभाषा २५४१९ । विभाषा २२ अजादि प्रत्यय परे रहने पर गृ 
रोल: धातु के रेफ को विकल्प से ल- 
द कारादेश होता है । 
पदस्य, एू-मू, वि- २२. परेश्व घाड्डयो: ३२६२ । घ और अझ्ढ शब्द परे रहने पर 
भाषा, रोल: * घ ड्ति स्वरूपस्य अहणमृ । परि के रेफ को विकल्प से लकार 
* योगे चोति वाच्यम्‌ ।/ होता- है |. 
लोपविधि: ह वि 
पदस्य, पू-मू २३. संयोगान्तस्थ लोप: ५४ । सं-स्थ २४ संयोगान्त पद का लोप होता हैं । 
हैः * यण: ग्रतिषेधों बाच्य: । लोप: २९ के 
दे पदस्य, पू-म्‌, सं- २४. रात्सस्थ २८० ॥ सस्य २८ संयोगान्तोत्तर रेफ़ से परे स .का 
स्य, लोप: . . लोप होता है | 
पदस्य, पू-म्‌, सस्य, २५. थधि च २२४९ । ... धकारादि प्रत्यथ परे रहे तो स का 
है लोप: * सकीति वक्तंव्यम्‌ । लोप होता हैं । फ 
पदस्थ, पू-म्‌, सस्य, २६. झलो झलि २२८१ । झलि ३७ झलू से उत्तर स का लोप होता है 
। लोप: यदि पर में झल हो ॥ 
पदस्थ, पू-म्‌, झलि, २७. हुस्वादड़ात्‌ू २३६९ । यदि झलू पर में हो तो हवाला 
सस्य, लोप: . अड्ज से स का लोप होता है। 
पदस्य, पू-म्‌, झलि, २८, इट ईंटि २२६६ । इट्‌ से उत्तर स का लोप होता है 
सस्य, लोप: . यदि बाद में ईट्‌ हो । 
पदस्य, पू-म, झलि, २९. स्को: संयोगाद्योरन्ते च ३८० । अन्ते ३७. पदान्त में या झल्‌ परे रहने पर 
लोप: तत्पूर्व संयोग के आदि में होने 
कक. वाले स क का लोप होता हें । 
झलिपदान्ते च विकार: . 
पदस्य, पू-मू, झलि, ३०. चो: कु: ३७८ । चवर्ग को कवर्ग होता है पदान्त 
अन्ते में या झल्‌ परे रहने पर | 
पदस्य, पू-मू, झलि, ३१, हो ढ: ३२४ । ह को ढ होता हे पदान्त में या 


अन्ते क्‍ द झलू परे रहने पर । 
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पदस्य, पृ-म्‌, झलि, ३२. दादेश्धातोर्घ: ३२५ । द . . दादि धातुं के ह को घ होता है 
अन्ते पदान्तं में या झल्‌ परे रहने पर । 
पदस्य, पृ-म्‌, झलि, ३३. वा इह्ुहमुहष्णुहष्णिहामू ३२७ । ... पदान्त में या झलू परे रहने पर द्रुह 
अन्ते मुह ष्णुह ष्णिह के ह को विकल्प 
से घ होता है। द 
पदस्य, पू-मू, झलि, ३४. नहो ध: ४४० । नह के ह को ध होता है यदि पर 
अन्ते में झल्‌ हो पदान्त हो | 
पदस्य, पृ-मू, झलि, ३५. आहस्थ: २४५१ । झल्‌ परे रहने पर आह के ह को थ 
अन्ते होता है । 
पदस्य, पू-म्‌, झलि, ३६. ब्रश्चभ्रस्नसजमृजयजराजश्राजच्छशां षः: - ब्रश्न भ्रर्ज सृज मृज यज राज भ्राज 
अन्ते २९४ । के छकारान्त शकारान्त को ष होता 
है पदान्त में या झल्‌ परे रहने 
.... पर। 
'पदस्य, पृ-म्‌, झलि, ३७. एकाचो बशो भष्झषन्तस्य स्थ्वो: ३२६ वशो-भष्‌ ३८ धात्ववयव एकाचू एवं झषन्त के 
अन्ते स्थ्वी: ३८. अवयव बश को भपष्‌ होता है झल्‌ 
या स ध्व परे रहने पर । 
पदस्य, पृ-म्‌, स्थ्वो: ३८. दथस्तथोश्व २५०१ । क्‍ द्विरक्त झषन्त धाज्‌ के. बश को 
वशो-भष्‌ भ्रष्‌ होता है त थ सध्व परे रहने 
द पर । 
पदस्य, पू-मू ३९. झलां जशोउन्ते ८४ । ॥२+ वर्तमात्त झलू्‌ को जश्‌ 
ता है। 
पदस्य; पृ-म्‌ ४०. झषस्तथोर्धोईध: २२९८०. ॥। २।। झष्‌ उत्तरवर्ती त थ के स्थान पर ध 
: होता है दधाति को छोड़ कर | 
पदस्य, पूमू ४९. षढो: कः सि २९५ | क्‍ $-पघ्‌ और ढ्‌ को क्‌ होता है यदि बाद 
ह में स हो । 
निष्ठाविकार: ः हम का रन 
पदस्य, पृ-म्‌ ४२. रदाभ्यां निष्ठातो नः चदः ३०१६ नि-न: ६१ रअरिदर्सपर ना कं त का न 
स ४ कं होता है और पूर्व को दे होता है। 
पदस्य, पृ-म्‌, नि- ४३. संयोगादेरातो धातोर्यण्वतः ३०१७ । संयोगादि आकारान्त यण्वान्‌ धातु 
आओ ड से परे निष्ठा के त को न होता है 
पदस्य, पू-म्‌, नि- ४४. ल्वादिभ्य: ३०१८ । लूज्‌ से वृज्‌ तक के धातु से उत्तर- 
नः + ऋल्वादिश्य: क्तिन्निष्ठावद्राच्य: ।... वर्ती निष्ठा त को न होता है ! 
+ दुग्वोर्दीधधिश्व । 
+ पूजों विनाशे । 


# सिनोतेग्रसिकर्मकर्तकस्य । 
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पंदस्य, पू-मू, नि- ४५; ओदितश्च ३०१९ । 

कल पू-म्‌, नि- ४६. क्षियो दीर्घात्‌ू ३०१५ । 
से पू-मू, नि- ४७. श्योडस्पर्शे ३०२१ । 

देख पू-म्‌, नि--४८. अश्लजो5नपादाने ३०२४ । 
हम पू-मू, नि- ४९. दिवो5विजिगीषायाम्‌ ३०.२८ । 
पदस्थ, पू-मू, नि- ५०. निर्वाणोउवाते ३०२९ | 

. जद पू-मु, नि- ५१. शा कः ३०३० । 
पा पू-म्‌, नि- ५२. पचो वः ३०३१ । 
से 5 


पदस्थ, पूं-मू, नि- ५३. क्षायो मं: ३०३२॥ मः पड 


ह पदस्य, पू-म्‌, नि- ५४. प्रस्त्यो3न्यतरस्यथाम्‌ ३०३४ । 

न:, म 

हे पदस्य, पू-म्‌, नि- ५५. अनुपसगत्फिल्लक्षीबकृशोल्लाघा 

। न; क्‍ ३०३५ । 

#* उत्फुल्लसंफुल्लयोरुपसंख्यानम्‌ । 

दिस्य, पू-मूं, निं- ५६. नुदविदोन्दत्राप्राह्ी भ्यो5 न्‍्यतरस्याम्‌ 
३०३८ । 


न 


पदस्य, पू-म्‌, नि- ५८, बित्तों भोगप्रत्यवयो: ३०४९ । 
नः, ने 


पदस्य, पू-मूं, नि- ५९, भित्तं शकलम्‌ ३०४२ । 

नं, ने 

पदस्य, पू-मू, नि- ६०, ऋणमाधमण्यें ३०४३. ।॥॥ ३ ।॥। 
नें, ने 


दिस्प, पू-म, नि- ५७, ने ध्याख्यापूमू््छितामू ३०४० ।  न६१ 


ओदित्‌ धातु से उत्तर निष्ठां के त 
को न होता है। 

दीर्घ क्षियू से उत्तर निष्ठा के त 
को न होता है । 

स्पर्श में श्यै उत्तर निष्ठा के त को 
न होता है। 


अनपादान में अद्यूत्त निष्ठा त 


को न होता है। 


अविजिगाीषा में दिव्‌ उत्तर निष्ठा 
त को न होता है| 


अवात में निरपूर्वक वा से परे. 


निष्ठा त को न होता है-। 

शुष्‌ से उत्तर निष्ठा त को क 

होता है । 

हा से उत्तर निष्ठा त को व होता 
। 

क्षै से उत्तर निष्ठा त को विकल्प 

से म होता है। 

प्रपूर्वक स्त्यै से उत्तर निष्ठा त को 

विकल्प से म होता है । 

उपसर्ग विहीन फुल्ल क्षीब कृश 

उल्लाघ निपातित होते हैं । 


नुद विद उन्दी त्रा प्रा ही से उत्तर 
निष्ठा त को विकल्प से न होता 


हक 


ध्या ख्या पृ मूच्छि मद से उत्तर 
निष्ठा त को न नहीं होता है। 
यदि भोग और प्रत्ययवाच्य हो तो 
विद लाभे से उत्तर निष्ठा त को न 
नहीं होता- है । 

शकल अर्थ में भित्त निपातित होता 


- है। 


आधर्मर्ण्य में ऋ से निष्ठा ऋण 


.. निपातित होता है। 


. 
पु 
। 
। 
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मल 
न्स्प्ड्फिफ्फ- 


पदस्य, 
उभ-सि 
, पृथ्म्‌ 


पदस्य 


पदस्य, 


पदस्य, 


| आह 


पृन्म, छः 


पूृ-म्‌, द: 


:, ६९. रो5सुपि १७२ । 
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. नसत्तनिपत्तानुत्तप्रतूर्तसूर्तगूर्तानि छन्दसि 
३६०३ ॥। 
कुत्वविधि: 


६२. क्विन्ग्रत्ययस्थ कुः ३७७ । कु: ६३ 


: “६३. नछोर्वा ४३९१ । 


६४. मो नो धातो: ३४९१ । मो-तो: ६५ 
६५. म्वोश्व २३०९ । 


रुत्वविधि: क्‍ 
६६. ससजुषो रु: १६२ । रु: ७० 


३३७ 


वेद में नसत्त निषत्त अनुत्त प्रतूर्त 


.. सूर्त गूर्त निपातित होते हैं। 


क्वन्‌ प्रत्ययान्त को पदान्त में कु 
होता है ! 


पंदान्त में नश्‌ को विकल्प से कवर्ग 


होता है । 


मकारान्त धातु के म को पदान्त में 
- न होता है। 


मकारान्त धातु को न होता है यदि 


' पर में म व हो । 


सकारान्त और सजुष्‌ को रु होता 


का 


६७. अवया: श्वेतवा: पुरोडाश्च ३४१६ । 
६८. अहन्‌ ४४३ । अहन्‌ ६९ 
+* खपरात्रिरथन्तरेबु रुत्वं वाच्यम्‌ । क्‍ 
रः ७१ 


:, ७०. अमप्नरूधरवरित्युभयथा छन्दसि ३६०४ । उभ-सि ७१ 


+* अहरादीनां पत्यादिषु वा रेफः । 

( २५६ ) (वा० ग० )। अहर गीर्‌ धूर्‌॥ 
इत्यहरादि: ।। 

( २५७५७ ) पति गण पुत्र ॥ इति पत्यादि: ।। 
७१. भुवश्च महाव्याहते: ३६०५ । 

७२. वसुस््रसुध्वंस्वनडुहां द: ३३४ । दः ७५ 
७३. तिप्यनस्ते: २४८४ । 
७४, सिपि धातो रुर्वा २४८५ । 


धांतोी: ७७ 


पदस्य, पृ-म्‌ू, द:, ७५. दश्च २४६८ । 


धातो: , 


सिपि, रुर्वा 


सिपि ७५ _ 
रुरवा ७५. 


. अवया: श्वेतवा: पुरोडा: निपातित॑ 


होते हैं। _ 


अहन्‌ के न को रु होता है। 


 'अहन्‌ के न को रु होता है यदि 


पर में सुप्‌ न हो । 
वेद में अम्नस्‌ ऊधस्‌ अवस्‌ को रु 
होता है नहीं भी होता है। 


.. देद में महांव्याहति के भुवस्‌ को द 


उभयथा होता है । 
वसु स्रंसु ध्वंसु अनडुह्‌ को द होता 
है 


अंसू को छोड़कर शेष सकारान्त 
को द होता है तिप्‌ में | 


. सिप्‌ परे रहने पंर संकांसन्त धातु 
कोरु ददोनों होते हैं।._ 


दकारान्त धातु को भी सिप्‌ परे 
रहने रु द दोनों होते हैं। 


३३८ द अष्टाध्यायी ( ८.२) 


पदस्य, पृ-म्‌, धातो: ७६. वरुपधाया दीर्घ इक: ४३३ । वो: दी-क: ७९ रेफ और व से उत्तर धातु के 


| उन्या: ७८ 
पदस्य, पृ-मू, उ- ७७. हलिच ३५४ । हलि ७८ 
या:, धातो:, वों:, क्‍ 


दी-क ध 


पदस्य, पू-मू, उ- ७८. उपधायां च २२६५ । 
या:, हलि, वों:, दी- - 

कः ..: | 

पदस्य, पृ-म्‌, वो:, ७९. न भकुर्छराम्‌ १६२९ । 


” दी-क: 
_.पदस्य, पू-म्‌ . ८०. अद्गसोअसेर्दादु दो म: ४९९ ।॥। ४ ॥। अदस: ८१ 
पा क्‍ दात्‌ ८१ 
दो-म: ८१ 


पदस्य, पृ-म्‌, दोम:, ८१. एत ईद्वहुबचने ४३८ । 
दातू, अदस: का 

प्लुतोदात्त: 
पदस्य, पृमू ८२. वाक्यस्थ टे: प्लुत उंदात्त: ९३ । वा-टे: ९९ 


पदस्य, पृ-म्‌, वा- ८३. प्रत्यभिवादे5 शूद्रे ९४ । 
टः * खियां न/।/... 
. * भोराजन्यविशां बोति वाच्यम्‌ । 


"जे पू-मू, वा- ८४. दूरद्ते च ९५ :.... दू-ते ८६ 


: पदस्थ, पू-म्‌, वा- ८५. हैहेप्रयोगे हैहयो: ९६ । 


टे; 5 द्-त ' 
रस ' (म्‌, वा- ६. गुरोरनृतो3 नन्त्यस्याप्येकेकस्य प्राचाम्‌ ९७ 
:, दू-ते 


हा पू-म, वा- ८७. ओमभ्योंदाने ३६०६ । 


सके पू-म्‌, वा- ८८. ये बज्ञकर्मण ३६०७ । य-णि ९२ 
पंदस्य, पृ-म्‌, वा- ८९. प्रणवष्टे: ३६०८ । टे: ९० 
टे:, य-णि बा पक 


उपधा इक को दीर्घ होता है | 
हल परे रहने पर रेफवकारान्त 
धातूपधा के इक को दीर्घ होता 
है । क्‍ 
धातूपधाभूत रेफ वकार से परे यदि 
हल्‌ हो तो उपधा इक को दीर्घ 
होता हे । 
रेफ वकारान्त भ संज्ञक ओर कुर्‌ 
छर्‌ को दीर्घ नहीं होता हैं । 
असकारान्त अदस्‌ के द्‌ से परे 
वर्ण को उ तथा द को म होता 
है । 

बहुवचन में अदस्‌ के दकारोत्तर 
ए कोई ओर द को म होता है । 


वाक्य का टि प्लुत ओर उदात्त 
है! इसका अधिकार है। 
अशृद्रविषयक प्रत्यभिवाद में प्रयुक्त 
वाक्य का टि प्लुत उदात्त होता 
हे । 

दूर से बुलाने में प्रयुक्त वाक्य का 
टि प्लुत तथा उदात्त होता है। 
है और हे युक्त बुलाने के वाक्य 
में है हे ही प्लुत होता है । 
सूत्र ८३ से होने वाला प्लुत यदि 
गुरु विषयक हो तो ऋकार वर्जित 
अन्त्य टि अनन्त्य स्वर ओर आदि 
स्वर को प्लुत होता है। 


_अभ्यादान में ओम शब्द प्लुत होता 


हे । 
यज्ञकर्म में ये प्लुत होता है।. 


यज्ञ कर्म में दि को प्रणव होता 


है । 


अष्टाध्यायी ( ८.२) का ... ३३९ 


पदस्य, पृ-म्‌, वा- ९०. याज्यान्तः: ३६०९ । '  यज्ञुकर्म में याज्या क्े अन्त्य टि 
टे:, य-णि, टे . .  प्लुत.होता.है। 
पदस्य, पृ-म्‌, वा- ९१. ब्रूहिप्रेष्यश्रोषद्वौषडावहानामादे: ३६१० आदे: ९२  यंज्ञकर्म में ब्रृहि प्रेष्य श्रोषट वोषट 
टे:, य-णि .... -आवह का आदि प्लुत होता है.। 
पदस्य, पृ-म्‌, वा- ९२. अग्गरीत्पेषणे परस्थ च ३६१९ । .- अग्नीत्पेषण में आदि और पर दोनों 
टेट, य-णि, आदे : प्लुत होते हैं । द 
पदस्य, पृ-म्‌, वा- ९३. विभाषा पृष्टप्रतिवचने हेः ३६१२ । विभाषा. ९४ पृष्ट प्रतिवचन में हि विकल्प से 
. .. .' प्लुत होता.है | द 
पदस्य, पू-म्‌, वा- ९४. निगृह्यानुयोगे च ३६१३ ।  निगुह्यानुयोग में. प्रयुक्त वाक्य का 
टे:, विभाषा क्‍ विकल्प से प्लुत होता है.। 
पदस्य, पृ-म्‌, वा- ९५. आग्रेडितं भर्त्सने ३६१४ । भर्त्नने ९६ भर्त्सन में आम्रेडित को प्लुत होता 
कल * भत्सने पयायिणेति वक्तव्यम्‌ । है । 
पदस्य, पृ-म्‌, वा- ९६. अड्ड्युक्त तिडाकाड्बडम्‌ ३६१५ । अड्ड से युक्त तिडन्त यदि साकाच्ठ 
टे;, भर्त्सने द है तो प्लुत होता है। 
पदस्य, पृ-म्‌, वा- ९७. विचार्यमाणानाम्‌ ३६१६ । वि-म्‌ ९८ विचार्यमाण वाक्यों में टि प्लुत होता 
टः । हे । 
पदस्य, पृ-म्‌, वा- ९८. पूर्व तु भाषायाम्‌ ३६१७ । भाषा में विचार्यमाण का पूर्व प्लुत 
ट:, वि-म्‌ होता हे । 
पदस्य, पृ-म्‌, वा- ९९. प्रतिश्रवणे च ३६१८ । प्रतिश्रवण में वाक्य का टि प्लुत _ 
टे: ह होता हे | 
पदस्य, पृ-म्‌ १००. अनुदात्तं प्रश्नान्ताभिपूजितयो: ३६१९ अ-म्‌ १०२ प्रश्नान्‍्त अभिपूजित परे रहने पर 
» जातक ... अनुदात्त प्लुत होता है । 
पदस्य, पृ-मू, अ- १०१. चिदिति चोपमार्थे प्रयुज्यमाने ३६२० उपमार्थ में यदि चित्‌ का प्रयोग हो 
४ | वाक्य का टि अनुदात्त प्लुत होता 
 ।॥ है। 
पदस्य, पृ-मू, अ- १०२. उपरिस्विदासीदिति च ३६२१ । ,. उपरिस्विदासीतू का टि अनुदात्त 
म्‌ू्‌ द प्लुत होता है | 
पदस्य, पूमू १०३. स्वरितमाग्रेडितेड सूयासंगमतिकोपकुत्स- स्व-म्‌ १०५ असूया संमति कोप कुत्सन वाच्य 
नेषु ३६२२ । हो तो आम्रेडित परे रहने पर स्वरित 
प्लुत होता है। 
पदस्य, पृ-म्‌, स्व- १०४. क्षियाशी:प्रैषेषु तिडाकाड्ुमू ३६२३ । ... क्षिया आशी:प्रैष बांच्य हो ता 
हे आकाझ्लू तिडन्त का स्वंरित प्लुत 
। हो जाता है। 
पदस्य, पृ-म्‌, स्व- १०५. अनन्त्यस्थापि प्रश्नाख्यानयो: ३६२४ प्रश्न और आख्यान में अनन्त्य 


म्‌ पद का भी टि प्लुत हो जाता है । 


३४० अष्टाध्यायी ( ८.३ ) 


पदस्य, पूमू १०६. .प्लुतावैच इदुता ३६२५ । ऐचू के प्लुत प्रसड़ में अवयव- 
| कह भूत इ उ भी प्लुत होते हैं।.... 
पदस्य, पूमू १०७, एचो5प्रगृहास्यादूराद्धते पूर्वस्यार्धस्या- अदूराद्धृत प्लुत प्रसड़ में अप्रगृह्म॑ ।| 
. दुत्तरस्थेदुता ३६२६ । एच्‌ के पूर्व अर्द्ध को आतू तथा | 
# प्रश्रान्ताभिपूजितविचार्यमाणप्रत्यभिवादनया- उत्तर अर्द्ध को इत्‌ उत्‌ हो जाता || 
ज्यान्तेष्वेव । हे । !' 


( ््ि # यदान्त्ग्रहणं कर्तव्यम्‌ । 
हे * आमनतिते छन्‍्दसि प्लुतविकारो3 य॑ वक्तव्य: । 
पदस्थ, पूमू १०८. तयोय्वविचि संहितायामू ३६२७ । सं-म ८.४.६७ उपर्युक्त इ उ को संहिता में यू व्‌ 
भी होता है । अध्याय परिसमाप्ति 
तक संहितायाम्‌ का अधिकार भी 


क्‍ . है। 

क्‍ पूर्वत्राचि षढोर्नसत्तैत ईच्चिदित्यष्टो ।। 

;$ इति पाणिनीयसूत्रपाठे अष्टमस्याध्यायस्य 

| बह ः द्वितीय: पाद: । 

तृतीयः पादः । 

४ ... रुविधि 

" पदस्य, पू-म्‌, सं- १. मतुवसो रु संबुद्धों छद्दसि ३६२८ । रु १२ वेद में मतुप्‌ और वसु को सम्बुद्धि 

/' म # बन उपसंख्यानम्‌ । क्‍ में रु होता है । 

५ # विभाषा भवद्भगवदधवतामोच्चावस्य छन्दसि 

५ ...._ भाषायां च । 
पदस्थ, पृ-म्‌, सं- २ अन्रानुनासिक पूर्वस्य तुबवा १३६। अनु-क: ३ यहाँ ( रु प्रकरण में ) (रु के) 
म, रु क्‍ पू-स्य ४ कं को विकल्प से अनुनासिक 

ता हे। 

_दस्य, पुप्म, सं- ३. आतोड़टि नित्यंम्‌ ३६३२ । अट्‌ परे रहने पर रु के पूर्वआ- 
ह रु, अ-क:, पू. क्‍ द क्‍ स्वर को नित्य अनुनासिक होता 
दस्य, पृ-म्‌, सं- ४. अनुनासिकात्परो5 नुस्वार: १९३७ । अनुनासिक को छोड़कर रु से 
म, रु, पृ-स्य द ः क्‍ : पूर्वस्वर को अनुस्वार का आगम 
द ह क्‍ होता है 
पदस्य, पृ-म्‌, सं- ५. समः सुटि १३५ । संहिता में सुट्‌ परे रहने पर सम्‌ 


म, रु # स्रंपुंकानां सो वक्तव्य: । द को रु होता है। 


पदस्य, पू-म्‌, सं- 
म, रु 

पदस्य, पृू-म्‌, सं- 
'म, रु, अम्परे 


पदस्य, 
म, रु, 
अम्परे. 
पदस्य, पृ-म्‌, सं- 
म, रु, नः 

पदस्य, पू-म्‌, सं- 
मं, रु, नः 

पदस्य, पू-म्‌, सं- 
मं, रु, नः 
पदस्य, पू-म्‌, सं 
मं, रु, नः 
पदस्य, पू-म्‌, सं- 
म 

पदस्य, पृ-म्‌, सं- 
म, लोप: 

पदस्य, पृ-म्‌, सं- 
म, र: 

पदस्य, पृ-म्‌, सं- 
म, र:, वि-य: 
पदस्य, पृ-म्‌, सं- 
म, र२:, रो: 


फ्त्‌ सं- 
नं, छवि $ 


पदस्य, पू-म्‌, सं- 
म, भो-स्य, अ-शि 


पदस्य, पृ-म्‌, सं- 
म, भो-स्य, अ-शि, 
व्योः 

पदस्य, पू-म्‌, सं- 
म, भो-स्य, लोप:, 
अ-शि, व्योः 


अष्टाध्यायी ( ८.३ ) 


६. पुमः खय्यम्परे १३९ । अम्परे ८ 

७. नशएछव्यप्रशान्‌ू १४० । नः १२ 
छवि ८ 

८. उभयशथर्क्षु ३६३० । 

९. दीर्घादटि समानपादे ३६३१९ । 

१९०, नृन्पे १४९ । 

२१२. स्वतवान्पायो ३६३३ । 

१२. कानाग्रेडिते १४३ । 

२१३. ढो ढे लोप: २३३५ । लोप: १४ 

१४, रोरि १७३। रः: १७ 

९१५. खरवसानयोर्विसर्जनीय: ७६। वि-य: १६ ध 

+* ( विसर्जनीयो5 नुत्तरपदे ) । 

१६. रोः सुपि ३३९ । रो: १७ 

१७. भोभगोअधोअपूर्वस्थ योइ॒शि १६७ । भो-स्य २१ 
अशि २० 


१८. व्योरलघुप्रयत्नतर: शाकटायनस्य १६८ । व्यो: २१ 


१९, लोप: शाकल्यस्यथ ६७ । लोप: २२ 


२०, ओतो गार्ग्यस्य १६९ । ॥॥ १९ ॥।। 


३४१ 


अम्‌ परक खबू परे रहने पर पुम्‌ 
को रु होता है। 
प्रशान्‌ वर्जित नकारानत पद को रु 


होता है अम्‌ परक छवू परे रहने 


पर । 
ऋक में रु और न विकल्प से होते 
हैं । 


ऋकक्‍समानपाद में अट परे रहने पर 


 दर्घोत्तर पदान्त न्‌ को रु होता है। 
. नून्‌ के न्‌ को रु होता है यदि बाद 


में प हो। 
स्वतवान्‌ के न्‌ को रु होता है यदि 


बाद में पायु हो | 


कान्‌ के न्‌ को रु होता है यदि पर 
में आंम्रेडित हो । 

ढ परे रहने पर ढ का लोप होता 
है। 

र परे रहने पर र का लोप होता 
हे । 

यदि खर्‌ पर में हो या अवसान हो 
तो र को विसर्ग होता है। 

रु के र को विसर्ग होता है यदि 
बाद में सुप्‌ हो । 

भो भगो अघो और अ यदि पूर्व में 
हो तो रु के र को यू हो जाता है 
यदि पर में अश्‌ हो | 

पदान्त व्‌ यू के बाद यदि अशू हो 
तो लघूच्चारण व्‌ य्‌ हो जाता है 
विकल्प से । 

अवर्णपूर्व प्रदान्त. यू व्‌ का विकल्प 


से लोप होता है, यदि प्रर॒में अशू 


हो । ( शाकल्य मत ) 


. ओकार से उत्तर य्‌ का लोप होता 


है अशू्‌ परे रहने पर । ( गार्ग्य के 
मत में ) 


। 
। 
! 
। 
| 


३४२ 

पदस्य, पू-म्‌, सं- २१. 
म, लोप:, भो-स्य, 

व्योः 


पदस्य, पू-म्‌, सं- २२. 
म, लोप: 


पदस्य, पृ-म्‌, सं- २३. 
म, हलि 

पदस्य, -पू-म्‌, सं- २४. 
म, मो-र: 

पदस्य, पू-म्‌, सं- २५. 
म 

पदस्य, पूँ-मू, सें- २६, 
आग 
पदस्य, पृ-म्‌, सं- २७, 
म, वा, हे 

पदस्य, पृ-म्‌, सं- २८. 
म, वा 


पदस्य, हो सं- २ कट 
म, वा, शरि 


पदस्य, 'पू-म्‌, सं- ३० 
मं, वा, शारिं, सि- 
ट 


+< 


पदस्य, ॥ सं- ३ 3.4 
0, वा, प् 


पदस्थ, हा) सं- | न 
मम 


पदस्य, पू-म्‌, सं- ३३. 
मं, अचि 


पदस्थ, जी सं- ३४, 


अष्टाध्यायी ( ८.३) 


उजि च पदे १७० । 


हलि सर्वेषाम्‌ १७१ । 


मो5नुस्वार: १२२ । 
नश्वापदान्तस्थ झलि १२३ । 
मो राजि सम: कवों १२६ । 


है मपरे वा १२७ । 


* यवलपरे यवला वोति वक्तव्यम्‌ । 


नपरे न: १२९ । 


डुणो: कुक्टुक्शारि १३० । 


डः सि धुट्‌ १३१ । 


« नश्व १३२॥। 

शि तुक्‌ १३३ । 

डमो हस्वादचि डमुण्नित्यम्‌ १३४ । 
मय उजञो वो वा १०८ | 
विसर्गसत्वे 

विसर्जनीयस्थ सः १३८ । 


अचि ३३ 


वि-स्य ५४ 


अवर्णपूर्व पदान्त यू व्‌ का लोप 
होता हैं उञ् परे रहने पर । 


भो भगो अघो अ पूर्व पदान्त य्‌ 
का लोप होता है यदि बाद में हल 
हो । 

पदान्त म्‌ को हल परे रहने पर 
अनुस्वर आदेश होता हे । 
अप॒दान्त न्‌ म्‌ को झल्‌ पर रहने 
पर अनुस्वार आदेश होता हे । 
सम्‌ के म्‌ को म्‌ ही रहता हैं 
क्विबन्त राज परे रहने पर | 


: म्‌ को विकल्प से म्‌ हाता है यदि 


पर में मपरक ह हा । 

नकार परक ह यदि पर में हा- ता 
म्‌ को विकल्प से न होता हे । 
पदान्त डः ण को कुक टुक्‌ आगम 
विकल्प से होता हें, यदि बाद में 
शर हो | 

डकारान्त पद से उत्तरवर्ती स- 
कारादि पद को धुट्‌ का आगम 
विकल्प से होता हे । 

नकारानत पद से उत्तर स का 
विकल्प से धुडागम होता है । 


पदान्त न को विकल्प से तुक्‌ आगम 
होता है यदि पर में श हो । 

हस्व से परे पदान्त डम्‌ से उत्तर 
अच्‌ को डमुट्‌ का नित्य आगम 
होता हे । 

मय्‌ से उत्तर उज को विकल्प से 
व आदेश होता हैं अच्‌ पर रहने 
पर । 


( खर्‌ पर रहने पर ) विसर्जनीय 
को स्‌ आदेश होता है । 


पदस्य, पृ-म्‌, सं- 
म, वि-स्य 
पदस्य, पृ-म्‌, सं- 
म, वि-स्य, वि-य: 
पदस्य, पृ-म्‌, सं- 
म, वि-स्य 


पदस्य, पृ-म्‌, सं- 
म, विनस्य, कुप्वो: 


पदस्य, पृ-म्‌, सं- 
म, वि-स्य, कुप्वो: ै 
स:, अ-दो 
पदस्य, पृ-म्‌, सं- 
म, वि-स्य, कुप्वो:, 
रत ७ 

पदस्य, पृ-म्‌, सं- 
म, वि-स्य, कुप्वा: " 
सः, ष: 

पदस्य,. पृ-म्‌, सं 
म, वि-स्य, कुप्वो:, 
20: 

पदस्य, पुृ-म्‌, सं- 
म, वि-स्य, कुप्वा:, 
सः पं: ध्य-म 
पदस्य, पृ-म्‌, सं- 
म, वि-स्य, कुप्वो:, 
रन जा अन्‍ग 
पदस्य, पृ-म्‌, सं- 
म, वि-स्य, कुप्वो: 
स:, ष:, इसुसो: 


अष्टाध्यायी ( ८.३ ) 


३५. शर्परे विसर्जनीय: १५७५० । 


३६. वा शरि १७५१ । 


# खरे शारि वा विसर्गलोपो वक्तव्य: । 


३७. कुप्वो: €क #पौ च १४२। 


३८. सो5पदादौ १५२ । 


+# पाशकल्पककाम्येष्विति वाच्यम्‌ । 


# अनव्ययस्तेति वाच्यम्‌ । 
# काम्ये रोरेवोति वाच्यम्‌ । 
३९. इण: पः: १५३ | 


४०. नमस्पुरसोर्गत्यो: १५४ 


॥॥ २ ।। 


४१. इदुदुपधस्य चाप्रत्ययस्थ १५५ । 


+* मुहुसः प्रतिषेध: । 


४२. तिरसो5 न्‍्यतरस्याम्‌ १५६ । 


४३. द्विखिश्वतुरिति कृत्वो5थें १५७ । 


४४. इसुसोः सामथ्यें १५८ । 


४५. नित्यं समासे< नुत्तरपदस्थस्थ १५९ । 


वि-य:.३ ६ 


कुप्वो: ५४ 


अ-म्‌ ४४ 


इसुसो: ४५ 


अ-स्य ४७ 
समासे ५४ 


पदस्य, पृ-म्‌, सं- ४६. अत ऋ&कृकमिकंसकुम्भपात्रकुशाकर्णी - अ-स्य ४७ 


म, वि-स्य, कुप्वा:, 
रे हलक उप 5 रचा 
समासे 


प्वनव्यबस्थ १५६० । 


३४३ 


शर्‌परक खर्‌ परे रहने पर विसर्ग 
को विसर्ग होता है । 

विसर्ग को विकल्प से विसर्ग होता 
है शर्‌ परे रहने पर । 

कु और पु यदि पर में हो तो 
विसर्ग को क्रमश: #क *प आदेश 
होते हैं तथा विसर्ग भी होता है। 
अपदादि कु पु परे रहने पर विसर्ग 
को स्‌ होता हे | 


अपदादि कु पु परे रहने पर इण्‌ 
उत्तरवर्ती विसर्ग को ष्‌ आदेश होता 
हे । 


कु पु परे रहने पर गतिसंज्ञक नम: 


पुर: के विसर्ग को सकारादेश होता 
हे । 

इकार उकार उपधा वाले अप्रत्यय 
विसर्ग को ष्‌ आदेश होता है यदि 
पर में कु पु हों। 

कु पु परे रहते तिर: के विसर्ग को 
विकल्प से स्‌ होता है । 


कृत्वसुच्‌ के अर्थ में प्रयुक्त द्वि त्रि 
चतुर्‌ के विसर्ग को विकल्प से ष्‌ 
होता है कु पु परे रहने पर | 
सामर्थ्य में इस उस्‌ के विसर्ग को 
विकल्प से ष होता है कु पु परे 
रहने पर । 

समास में इस्‌ उस्‌ के विसर्ग को 
नित्य ष होता है, यदि वह उत्तरपद 
में न हो तथा कु पु परे हो । 
अकारोत्तर अनव्ययविसर्ग अनुत्तर- 
पदस्थ को नित्य स होता है यदि 


बाद में क कमि कंस कुम्भ पात्र 


कुशा कर्णी शब्द हों । 


३४४ अष्टाध्यायी ( ८.३) 


पदस्य, पृ-म्‌, सं- ४७. अध:शिरसी पदे १६१ । समास में अनुत्तरपदस्थ अधस्‌ शि- 


म, वि-स्य, कुप्वो:, रस्‌ के विसर्ग को स आदेश होता 
स:, ष:, अ-स्य, है, यदि पद शब्द पर में हो | 
अस्य, समासे 

पदस्य, पृ-म्‌, सं- ४८. कस्कादिषु च १४४ । कस्क आदि में यथायोग विसर्ग 
म, वि-स्य, कुप्वो:, को स्‌ ष्‌ होते हैं । 

स:, ष:, समासे 


( २५८ ) कस्क: कौतस्कुत: भ्रातुष्पुत्र शुनस्कर्ण: 
सदच्चस्काल: सद्यस्क्री: साद्चस्क: कांस्कान्‌ सर्पि- 
ष्कुण्डिका धनुष्कपालम्‌ बहिष्पलम्‌ ( बर्िष्पलम्‌ ) 
यजुष्पात्रम्‌ अयस्कान्त: तमस्काण्ड: अयस्काण्ड: 
मेटस्पिण्ड: भास्कर; अहस्कर: ॥ इति कस्का- 


दि: ।। आकृतिगण: ।। 
पदस्य, पू-म्‌, सं- ४९, छन्दसि वाप्राग्नेडिययो; ३६३४ । उन्दर्सि ५४ वेद में प्र और आंम्रेडित से अति- 
म, वि-स्य, कुप्वो:, रिक्त स्थल में विसर्ग को विकल्प 
स:, समासे से स होता है कु पु परे रहने पर । 
पदस्य, पू-म्‌, सं- ५०, कःकरत्करतिकृधिकृतेष्वनदिते: ३६३५ अदिति शब्द यदि पूर्व में न हो 
म, वि-स्य, कुप्वो:, तो वेद में विसर्ग को स होता है 
स:, समासे, छन्दसि यदि पर में क:करत्‌ करति कृधि 

कृत हों । 

पदस्य, पूृ-म्‌, सं- ५१, पद्चञम्या: परावध्यर्थे ३६३६ । प-या: ५९ यश्जम्युत्तर विसर्ग को स होता हैं 
म, वि-स्य, कुप्वो:, यदि पर में अध्यर्थ परि हों । 
स:, समासे, हन्दसि 
पदस्य, पू-म्‌, सं- ५२. पातौ च बहुलम्‌ ३६३७ । वेद में पातु परे रहने पर पद्चमी 
म, वि-स्थ, कुप्वो:, के विसर्ग को बहुलतया स होता 
स:, समासे, छन्द- हे | 
सि, प-या: 
पदस्य, पू-म्‌, सं- ५३. षष्ठ्या: पतिपुत्रपृष्ठपारपदपयस्पोषेषु ष-षु ५४. वेद में षष्ठी विसर्ग को स आदेश 
म, वि-स्य, कुप्वो:, ३६३८ । होता है यदि बाद में पति पुत्र पृष्ठ 
स:, समासे, छन्दसि पार पद पयस पोष शब्द हों । 
पदस्य, पृू-म्‌, सं- ५४, इडाया वा ३६३९ । इडा के षष्ठी विसर्ग को बेद में 
म, वि-स्य, कुप्वो:, विकल्प से स होता है यदि बाद 
सः, समासे, छन्द- में पति पुत्र आदि शब्द हों । 


सि, फ-घु 


| 


...___ --->न्‍्कममवाऋकाइकरिकाका८--तक-नानाणण “7 7“ 7033-७8 नाक 3-.-+ मद न मनकनक न +क+++ रा 7. 7प“तण वतएपतोन-न32अम>ममबध्ीनमममनमकथिकिक---नननझनननन ननन-।पज "है/झ/झ/।/॥.. 
नमन िकमम»णममकऋममण------नमाा एम. 
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षत्वविधि: 
पू-म्‌, सं-म ५५. अपदान्तस्थ मूर्धन्य: २१०। .. अन्य: ११९ 


पू-म्‌, सं-म, अ-य: ५६. सहेः साडः सः ३३५ । 
पू-म्‌, सं-म, अ-य: ५७. इण्कोः २९१ । इण्को: ११९ 


पू-म्‌, सं-म, अ-य:, ५८. नुम्विसर्जनीयशर्व्यवायेडषपि ४३४ ।  नु-पि ११९ 
इण्को: | 


पू-म्‌, सं-म, अ-य:, ५९. आदेशप्रत्यययो: २१२ | 
इण्को:, नुनपि 


पू-म्‌, सं-म, अ-य:, ६०. शासिवसिघसीनां च २४१० ।। ३ ।। 
इण्को:, नु-पि के 


पू-म्‌, सं-म, अ-य:, ६१. स्तौतिण्योरेव षण्यभ्यासातू २६२७ ॥ षं-त्‌ ६२ 
इण्को: , नु-पि । 


पू-मू, संम, अ-य:, ६२. सः स्विदिस्वदिसहीनां च २६२८ । 

इण्को:, नु-पि, ष- 

त्‌ 

पू-म्‌, सं-म, अ-य:, ६३. प्राक्सितादडव्यवायेडपि २२७६। . अड्-पि ७० 
इण्को:, नु-पि 


पू-म्‌, सं-म, अ-य:, ६४. स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्थ २२७७ । अ-स्य ६५ 
इण्को:, नु-पि, अ- 

ड्-पि 

पू-म्‌, संम, अ-य:, ६५. उपसर्गत्सुनोतिसुवतिस्यतिस्तौतिस्तोभ- उ-तू ७७ 
इण्को:, नु-पि, तिस्थासेनयसेधसिचसझ्ञस्वज्ञामू २२७०... 
अड्-पि, अ-स्य 


पू-म्‌, सं-म, अ-य:, ६६. सदिरप्रतेः: २२७१ । 
इण्को:, नु-पि, उ- 
तू, अड्‌-पि 


३४५ 


पादपरिसमाप्ति तक 'अपदान्तस्य 
मूर्धन्य:” का अधिकार है । 

साड्‌ रूप सह धातु के स को 
मूर्धन्य होता है। 
पादपरिसमाप्ति तक 'इण: कवर्गेति' 
का अधिकार है । 

नुम्‌ विसर्ग शर्‌ का व्यवधान रहने 
पर भी इण्‌ कु से उत्तर अपंदान्त 
स को मूर्धन्य हो । 


_ इणं कु से उत्तर अपदान्त स को 
मूर्धन्य होता है यदि स आदेश 
अथवा प्रत्यय का हो | 


इण्‌ कु से उत्तर शास्‌ वस्‌ घस्‌ के 
अपदान्त स को मूर्धन्य हो जाता 
है। . 

ष्रु और ण्यन्त से षत्वभूत सन्‌ के 
परे रहने पर अभ्यास इण्‌ से उत्तर 
आदेश स को ष होता है।. 


उपरिलिखित स्थिति में स्विद स्वद 


सह के स को स होता है। 


७० वें सूत्र के पहले. यहाँ अड 


व्यवायेडषपिं का अधिकार हे । 


स्‍्था सेनय सेध में अभ्यास के 
व्यवधान रहने पर मूर्थन्य होता हैं 
अभ्यास सकार को भी होता है । 

उपसर्ग से उत्तरवर्ती सुनोति सुवंति 


. स्थति स्तौंति स्तोभति तंथा सेनये 
. सेध सिच सझ्ञ स्वज्ञ के स को . 


मूर्धन्य होता है। 
प्रतिंभिन्न उपसर्ग से परे संद के स 
को मूर्धन्य होता है। 


लि कलम न अ 


"से पफिसससकत..>:-. --२८--.-+ ०४६ पर 


|. 
है 

। 
॥ 


३४६ अष्टाध्यायी ( ८.३ ) 


पू-म्‌, सं-म, अ-य:, ६७, स्तन्भें: २२७२॥। स्तन्भे: ६८ 
इण्को:, नु-पि, उ- 

तू, अड-पि.... 

पू-म्‌, सं-म, अ-य:, ६८, अवाच्चालम्बनाविदूर्ययो: २२७३ । अवात्‌ ६९ 
इण्को नु-पि उ- ह 

तू, अड्‌-पि, स्तन्भे: 


पू-मू, सं-म, अ-य:, ६९, वेश्व स्वनो भोजने २२७४ । 
इण्को: ह नु-पि, उ- 
तू, अड्‌-पि, अवात्‌ 


पूष्म, सं-म, अ-य:, ७०. परिनिविभ्य: सेवसितसयसिवुसहसुटस्तु- प-भ्य: ७१ 
इण्को:, नु-पि, उ-. स्वज्ञाम्‌ २२७५ । 
तू, अड्‌- 


पुम, स-म, अ-य:, ७१. सिवादीनां वा5ड्व्यवायेडपि २३५९ | वा ७६ 
इण्को:, नु-पि, उन 

तू, प- 

हम, सं-म, अ-य:, ७२. अनुपर्यभिनिविभ्य: स्यन्दतेरप्राणिषु 
इण्को:, नु-पि, उ- २३४९ । 
त्‌,्वा 

पू-म, स-म, अ-य:, ७३. वे: स्कन्देरनिष्ठायामू २३९८ । 

इण्को:, नु-पि, उ- 

त्,्वा 

पू-मू, सं-म, अ-य:, ७४. परेश्व २३९९ । 

इण्का:, नुन्‍पि, उ- 

तू, वा, स्कन्दे: 


पूप्म, स-म, अ-य:, ७५. परिस्कन्द: प्राच्यभरतेषु ३०२६ । 
इण्को:, नु-पि, उ- . 

तू, वा, स्कन्‍्दे 

पू-मू, स-म, अ-य:, ७६. स्फुरतिस्फुलत्योर्निर्निविभ्य: २५३७ । 
इण्को:, नु-पि, उ- 

त्‌,वां 


स्कन्दे: ७५: 


उपसर्गेत्तर स्तन्‍्भ के स को मूर्धन्य । । 
होता है । ह। 


आलम्बन और आविदूर्य. अर्थ में || 
अव उपसर्ग से उत्तर स्तन्‍्भ केस | 


: को मूर्धन्यादेश होता है । 


भोजनार्थ में वि, अवं उत्तर स्वन 
के स को मूर्धन्य आदेश होता 
है । 


परि नि वि पूर्वक सेव सित सय 
सिवु सह सुट्‌ स्तु स्वञ्ञ के स को 
मूर्धन्यादेश होता हे । 


उपरिलिखित स्थिति में सिव आदि 
धातुओं को अट व्यवधान रहने पर 
भी विकल्प से मूर्धन्यादेश होता है । 
अनु परि अभि नि वि से अप्राण्यर्थ 
प्रयुक्त स्यन्द के स को विकल्प से 
मूर्धन्य होता है । 

अनिष्ठा में वि पूर्वक स्कन्द के स 
को विकल्प से मूर्धन्य होता हैं । 


परिपूर्वक स्कन्द के स को विकल्प 
से मूर्धन्य होता है । 


प्राव्यभरत में परिस्कन्द निपातित 


होता है| 


निर्‌ नि वि से उत्तर स्फुर स्फुल 
के स को विकल्प से मूर्धन्य होता 
है। .. 


अष्टाध्यायी ( ८.३) 


पू-मू, सं-म, अ-य:, ७७, वेः स्कभ्नातेर्नित्मम्‌ू २०५६ । 


इण्को:, नु-पि, उ-त्‌ 


पू-मू, सं-म, अ-य:, ७८. 


इण्को:, नु-पि 


पू-म्‌, सं-म, अ-य:, ७९. 


. इण्को: त नु-पि, डु- 
ध्वं धो-त्‌ 


पू-म्‌ू, सं-म, अन-य:, ८०. 


इण्को:, नु-पि 


पू-म्‌, सं-म, अ-य:, ८ ९ 


इण्को: नु-पि, समासे 


पू-मू, सं-म, अनय:, ८२. 


इण्को: नु-पि, समासे 


पू-म्‌, सं-म, अन्य:, ८३. 


इण्को: नु-पि, समासे 


पू-म्‌, सं-म, अ-य:, ८४. 


इण्को: नु-पि, समासे 


पू-म्‌, सं-म, अ-य:, ८५. 


इण्को:, नु-पि, स- 
मासे, स्वसा 


पू-म्‌, सं-म, अ-य:, ८६. 
इण्को:, नु-पि, अ-म्‌ 
पू-म्‌, सं-म, अनय:, «७. 


इण्को:, नु-पि 


एम, सं-म, अ- 
इण्को:, नु-पि 
पू-मू, सं-म, अन्‍य: , 
इण्को:, नु-पि 
पू-म्‌, सं-म, अ-य:, 
इण्को:, नु-पि 
पू-म्‌, सं-म, अ-य:, 
इण्को:, नु-पि 


य:, ८८. 


इण: षीध्वंलुड्लिटां धोडड्रात्‌ २२४७ । इ-ध्वं ७९ 
धो-त्‌ ७९ 


विभाषेट: २३२५ । 


समासे5ड्ूले: सड्र: १०१९ ।। ४ ।।. समासे ८५ 
भीरो: स्थानम्‌ १०२० । 


००१ 


अग्लेः स्तुत्तोमसोमा: ९२४ ।॥ 


ज्योतिरांयुष: स्तोम: १०२१ । 
मातृपितृभ्यां स्‍्वसा ९८४ । स्वसा ८५ 


मातुःपितुभ्यमिन्यतरस्याम्‌ ९ ८३। अनमम्‌ ८६ 


अभिनिसः स्तनः शब्दसंज्ञायाम्‌ ३१९३ 


उपसर्गप्रादुभ्यमिस्तिर्यच्पयर: २४७२ । 


सुविनिर्दुर््थ: सुपिसूतिसमा: २४७७ । 


, निनदीभ्यां स्‍्नातेः कौशले ३०८२ | 
. सूत्र प्रतिष्णातम्‌ ३०८३ । 


. कपिष्ठलो मीत्रे ३०८४ । 


३४७ 


वि पूर्वक स्कभ्नाति के स को नित्य॑ 
मूर्धन्य होता है । 

इणू अन्त वाले धातु से उत्तर षी 
ध्वम्‌ लुड लिट्‌ का धकार मूर्धन्य 
होता है । 


इण्‌ से उत्तर होने वाले इट से भी 


उत्तर षी ध्वमूं लुड लिट्‌ के धकार 
को मूर्धन्य होता है। 

समास में अद्जभुलि के उत्तर सद्ग के 
स को मूर्धन्य आदेश होता है। 


समास में भीरु से उत्तर स्थान का 


स मूर्धन्य होता है । 
समास में अग्नि से उत्तरवर्ती स्तुत्‌ 


 स्तोम सोम के स को मूर्धन्य होता 


हे । 
समास में ज्योतिष्‌ आयुष्‌ से उत्तर 


. स्तोम का स -मूर्धन्य होता है । 


समास में मातृ पितृ से उत्तर स्वसृ 
के स को मूर्धन्य होता है। 


मातुर्‌ पितुर्‌ से उत्तर स्वसा का स 


विकल्प से मूर्धन्य होता है समास 
में । 

शब्द संज्ञा में अभि उत्तर स्तनति 
का स मूर्धन्य विकल्प से होता.है । 
उपसर्ग और प्रादुस्‌ से परे अस्ति 
के स को मूर्धन्य होता है, किन्तु 
स के बाद य. अथवा अच्‌ रहना 
चाहिये । द 

सु वि निर्‌ दुर्‌ के उत्तर सुपि सूति 
सम के स को मूर्धन्य होता है । 
कौशल अर्थ में नि नदी पूर्वक स्नांति 
के स को मूर्धन्य होता है। 

सूत्र के विषय में प्रंतिष्णातम्‌ निपा- 


. तित होता है। 


गोत्रविषय में कपिष्ठल निपातित 
होता है। 


३४८ द अष्टाध्यायी ( ८.३ ) 


पू-म्‌, सं-म, अ-य:, ९२. प्रष्ठोडग्रगामिनि २९१७ । द अग्रगामी अर्थ में प्रष्ठ निपातित॑ 
इण्को:, नु-पि ्ि होता हैं । ः 
पू-मू, सं-म, अ-य:, ९३. वृक्षासनयोर्विष्ट: ३२३३। विष्ट: ९४ वृक्ष और आसन में विष्टर निपातित ._ 
इण्को:, नु-पि _ होता है।... ' 
पू-म्‌, सं-म, अ-य:, ९४. छन्‍्दोनाप्नि च ३२०६ । छन्‍्दोनाम में विष्टर निपातित होता 
इण्को: नु-पि, विष्टर: क्‍ क्‍ है। 
पू-मू, सं-म, अ-य:, ९५. गवियुधिभ्यां स्थिर: ९६७ । गवि युधि के उत्तर स्थिर का सं 
इण्को:, नु-पि क्‍ मूर्धन्य होता है । 
: पू-मू, सं-म, अ-य:, ९६. विकुशमिपरिभ्य: स्थलम्‌ ३०८५ | . वि कु शमि परि उत्तरवर्ती स्थल 
. इण्को:, नु-पि का स मूर्धन्य होता हे । 
पू-मू, संम, अ-य:, ९७. अम्बाम्बगोभूमिसव्या5 पद्ित्रिकुशेकुशडः- क्‍ अम्ब आम्ब् गो भूमि सव्य अप 
इण्को:, नु-पि क्वच्जमञिपुञिपरमेबर्ि्दिव्यग्रिभ्य: स्थः द्वित्रि कु शेकु शह्ढु अब्जभु मन्नलि 
रा ऐ ॥०.. % ० २९१८ । द पुज्जि परमे बहिस्‌ दिवि अग्नि से 
: # स्थास्थिन्स्थुणामिति वक्तव्यम्‌ । उत्तरवर्ती स्थ का स मूर्धन्य होता है । 
. पू-म्‌, सं-म, अ-य:, ९८. सुषामांदिषु च॒ १०२२ । सुषामा आदि में. स को मूर्धन्य 
इण्को;, नुपि..... होता है । 


(२५९ ) सुषामा नि:षामा दु:षामा सुषेध: निषेध: 
ही 82 ( नि:षेध: ) दुःषेध: सुषन्धि: नि:षन्धि दुःषन्धिः 
' :.... सुष्ठु दुष्ठु गौरिषक्थ: संज्ञायाम्‌ १८१ । प्रतिष्णिका 
। । की जलाषाहम्‌ ( जलाषाढम्‌ ) नौषेचनम्‌ दुन्दुभिषेवणम्‌ 
ह | ... ( दुन्दुभिषेचनम्‌ ) 'एति संज्ञायामगात्‌र १८२। 
नक्षत्राद्ी! १८३ | हरिषेण: रोहिणीषेण: ॥ इति 
का ..._ सुषामादिः ।॥। आकृतिगण: ।। 


] पू-मू, सं-म, अ-यः, ९९. एति संज्ञायामगात्‌ १०२३ । ए पर में हो जिस स के उसको 


क्‍ ' : इण्क्रो:, नुन्‍पि ह मूर्धन्य होता है, पर स को इण्‌ 
। न कु से परे ( ग॒ भिन्न ) तथा संज्ञा 
मम | में होना चाहिये | 
। पू-मू, सं-म, अ-य:, १० ०, नक्षत्राद्वा १०२४ ।। ।।५।। पूर्व स्थिति में नक्षत्रवाची शब्द से 
क्‍ नुपि क्‍ . .. उत्तर स॒ को विकल्प से मूर्धन्य 
होता है । 
पू-मू, सं-मं, अ-यं:, २०९, हस्वात्तादी तद्धिते १३२५ । तादौ १०४ तादि तद्धित परे रहने पर हस्वोत्तर 
इण्को:, नुंपि... स को मूर्धन्य होता है।.... 
पू-मूं, सं-म, अ-य:, १० २. निम्नस्तेपतावनासेवने २४०३.। _अनासेवन अर्थ में तपति परे रहने 
इण्को:, नु-पि, तांदौ क्‍ पर निस्‌ के स को मूर्धन्य होता 


१. एति संज्ञायां, नक्षत्राद्वा इत्यनयोर्गणसूत्रत्वमेव न्याय्येम्‌ ।. 


पू-मू, सं>म, अ-य 
इण्को:, नु-पि, तादौ 


पू-म्‌, सं-म, अ-य 
इण्का:, नु-पि, ता- 
दी, युन्षु 

पू-मू, स-म, अ-य:ः, 
इण्को:, नु-पि, ए-म्‌ 
पू-मू, सं-म, अ-य:, 
इण्को:, नु-पि, छ- 
न्द्सि, ए-म्‌ 

पू-म्‌, सं-म, अ-य:, 
इण्को:, नु-पि, छ- 
न्द्सि, पू-त्‌ 

पू-मू, सं-म, अ-य:, 
इण्को:, नु-पि, छ- 
न्द्सि, पू-त्‌ 

पू-म्‌, सं-म, अन्‍य: , 
इण्को:, नु-पि, छ- 
न्द्सि, पू-त्‌ 

पू-म्‌, सं-म, अ-य:, 
इण्को: , नु-पि, पू- 
त्‌ 


पृ-म्‌, सं-म, अन-य: " 
इण्का:, नु-पि, पू- 
त्‌,न 


-अष्टाध्यायी ( ८.३ ) 


३४९ 


युष्मदादेश तत्‌ ततंक्षु: यदि पर में 
हों तथा अन्त:पाद हों तो पूर्व-स 


- को मूर्धन्य होता है। 


१०३. युधष्मत्तत्ततक्षुष्वन्त:पादम्‌ ३६४० । युनझषु १०४ 
१०४. यजुष्येकेषाम्‌ू ३६ ४१ । ए-म्‌ १०६ 
१०५. स्तुतस्तोमयोश्छन्दसि ३६४२। . छन्दससि १०९ 
१०६. पूर्वपदात्‌ ३६४३ । पू-त्‌ ११९. 


१०७. सुजअ: ३६४४ । 
१०८. सनोतेरन: ३६४५ । 
१०९, सहेः पृतनतभ्यां च ३६४६ । 


११०. न रपरसपिसृजिस्पृशिस्पृहिसवनादीनामू न ११९ 
३१६८ । 


( २६० ) सवने सवने । सूते सूते । सोमे सोमे । 
सवनमुखे सवनमुखे । किंसं किंसम्‌ ( किंस: किं- 

स: )। अनुसवनं अनुसवनम्‌ । गोसनिं गोसनिम्‌ | 
अश्वसनिं अश्वसनिम्‌ ॥ पाठान्तरम्‌ ।। सवने सबने... 
सवनमुखे सवनमुखे । अनुसवनमनुसवनम्‌ | संज्ञायां 
बृहस्पतिसव: ॥| शकुनिसवनम्‌ | सोमे सोमे | सुते 

सुते । संवत्सरे संवत्सरे | बिसं बिसमूं | किसं कि- 

सम्‌ । मुसलं मुसलम्‌ | गोसनिम्‌ अश्वसनिम्‌ ॥ इति 
सवनादिः ।। 

११९. सात्पदाद्यो: २१२३ । 


यजु: विषय युधष्मदादेश तत्‌ ततक्षुस्‌ 
परे रहने पर स- को मूर्धन्य होता 


है । 

स्तुत स्तोम के स को वेद में मूर्धन्य 
होता है । । 

वेद में पूर्वपद के बाद आये स को 
मूर्थन्य होता है । 


वेद में पूर्वपद के बाद आये सुज्‌ 
के स को मूर्धन्य होता है । 


अनकारान्त सनोति के स को मूर्धन्य 
होता है ( वेद में ) | 


पृतना ऋत से उत्तर सह का स 
मूर्धन्य होता है । 


रेफ से परे यदि सं हो तो उसे तथा 
सृप सृज स्पृश स्पृह सवन आदि 


के स को मूर्धन्य नहीं होता है । 


साति का अवयव त्था पदादि स 
को मूर्धन्य नहीं होता है । 


है 


३५० 


पू-म्‌, सं-म, अ-य:, ११२. सिचो यडि २६४० । 

इण्को: नु-पि न पू-त्‌ 

पू-म्‌, सं-म, अ-य:, ११३. सेधतेर्गती २२७८ । 

इण्को: नु-पि न पू-त्‌ 

पू-म्‌, सं-म, अ-य:, ११४. प्रतिस्तब्धनिस्तब्यौ च ३०२७ । 
इण्को: नु-पि नपृ-तू 

पूमम्‌, सं-म, अ-य:, ११५. सोढ: २३५८ । 

इण्को: नु-पि न पू-त्‌ 

पू-म्‌, सं-म, अ-य:, ११६. स्तम्भुसिवुसहां चडि २५८० । 
इण्को: नु-पि न पू-त्‌ 

पू-म्‌, सं-म, अ-य:, ११७, सुनोतेः स्यसनो: २५२४ । 
इण्को: नु-पि न पू-त्‌ 

पू-म्‌, सं-म, अ-य:, ११८. सदेः परस्य लिटि २३६१ । 
इण्को: नु-पे न पू-त्‌ # स्वझ्लेरुपसंख्यानम्‌ । 

पू-म्‌, सं-म, अ-य:, ११९, निव्यभिभ्यो5 ड्व्यवाये वा छन्दसि 
इण्को: नुं-पि न पृ-त्‌ ३६४७ । 


मतुवसोरुजि चेदुदुपधस्य स्तौतिण्यो रभीरोह् - 
स्वात्तादावेकोनविंशतिः । 
इति पाणिनीयसूत्रपाठे अष्टमस्याध्यायस्य तृतीय: 
पाद: | 


चतुर्थ: पाद: । 


णत्वविधि: 
१. रषाभ्यां नो णः: समानपदे २३५ । 
+* ऋवणतन्निस्य णत्वं वाच्यम्‌ । 
पू-म्‌, सं-म्‌, र-ण: २. अदकुप्वाडनुम्ब्यवायेडपि १९७ । 


पू-मू, सं-म्‌ 


पू-म्‌, सं-म्‌, र-ण: ३. पूर्वपदात्संज्ञायामगः ८५७ । 


अष्टाध्यायी ( ८.४ ) 


र-ण: ३९ 


शत १०३ 
सं-म्‌ ४ 


यडः परे रहते सिच्‌ के स्‌ को 
मूर्धन्य नहीं होता है । 

गत्यर्थक सेधति के स को मूर्धन्य 
नहीं होता हे । 

प्रतिस्तब्ध निस्तब्ध निपातित होते 


हें । 

सोढ: के स को मूर्धन्य नहीं होता 
है । 

चडः परे रहने पर स्तम्भु सिवु सह 
के स को मूर्धन्य नहीं होता है । 
स्य और सन्‌ परे रहने पर सुनोति 
के स को मूर्धन्य नहीं होता है । 
सदि के स को मूर्धन्य नहीं होता 
है लिट परे रहने पर । 

वेद में अट का व्यवधान रहने पर 
भी नि वि अभि से उत्तरवर्ती स 
को विकल्प से मूर्धन्य नहीं होता 
हे । 


समानपद में रषसे परे नको ण 
होता हे । 

यदि अट्‌ कु पु आड़ नुम्‌ का 
व्यवधान भी हो तो र ष से पर न 
को ण होता हे । 

संज्ञा विषय में गकार वर्जित पूर्व- 
पद निमित्त से उत्तर न को ण 


होता है | 


“- अकफिानजिणा 7हक-ए अननियिीयओन-े-े 


>>" एा-आनननद तक कनकक2236270 5 


5 --. नाक न न तय 7“ नाप सन स्मानोफिननना-रस्‍ बनारस अशयक पे मिट ट।णण।।।। शत 9०५०-5८ पहपलिाायापपप का काका कम नम पएे.+ 


पू-म्‌, सं-म्‌, र-ण: 
रा तृ जज १३१ ) 


पू-म्‌, सं-म्‌, र-ण: 
पू-तू, वन 


हज, सं-म्‌, रएणः 
पू-त्‌, वन॑ 


॥ 
4 
| 


पू-म्‌, सं-म्‌, र-ण:, 


धर 


पू-म्‌, सं-म्‌, र-ण:, 


ब प 


पू-म्‌, सं-म्‌, र-ण:, 


२ हु 


पू-म्‌, सं-म्‌, र-ण:, 


पू-त्‌, पान॑ 


पू-म्‌, सं-म्‌, र-ण:, 


पू-त्‌, वा 


पू-म्‌, सं-म्‌, र-ण 
पू-त्‌, आनषणु 


अष्टाध्यायी ( ८.४) 


, ४. वन पुरगामिश्रकासिप्रकाशारिकांकोटरा- वनं ६ 
ग्रेभ्य: १०३९ ।. 


, ५. प्रनिरन्तःशरेक्षुप्लक्षाग्रकार्ष्यखदिरपीयूक्षा - 
भ्यो5 संज्ञायामपि १०५० । 


, ६. विभाषोषधिवनस्पतिभ्य: १०५१ । 

मर क्व्यच्च्यज्भ्यांगेव / 

# ड्रारिकादिभ्य: प्रतिषेधों वक्तव्य: । 

( २६९ ) ( वा० ग० ) | इरिका मिरिका ति- 
मिरा | इतिरिकादि: ।। आकृतिगण: ।। 

७. अह्वलो5दन्तात्‌ू ७९१ । 


८. वाहनमाहितात्‌ू १०५२ । 
९. पान देशे १०५३ । पानं १० 


१०. वा भावकरणयो; १०५७४ । 
# गिरिनद्यादीनां वा । 


5 १६ ६६ 


( २६२ ) ( वा० ग० )। गिरिनदी गिरिनख 

गिरिनद्ध गिरिनितम्ब चक्रनदी चक्रनितम्ब तूर्यमान 

माषोन आर्गयन ॥ इति गिरिनद्यादि: ।। आकृति- 

गण: ।। 

११. प्रातिपदिकान्तनुम्बिभक्तिषु च १०५५ । प्रा-षु १३ 
* युवादें्न । 


( २६३ ) ( वा० ग० ) | युवन्‌ पकव अहन्‌ ॥ 

इति युवादि: ।। ( आर्ययूना क्षत्रिययूना प्रपषक्वानि 

परिपक्वानि दीर्घाही )॥ आकृतिगणो5 यम्‌ ।। 
:, १२, एकाजुत्तरपदे ण: ३०७। 


२३५१ 


संज्ञा में पुरगा मिश्रका सिध्रका 
शारिका कोटरा अग्रे पूर्वपद में हों 
तो वन के न को ण होता है। 

प्र निर्‌ अन्त: शर इक्षु प्लक्ष आम्र 
कार्ष्य खदिर पीयूक्षा पूर्वपद में हों 
तो वन के न को ण होता है, चाहे 
संज्ञा हो या असंज्ञा | 

ओषधि और वनस्पतिवाची शब्द 
पूर्वपपद में हों तो वन के न को 
विकल्प से ण होता है । 


यदि अदन्त पूर्वपद में हो तो अहन्‌ 
के न को ण होता है। 
यदि आहितवाची पूर्वपद में हो तो 


वाहन के न को ण होता है। 


देशाभिधान में पूर्वपदोत्तर पान के 
न को ण होता है। 

पूर्वपदोत्तर पान के न को ण विकल्प 
से होता है, यदि पान शब्द भाव 
या करण में निष्पन्न हो | 


पूर्वपदोत्तर प्रातिपदिकान्त नुम्‌ वि- 
भक्ति में न को विकल्प से ण होता 
है । 


एक अचू उत्तर पद में हो जिस 
समास में, उसमें प्रातिपदिकान्त नुम्‌ 
विभक्ति में न को ण होता है। 


३५२ 


पू-मू, सं-म्‌, र-ण:, १ 
पू-तू, प्रान्षु 


पू-म्‌, सं-म्‌, र-ण: १४: 


पू-मू, सं-म्‌, र-ण:, १५. 


उ्न्तू 
पू-्म, स-म्‌, र-ण:, १६ 
ञ्न्तू 


पू-मू, स-मू, र-ण:, १७. 


। 
अब 


पू-म्‌, सं-म्‌, र-ण:, ९ 
उ्झञ्त्‌, ने: 


: पू-मू, सं-मू, र-ण:, ९९ 

 उन्तू | 

_ पू-म्‌, सं-म्‌, र-ण:, २ 
उ-तू, आते: 


पू-मू, सनम्‌, स्ण +. २ श्‌ 
उ-त्‌, अन्ते 

पू-म्‌, सं-मू, र-णे 

उ्न्तू 

पू मू स-म्‌, र-ण:, २३ 
उऊझत्‌ू ह-स्य 


पू-म्‌, सं-म्‌, र-ण: २४, 


पू-मू, सं-मू, र-ण:, २५, 


अ-शे 


पू-म्‌, सं-म्‌, र-ण: २६. छन्दस्वृदवग्रहातू ३६४८ । 


०, अन्तः २९८४ 


अष्टाध्यायी ( ८.४ ) 


३: कुमति च१०५६ 


उपसगदिसमासे5पि णोपदेशस्य २२८ ७ उनत्‌ २३ 


हिनुमीना २५३० । 
आनि लोद २२३१।. 
नेर्गदनदपतंपदघुमास्यतिहन्तियातिवाति- ने: १८ 


द्रातिप्सातिवषषतिवहतिशाम्यतिचिनोतिदे- 
ग्थिषपु च २२८५ । 


शेषे विभाषा5 कखादावधान्त उपदेशे 
२२३२ । 


अनिते: २४७८ । अनते: २१ 


।। १ ।। 


उभौ साभ्यासस्थ २६०६ । 


हन्तेरत्पूर्वस्थ ३५९ । 


 हनसस्‍थ २३ 


* बमोर्वा २४२९ । 


अन्तरदेशे ३२९४ । अ-शे २५ 


अयनं च ३२९५ । 


छन्‍्दर्सि २७ 


यदि उत्तरपद कवर्ग युक्त हो तो 
पूर्वपदोत्तर प्रातिपदिकान्त नुम्‌ वि 
भक्ति में न का ण्‌ होता हैं । 
उपसर्गस्थ- निमित्त से उत्तर णो- 
पदेश धातु के न को ण होता है 
असमास में भी | 

उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर हिनु 
मीना के न को ण होता है । 
उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर लोडा- 
देश आनि के न को ण होता है । 
उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर नि के. 
न को ण होता है यदि बाद में गद 
नद पत पद घु मा स्यति हन्ति 
याति वाति द्वराति प्साति वपति 
वहति शाम्यति चिनोति देग्धि हो । 
उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर नि के . 
न को विकल्प से ण होता है, 
यदि उत्तर धातु उपदेशावस्था में 
अकादि अरवादि तथा अषान्त हो | 
उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर अनिति 
के नको ण होता हे । 

( इसी सन्दर्भ में ) पदान्त में वर्त- 
मान अनिति के न को ण होता 
हे । 


( इसी सन्दर्भ में ) साभ्यास अ- 


_ निति के दोनों न को ण होता है । 


उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर अत्‌ 
युक्त हन्‌ू के न को ण होता है। 
( इसी सन्दर्भ में ) हन्‌ के न को 
ण होता है यदि बाद में व म हो । 
अदेशाभिधान में अन्तर उत्तरवर्ती 
अत्पूर्व हन्‌ के न को ण होता है । 
अदेशाभिधान में अन्तर उत्तरवर्ती 
अयन के न को ण होता हे । 

वेद में ऋकारान्त अवग्रह पूर्वपद 
में हो तो उत्तर न को ण होता है । 


श्र सम, र-ण:, 


छ्न्द्सि 


पू-म्‌, सं-म्‌, 56 2] ) 


नः 


पू-म्‌, सं-म्‌, र-ण:, 


ड्न्त्‌ 


पृ-म्‌, सं-म्‌, र-ण:, 
कृति, उ-त्‌, अच: 


पू-म्‌, सं-म्‌, र-ण:, 
कृति, उ-ता  आअच:, 


विभाषा 


पू-म्‌, सं-म्‌, र-ण:, 
कृति, उ-तू, हल: 


पू-म्‌, सं-म्‌, र-ण: 


कृति, उन्‍त्‌ 


पू-म्‌, सं-म्‌, र-ण:, 


कृति, उ-त्‌ 


पू-म्‌, सं-म्‌, र-ण:, 


। 


पू-म्‌, सं-म्‌, र-ण:, 


न 
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न 


पू-म्‌, सं-म्‌, र-ण:, 


न 


पू-म्‌, सं-म्‌, र-ण:, 
न 


अष्टाध्यायी ( ८.४) 


२७. नश्व धातुस्थोरुषुभ्य: ३६४९ । न: २८ 


१ 
२८. उपसगदिनोत्पर: ८५९ 


उ-त्‌ ३४ 
२९. कृत्यच: २८३५ । कृति ३४- 

# निर्विण्णस्योपसंख्यानम्‌ । अच: ३१ 

३०. णोर्विभाषा २८३६ _विभाषा ३१ 
३१. हलश्चेजुपधात्‌ २८३७१ 


हल: ३२ 


३२. इजादे: सनुम: २८३८ । 


, ३३. वा निसनिक्षनिन्दाम्‌ २८३९ । 


३४. न भाभूपूकमिगमिप्यायीवेषामू २८४० । न ३९ 
* पूज एवेह ग्रहणमिष्यते । 

+ एयन्तभादीनामुपसंख्यानम्‌ । 

३५. षात्पदान्तातू ३३१० । 


३६. नशे: षान्तस्य २५१८ । 
३७. पदान्तस्य १९८ । 
३८. पदव्यवायेडपि १०५७ । 


#* अतद्धवित ड्रति वाच्यम्‌ । 
३९. क्षुभ्नादिषु च ७९२ । 


१. 'उपसग्गद्विहुलम्‌' इति भाष्यम्‌ । 


३५०३ 


धातुस्थ निमित्तोत्तर उरुशब्दोत्तर षु 
शब्दोत्तर नसू के न को ण होता 
है । 

यदि ओत्‌परक न हो तो उपसर्गस्थ 
निमित्त से परे नस के न को ण 
होता है | 

उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर अजुत्तर 
कृत्स्थ न को ण होता है । 

ण्यन्त से विहित कृत्मत्ययस्थ न 
को विकल्प से ण होता है यदि 
पूर्वपद में उपसर्गस्थ निमित्त हो । 


हलादि इजुपध धातु से परे, 


कृत्सम्बन्धी न को विकल्प से ण 
होता है यदि उसके पूर्व में अचू हो 
तथा पूर्व में उपसर्गादि निमित्त हों । 
इसी स्थिति में इजादि सनुम्‌ हलन्त 
धातु से विहित्‌ कृत के नको ण 
होता है । 

उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर निंस 
निक्ष निन्‍्द के न को विकल्प से ण 
होता है । 

उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर भा भू पू 
कपि गमि प्यायी वेषा के कृत्‌ न 
को ण नहीं होता हे। 

पदान्त ष से उत्तर न को ण नहीं 
होता है । 

षकारान्त नशू के न को ण नहीं 
होता है । 

पदान्त न को ण नहीं होता है । 


पद व्यवधान रहने पप न को ण 
नहीं होता हे । 

क्षुम्न आदि में न को ण नहीं होता 
हें | 


३५४ अष्टाध्यायी (८.४) - 


: ( २६४ ) क्षुभ्ना नृनमन नन्दिन्‌ नन्दन नगर। 
. एतान्युत्तरपदानि संज्ञायां प्रयोजयन्ति | हरिनन्दी 
हरिनन्दन: गिरिनगरम्‌। नृतिर्यडिः प्रयोजयति । 
नरीनृत्यते । नर्तन गहन नन्दन निवेश निवास अग्नि 
अनूप्‌ | एतान्युत्तर पदानि प्रयोजयन्ति | परिनर्तनम्‌ 
परिंगहनम्‌ परिनन्दनम्‌ शरनिवेश: शरनिवास: श- 
राग्रि: दर्भानूप: | “आचार्यादणत्वं च' १८४ | आ- 
: चार्यभोगीन:। आकृतिगणो5 यम्‌ ।। पाठान्त- 
रम्‌ ।। क्षुभ्ना तृप्रु नूनमन नरनगर नन्दन । यडनृती । 
गिरिनदी गृहगमन निवेश निवास अग्नि अनूप आ- 
: चार्यभोगीन चतुर्हायन । 'इरिकादीनि वनोत्तरपदानि 
संज्ञायाम' १८५ । इरिका तिमिर समीर कुबेर हरि 
कर्मार ॥ इति क्षुभ्नादि: ।। 
# अग्रग्राम्राभ्यां नयतेर्णों बाच्य: । 


््् सन्धिप्रकरणम्‌ े 
पू-म्‌, सं-म्‌ ४०. स्तोः श्रुना श्चु: १११ ॥। २ ।। स्तोः ४२ सकार तवर्ग को शकार चवर्ग के 
द -# औत्यें धुटि सिद्ध वाच्यम्‌ । योग में शकार चवर्ग होता है | 
पू-म्‌, सं-म्‌, स्तो: ४१. ट्लुना ह्रः ११३ । ष्ट: ४४. सकार तवर्ग को षकार टवर्ग के 
्््ि । योग में षकार टवर्ग होता है. 
पू-म्‌, सं-म्‌, स्तो:, ४२. न पदान्ताट्टोरनाम्‌ू ११४ । न ४४ नाम्‌ को छोड़कर पदान्त टवर्ग से 
ष्ु:.._ # अनाम्रवतिनयरीणामिति वक्तव्यम्‌ । उत्तर स्तु को ष्टु नहीं होता है ! 
पूलम्‌, सं-म्‌, ह्रु., न ४३. तो: थि ११५ । तो: ४४ तवर्ग को षकार परे रहने पर ष्ट॒त्व 
नहीं होता है। 
पू-म्‌, सं-म्‌ृ, तो:, ४४. शात्‌ ११२ । : द शकार से उत्तर तवर्ग को श्रुत्व 
ह:, ने, नहीं होता है । क्‍ 
पू-मू, संमू ४५. यरोउनुनासिके3नुनासिको वा ११६। यर: ४७ अनुनासिक परे रहने पर पदान्त 
+ ग्रत्यये भाषायां नित्यमू्‌ । क्‍ यर्‌ को विकल्प से अनुनासिक 
होता है । 
पू-मू, सं-मू, यर: ४६. अंचो रहाभ्यां दे ५९ । अच: ४७ अच्‌ से उत्तरवर्ती रेफ हकार से 
द का दे ५२ परे यर्‌ को द्वित्व होता है। 
पून्‍मूं, सं-म्‌, यर:, ४७. अनचि च ४८ । .. अचू से परे यर को द्वित्व होता है 
है, अच:, हि यदि पर में अचू न हो | 
पू-मूं, सं-म्‌, दे न५२ आक्रोश गम्यमान हो तो आदिनी .._ 
शब्द से पहले पुत्र को द्वित्व नहीं 
* वो हतजग्धयो: । होता हे । 


* चंयी द्वितीया: शारि पौष्करसादोरिति वाच्यम्‌ । 


अष्टाध्यायी ( ८.४) 


पू-म्‌, सं-म्‌, न, द्वे ४९. शरोडचि ३४० । 


पू-म्‌, सं-म्‌, न, द्वे ५०. त्रिप्रभतिषु शाकटायनस्थ ५६ । 


पू-म्‌, सं-म्‌, न; द्वे ५१. सर्वत्र शाकल्यस्य ५७। 
पू-म्‌, सं-म्‌, न, द्वे ५२. दीघादाचार्याणाम्‌ ५८ । 


झलां ५६ 


मा शतग, ५३. झलां जशझशि ५२ । 

पू-म्‌, सं-म्‌, इलां ५४. अभ्यासे चर्च २१८२ । चर्‌ ५६ 
पू-म्‌, सं-म्‌, झलां, ५५. खारि च१५२९। 

चर्‌ द 

चर्‌ 


पू-म्‌, सं-म्‌, वा-ने ५७. अणो5प्रगृहास्थानानासिक: ११० । 
पू-म्‌, सं-म्‌ ५८. अनुस्वारस्य ययि परसवर्ण: १२४। अ-णः ५९ 


पू-म्‌, सं-म, अ-ण: ५९. वा पदान्तस्य १२५ । 


पू-म्‌, सं-म्‌ ६०. तोलि ११७ । ।। ३ ।। 

पू-म्‌, सं-म्‌ ६१. उदः स्थास्तम्भ्वो: पूर्वस्थ ११८ । पृ-स्य ६२ 

पू-म्‌, सं-म्‌, पू-स्थ ६२. झयो होउन्यतरस्थाम्‌ ११९ । झय: ६३ 
अन्म्‌ ६५ 


पू-म्‌, सं-म्‌, झयः, ६३. शश्छोडटि १२० । 
अं-म्‌ # छत्वममीति वाच्यम्‌ । 
पू-म्‌, सं-म्‌, अ-म्‌ ६४. हलो यमां यमि लोप: ६० । 


पू-म्‌, सं-म्‌, अ-म्‌, ६५. झरो झरि सवर्णे ७३।॥ 
हलो-प: 


हलो-प: ६५ 


३५५ 


_ अच्‌ परे रहने पर शर्‌ को द्वित्व 


नहीं होता हे । 


... शाकटायन मत में तीन से अधिक 
: संयुक्त व्यञ्ञन हों तो दित्व नहीं 


होता है । 


- सर्वत्र द्विवचन नहीं होता है। (शा०) 


दीर्घ से उत्तर को दीर्घ नहीं होता है 


'कुछ आचार्यों के मत में | 


झल्‌ के स्थान में जश्‌ होता है यदि 


: पर में झश्‌ हो । 


अभ्यास में वर्तमान झल्‌ को चर्‌ 
होता है तथा जश्‌ भी होता है। 
यदि पर में खर्‌ हों तो झल्‌ को चर्‌ 
होता है । 

अवसान में झल्‌ को विकल्प से 
चर्‌ होता है । 

अवसान में अप्रगृह्य अण्‌ को वि- 
कल्प से -अनुनासिक होता है । 
ययू परे रहने पर अनुस्वर को पर- 
सवर्ण होता है। 

पदान्त अनुस्वर को ययू परे रहने 
पर विकल्प से परसवर्ण होता है । 
तवर्ग को लकार परे रहने पर पर- 
सवर्ण होता है । क्‍ 
उद्‌ से परे स्था स्तम्भ को पूर्वसवर्ण 
होता है। 

झज्‌ से उत्तर ह को विकल्प से 
पूर्वसवर्ग होता है । 

झज्‌ से उत्तर श को विकल्प से छ 
होता है, यदि पर में अटू हो । 
हल्‌ से उत्तर यम्‌ का विकल्प से 
लोप होता है, यदि बाद में यम्‌ हो । 
हल्‌ से उत्तर झर्‌ का विकल्प से 
लोप होता है, यदि पर में सवर्ण 
झर्‌ हो। 


३५६ 
पर्स था 

पू-म्‌, सं-म्‌, अनु- ६७. नोदात्तस्वरितोदयमगार्ग्यकाश्यपगाल- 
स्य वानाम्‌ ३६६१ । 

मा ६८. अअ ११। 


अष्टाध्यायी ( ८.४ ) 


रषाभ्यामुभो प्टनाष्टरुद: स्थाष्टो ॥॥ 


इति पाणिनीयसूत्रपाठे अष्टमस्याध्यायस्य चतुर्थ: 


पाद: अध्यावश्च | 


६६. उदात्तादनुदात्तस्य स्वरित: ३६६० । अनु-स्य ६७। उदत्त से उत्तर अनुदात्त को स्वरित 


होता है । 
उदात्तपर स्वरितपर अनुदात्त को 
स्वरित नहीं होता है । ( गा० का० 
गालव ) 
( विवृत ) अ को (संवृत ) अ 
होता है । 


० न है 


संख्या: 


६८ 


७३ 


3२ 


२० 


सूत्राणि 


प्रथमो5 ध्याय: 
( प्रथम: पाद: ) 


परिशिष्टम्‌ 


अन्न अष्टाध्याय्यामनेकेषु सूत्रेषु अन्यान्यपि वार्तिकादीनि समुपलभ्यन्ते ( परन्तु अस्मिन्‌ संस्करणे नोदधृतानि ) 
तानि संगृह्या प्रकाश्यन्ते । 


वार्तिकादीनि 


स्व रूपं शब्दस्याशब्द | * सित्तद्विशषाणां वृक्षो- 


सज्ञा 


द्यर्थम्‌ 


+ पित्पर्यायवचनस्य च 


स्वाद्यर्थम्‌ 


+* जित्पर्यायवचनस्यैव 


राजाद्र्थम्‌ 
+ जित्तद्विशेषाणां च 
मत्स्याद्यर्थम्‌ 


वृद्धिर्यस्याचामादिस्तद्‌ | # गोत्रोत्तरपदस्य च 


वृद्धम्‌ 


( द्वितीय: पादः ) 
इन्धिमवतिभ्यां च 


अस्मदो द्रयोश्र 


* गोत्रान्ताद्‌ वाई सम- 
स्तवत्‌ 


+ जिह्वाकात्य हरित 


कात्य वर्जम्‌ 


मंद श्रन्थिग्रन्थिदम्भि स्व-॥ 


ज्जीनामिति वक्तव्यम्‌ 


* अस्मद: सविशेष- | 


णस्य प्रयोगे न 


त्यदादीनि सर्व नित्यम्‌ |* त्यदादीनां मिथो यद्‌- 


( तृतीय: पाद:ः ) 


यत्परं ततच्छिष्यते 


आडो दो5नास्यविहरणे | #* आस्यविहरणसमान 


क्रियादपि प्रतिषेधो 
वक्तव्य: 


संख्या: 


६० 


१२८ 


सूत्राणि 


( चतुर्थ: पादः ) 
गतिश्च 


। द्वितीयो5 ध्याय: 


(प्रथम: पाद: ). 
नदीभिश्च 


कृत्यैधिकारार्थवचने 


स्तोकान्तिकदूरार्थ 


कच्छाणि क्तेन 


ध्वाडक्षेण क्षेपे 
कृत्यऋणे द 
क्तेन नजूविशिष्टेनानज्‌ 


( द्वितीय: पाद: ) 


कुगतिप्रादय: 


वार्तिकादीनि 


* गत्युपसर्गसंज्ञका: क्रि- 
यायोगे यक्क्रियायुक्तास्तं 
प्रतीति वचनम्‌ 


मेः नदीभि: संख्याया: 
समाहारे5व्ययीभावो 
वक्तव्य: 

* कृत्यग्रहणे यण्ण्य- 
तोर्ग्रहणम्‌ 

* शतसहस्नो परेणेति 
वक्तव्यम्‌ 

* ध्वाडक्षेणेत्यर्थग्रहणम्‌ 

+कृत्यर्नियोगे यद्ग्रहणम्‌ 

* केतापकृतादीनामु- 
संख्यानम्‌ कर्त्तव्यम्‌ 


* तत्स्थैश्व गुणै: षष्ठी 
समस्यत इति वक्त- 
व्यम्‌ 

* नेतु तद्विशेषणै: 


* गुणात्तरेण तरलोश्वेति 


वक्तव्यम्‌ 


* स्वती पृूजायाम्‌ 


+ दुर्निन्दायाम्‌ 
* आडीपद्थे 


अष्टाध्यायी 


वार्तिकादीनि 


* कु: पापार्थे ._ 
# अव्ययं प्रवद्धादिभ्य: 


* बहुब्रीहि: समाना- | 


धिकरणानाम्‌ 


4* अव्ययानां न बहु- 


३५८ 
संख्या: सूत्राणि 
२४ . अनेकमन्यपदार्थे 
३३ |अजाबन्तम्‌ 
(तृतीय: पाद: ) 
१२ गित्यर्थकर्मणि द्वितीयाच- 
..... (तुर्थ्या चेष्टायामनध्वनि 
६७१ | क्तस्य च वर्तमानेः 
७ [विशिष्टलिब्रो नदीदेशो- 
१७. |स नपुंसकम्‌ 
१८. |अव्ययीभावश्व 
' २९ [रात्रन्हाहो: 


ब्रीहिर्वक्तव्य 
* सप्तम्युपमानपूर्वपद- 
स्योत्तरपदलोपश्च ._ 
* समुदायविकरणषष्ठ्याश्वें 
* सुबधिकारे5स्तिक्षी- 
रादीनाम्‌ 


| बहुष्वनियम: 
* इन्द्रे ध्यजाइदन्तं | 


विप्रतिषेधेन 


# अध्वन्यर्थप्रहणम्‌ 
* आसिथतप्रतिषेधश्व 


।* नपुंसके भाव उप- | 


संख्यानम्‌ 


* शेषविज्ञानात्‌ सिद्धम्‌ क्‍ 


# अग्रामा इत्यत्र नग- | 
राणां प्रतिषेधो वक्तव्य: | 
(* उभयतश्च ग्रामाणां ॥ ११ 


| प्रतिषधों वक्तव्य: 


* वा55बन्त: ख्ियॉमिष्ट: 


(# अंनो नलोपश्व वा | 
१७ 


।# क्रियाविशेषणानां च | 


द्विगु: ख्त्रियाम्‌ 
क्लीवतेष्यते 


।# अनुवाकादय:ः पुंसीति |. 
वक्तंव्यम्‌ ल्‍ 
# 'खशादिरप्यमादेश | 


संख्या: 


' ८हैं 


२६ 


(प्रथम: पाद: ) 


गुप्तिजूकिदुभ्य: सन्‌ 


मान्वध दान्शान्ध्यो दीर्घ- 


श्वाभ्यासस्य 


धातो: कर्मण: समान- 
कर्त॒कादिच्छायां वा 
सुप आत्मन: क्यच्‌ 


कर्तु: क्यड्‌ सलोपश्र 


शब्दवैरकलहाभ्रकण्वमे- 
_ धिम्य: करणे 


हेतुमति च 


सूत्राणि वार्तिकादीनि 
* बहुलं संज्ञाछन्दसो- 

ह रिति वक्तव्यम्‌ 
| ण्यक्षत्रियार्षजितोयूनि लु- | * अब्राह्मणगोत्रमात्राद्‌ 
गणिजो: युवप्रत्ययस्योपसं- 

ख्यानाम्‌ 
तृतीयासप्तम्योर्बहुलम्‌ |# सप्तम्या ऋद्धिनदी- 
समास संख्यावय- 
वेम्यो नित्यमिति 
ः वक्तव्यम्‌ 
तृतीयो5 ध्याय: 


* निन्दा क्षमा व्याधि- 
प्रतीकारेषु सन्निष्यते 
* अत्रापि. सन्नर्थविशेष 
इष्यते । मानेजिज्ञा- 
सायाम्‌ । वर्धेवैरूप्ये । 
दानेराजवे । शाने- 
निशाने । 
इच्छासन्नन्तात्पति- 
षेधो वक्तव्य: 
* छन्दसि परेच्छाया- 
यामिति वक्तव्यम्‌ 
* ओजसोऊ5प्सरसा नित्यं 
पयसस्तु विभाषया 
* सर्वप्रातिपदिकेभ्य 
इत्येके 
* अटाट्टाशीकाकोटा- 
 पोटासोटाकष्टा ग्रहणं 
. कर्तव्यम्‌ 
* आइडलोपश्व काला- 
: त्यन्तसंयोगे मर्या- 
दायाम्‌ 
* चित्रीकरणे प्रापि 


ने 


परिशिष्टम्‌ 


व्यय कार तप दातयान: ९ डजालक जन सका ततम5म2 धन रद (एक: 2० (करा: क-घणा 8 १२ छापा ८ चरम 5 पकनाता की 4 


विदि भिदिच्छिदे: कुरच्‌ | * व्यधे: सम्प्रसारणं कु-. 


रचू वक्तव्य: 


संख्या: सूत्राणि वार्तिकादीनि संख्या: | .. सूत्राणि _ 
* नक्षत्रयोगे ज्ञि १७१ |आदृगम हन जन: कि- | # किकिनावुत्सर्गश्छ- 
2 इजादेश्व गुरुमतो5नृच्छ: | * ऊर्णोतिश्व प्रतिषेधो किनौ लिट्‌ च न्दसि सदादिभ्यो दर्श- 
वक्तव्य: | । ु नात्‌ 
१०३ ।|अर्य: स्वामिवैश्ययो: |* स्थानिन्यन्तोदात्तत्वं (तृतीय: पाद:) 
च वक्तव्यम्‌ ३ भविष्यति गम्यादय: | * अनच्तन उपसंख्या- 
११० ऋुपधाचाक्लपिचृते: |# समवपूर्वाच्च नम्‌ है 
११२ । भ्ृजोड्संज्ञायाम्‌ + संपूर्वाद्‌ विभाषा १५ |अनचतने. लुट्‌ * परिदेवने श्वस्तनी भ- 
११८ । प्रत्यपिभ्यां ग्रहे: * छन्दसीति वक्तव्यम्‌ विष्यदर्थे वक्तव्या 
१४३ | विभाषा ग्रह: * भवतेश्चेति वक्तव्यमू | ३५. |उदि अह: * उद्ग्राभ निग्राभा च _ 
(द्वितीय: पाद:) क्‍ : इन्दसि खुगुद्यमननि- 
४३ । मेघर्तिभयेषु कृअ: | # उपपदविधौ भयादि- कक पातयो:.... 
ग्रहणं तदन्तविधिं प्र: | ४० |हस्तादाने चेरस्तेये.. | * उच्चयस्य प्रतिषेधो 
योजयति ः "2 | वक्तव्य: क्‍ 
७८ | सुप्यजातौ णिनिस्ता- |* उत्प्रतिभ्यामाडि स- | ९४ -गबखियां क्तिन्‌ .# खियां क्तिन्नावादिभ्य: 
च्छील्गे तेंरुपसंख्यानम्‌ * श्रु यजिस्तुभ्य: 
११० ।लुडः *% वसतेलुड, रात्रिवि- * ऋकारल्वादिभ्य: क्ति- 
शेषे जागरण संततो न्रिष्ठावद्‌ भवतीति 
वक्तव्य: वक्तव्यम्‌ 
१११ | अनच्चतने लडः * परोक्षे च लोकवि- (चतुर्थ: पाद:) ह 
ज्ञाते प्रयोक्तुदर्शन- | २१ |[समानकर्तकयो: पूर्वकाले | * आस्य॑ व्यादाय स्व- 
! क्‍ विषये लड़ वक्तव्य: है... पिति संमील्य हस- 
क्‍ १२४ (लट: शतृशानचावप्रथ- | # माडयाक्रोशे तीत्युपसंख्यानमपूर्व- 
मासमानाधिकरणे कालत्वात्‌ 
१२८ | पृडयजो: शानन्‌ * द्विष: शतुर्वा वचनम्‌ 
| १३६ : | अलंकृजू-निराकृज्‌ प्र- | # अलड्कृजो मण्डना- चतुर्थोध्याय: 
जनोत्पतोन्मदरुच्यपत्रप- | र्थाद्‌ युच: पूर्ववि- (प्रथम: पाद:) द 
वृतु वृधु सह चर इष्णुच्‌ |: प्रतिधेधेनेष्णुज्वक्तव्यः| १९ |कौरव्य माण्डूकाभ्याञ्व [+ कौरव्यमाण्डूकयोरा: 
१३९ | ग्लाजिस्थश्च क्सनु: [* दंशेश्छन्दस्युपसंख्या- सुरेरुपसंख्यांनम्‌ 
नम्‌ : | ५३ अस्वाज्पूर्वपदाद्‌ वा * बहुल संज्ञां छन्दसो 
१५८ | स्पृहि गृहि पति दयि|* आलुचि शीडो रिति वक्तव्यम्‌ 
निद्रा तन्द्रा श्रद्धाभ्य | ग्रहणम्‌ ५४ . [स्वाब्ाच्चोपसर्जनादसं- | # अड्गगात्रकंण्ठेब्य इति 
आलुचू योगोपधातू वक्तव्यम्‌ 
१६२ ६५. [इतो मनुष्यजाते:. | * इज उपसंख्यानमजा- 


त्यर्थम्‌ 


३६० 


सच क्त 


|| सत्रीभ्या' ढक॑ 


१२० 


१५६ 


३७ 


५१ 


६५ 


१३ 


६० 


। अणो द्वद्यच: 


(द्वितीय: पाद:). 


| भिक्षादिभ्योडण्‌ 


क्‍ इनि त्रे कट्यचश्व 


। सृत्राच्च कोपधात्‌ 


(तृतीय: पादः) 


अर्धाद्‌ यत्‌ 


सायं चिंरं प्राह्ने प्रगेडव्य- 
 विभ्यष्टयु ट्युलौ तुट्‌ च 
अन्त: पूर्वपद्राटठज्‌ 


अष्टाध्यायी 


४ वडवाया वृषे वाच्ये 


_* अण्‌ क्रुज्जा कोकिलातू | 


स्मृतः 


* आरका पुंसि ततो5-. 


न्यत्र द 

* गोधाया ढ्ग्विधौ र- 
मृत: 

* त्यदादीनां वा फिज्‌ 
वक्तव्य: 


* गुणदिभ्य: ग्रामज्व- : 


क्तव्य: 

* कमलादिभ्य: खण्डच्‌ 

* नर करि तुरद्गराणां 
स्कन्धच्‌ प्रत्यय: 

* पूर्वादिभ्य काण्ड: 

* संख्या प्रकृतेरिति व- 
क्तव्यम्‌ 


* सपूर्वपदाटठज्‌ वक्त- 


व्यः 


* प्रगस्य छन्द्सि गलो- 


पश्च 


# समानशब्ददठञ्‌ व-_ द 


क्तव्य: 
# तदादेश्व : 


(* ऊर्ध्व दमाच्च ठज्‌ 


वक्तव्य: 


(* देहाच्च 


* लोकोत्तरपदाच्च 


* जनपरंयी: कुक्‌ च, : 
* मध्य शब्दादीय 
|* मंणमीयौ च प्रत्ययो | 


१३१ 


१४० 


३५ 


९४ 


| १११ 


रथादयत्‌ 


रेवतिकादिभ्यए्छ: 


(चतुर्थ: पाद:) 


।वसो: समूहे च 


 पग्चमो5 ध्याय: 
(प्रथम: पाद:) 


आत्मन्‌ विश्वजन भोगो- 
त्तर पदात्रव: 


शताच्च ठन्यतावशते 


खार्या ईकन्‌ 


शाणाद्‌ वा 
तदस्य ब्रह्मचर्यम्‌ 


अनुप्रवचनादिभ्यश्छ: 


वार्तिकादीनि 


स्थाम्नो लुग्‌ वक्तव्य: 
* अजिनान्ताच्च 
* रथाड़ एवेष्यत 
* रथसीता हलेभ्यो य- 
द्विधाविति तदन्तविधि 
रुपसंख्यायते 
# कोपिञल हास्तिप- 
दादण्‌ 
* आशथर्वणिकस्येक- 
लोपश्व 


कक 


३ 
कक 


* वसुशब्दादपि यद्‌ 
वक्तव्य: 


* राजाचार्याम्यां नित्यम्‌ 


* शतप्रतिषध5न्यशत- 
त्वेउप्रतिषध: 

* काकिण्याश्रोपसंख्या- 
नम्‌ के 

4 'शताच्चेति वक्तव्यम्‌ 

* तंच्चरतीति च 

* चातुर्मास्यानां य लो- 
पश्च 

* अष्टाचत्वारिंशतोड्ड- 
शश्च 

* संज्ञायामण्‌ वक्तव्य: 

* छ प्रकरण विशिपूरि 
पति रुहि प्रकृतेरनात्‌ 
सपूर्वपदादुपसंख्यानम्‌ 


१०९ 


१२२ 


३२ 


सूत्राणि 


परिशिष्टम्‌ 


वार्तिकादीनि 


गुणवचन ब्राह्मणादिभ्य: | * अर्हतो नुम्‌ च 


कर्मणि च 


योपधाद्‌ गुरूपोत्तमाद्‌।* सहायादू वेति वक्त- 


बुञ्‌ | 
(द्वितीय: पाद:) 


गामी 
समां समां विजायते 


संप्रोदश कटच्‌ 


प्रमाणे द्वयसज्दघ्नञ्‌ 


मात्रच: 
शदन्त विंशतेश्व 


केशाद्वो5न्यंतरस्याम्‌ 


बहुलं छन्‍्दसि 


(तृतीय: पादः) 


हद 


अवारपारात्यन्तानुकामं | * विपरीताच्च 


* विगृहीतादपीष्यते 

* पूर्वपदस्य यलोपव- 
चनम्‌ 

* भड्ठायाश्र 

* शकक्‍्छनोड्डिनिर्वक्तव्य: 

* डट स्तोमे वक्तव्य: 

* शतग्रहणेडन्त ग्रहणं 
प्रत्ययग्रहणे यस्मात्‌ 
स तदादेरधिकारार्थम्‌ 

* संख्याग्रहणं च कर्त्त- 
3 

* व प्रकरणे मणिहि- 
रंण्याभ्यामुपसंख्या- 
नम्‌ 

* छन्दोविन्ग्रकरणेषष्टा- 
मेखलाद्वयोभयरुजा- 
हृदयानां दीर्घश्र 

* मर्मणश्चैति वक्तव्यम्‌ 

* सर्वत्रामयस्योपसंख्या- 


नम्‌ 


किंसर्वनाम बहुभ्यो5द्व- | बहुग्रहणे संख्या ग्रहणम्‌ 


यादिभ्य: 
पश्चात्‌ 


* दिक्पूर्वपदस्यापरस्य 
पश्चभावो वक्तव्य: 
आत्तिश्व प्रत्यय: 

* अर्धेत्तिरपदस्यथ च स- 

. मासे 


संख्या: 


८ 


३६ 


६९ 


१०३ 


११६ 


१२ 


३७. 


. ३६१ 
.. ब्वार्तिकादीनि 


| अर्धेंच... 
शेवल सुपरि विशाल | # वरुणादीनाम तृतीया- 
वरुणार्यमादीनां तृतीयातू। दचो लोप: स चाकृ- 


सूत्राणि 


_ सन्धीनामिति वक्तव्यम्‌ _ 
(चतुर्थ: पादः) | 
तदयुक्तात्कर्मणोडणू. [* नव सूर मर्त यवि- 
ष्ठेभ्यो यत्‌ 
* क्षेमाद्: 
न पूजनात्‌ _# प्राग्बहुब्रीहिग्रहणं च 
कर्त्तव्यम्‌ . 
अनसन्तान्नपुंसकाच्छ-- | * अनसन्तान्नपुंसकार- 
दसि छन्दसि वा वचनम्‌ 
अपूरणी प्रमाण्योी: | अपि प्रधानपूरणीग्र- 
हणं कर्त्तव्यम्‌ 
[* छन्दसि च नेतुरुप- 
* संख्यानम्‌ 
* प्रासांदू भृतिप्रत्यय- 

क्‍ . पूर्वपदाटठज्विधि: 
अज्नासिकायां: सज्ञायां | * अप्रत्ययो5पीष्यते 
नसं चास्थूलातू... 
ऊधसो5नडः * ऊधसो5नडि ख्रीग्र- 

हणम्‌ 
षष्ठो5 ध्याय: 
(प्रथम: पाद:) 
ननन्‍्द्रा: संयोगादय:. |* वा नामधातूनां तृ- 
द तीयस्य द्वे भवत इंति 
द .. वक्तव्यम्‌ 
लिटिधातोरनभ्यासस्य | द्विवचनप्रंकरणे छ- 
द न्द्सि बेति वक्तव्यम्‌ 
दाश्वान्‌ साहान्‌ मीद- | * द्विवर्चन प्रकरणे कृ- 
बांध जआादीनां के 


न सम्प्रसारणे सम्प्रसा- | + कक्षाया: संज्ञायाम्‌ 
रणम्‌ 


। 
पे 
! 
। 
| 


१२७ 


१्ड४ड 


१५० 


१५८ 


१७४ 


१७६ 


१८७ 


कक सूत्राणि 


मीनाति मिनोति दीडां 


ल्यपि च 


- एत्वेधत्यूद्सु 
।एडि पररूपम्‌ 


इको5सवर्णे शाकल्य- 


।स्य हस्वश्व 


अपरस्परा: क्रियासातत्ये 


| विष्किरं: शकुनौ वा 


अनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌ 


अष्टाध्यायी 


हक वार्तिकादीनि 


* निमीमिलियां खलचो: 
प्रतिषेधो वक्तव्यम्‌ 
* पदान्त पदाद्योरेका- 
देशोउसिद्ध इति व- 
क्तव्यम्‌ 

* ऋणदशाभ्यां च, 

५ सीमन्त: केशवेशे 


* ईषा अक्षादिषु प्रकृ-. 


“तिभावमात्र वक्तव्यम्‌ 

* समो हितततयोर्वा 
लोप: 

* सम्तुमुनो: कामे 

* मनसि च 

* अवश्यम: कृत्ये 

* विष्किरं शकुनौ वि- 
किरो वा 


* विभत्तिस्वरान्नज्स्वरो 
. वलीयानिति वत्तव्यम्‌ 


।+% विभक्तिनिमित्त स्व- 


उडदातत्तयणो हल्पूर्वात्‌ 
5888. आई 


क्‍ आंदि: सिंचोषन्यतरस्याम्‌ 


३ 


राच्च नज्स्वरों वली- 
यानिति वक्तव्यम्‌ 

* उदात्तयणि हल्य्रहणं 
नकारान्तादर्थम्‌ 

* मतुबुदात्तत्वे रेग्रहणम्‌ 

०] त्रेश्व प्रतिषेधो वक्तव्य: 


* सिच आचुदात्तत्वे- | 


इनिट: पित उपसं- 
. ख्यानम्‌ 


(4 सर्वस्वरो5नच्कस्थेति 
.. तकक्तव्यम्‌ 


तुल्यार्थ तृतीया [# अव्यंये नज्कुनिपा- 


संख्या: 


१४८ 


१४९ 


सूत्राणि 


सप्तम्युपमानाव्यय द्वि- 
तीया कृत्या: 

(तृतीय: पाद:) 
आज्ञायिनि च 


दृग्दूशवतुषु 
पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌ 
उपसर्गस्य घ-ज्यमनुष्ये 
बहुलम्‌ 

(चतुर्थ: पाद:ः) 
वर्षभ्वश्व 
छादेघें5दूव॒युपसर्गस्य 
उतश्व प्रत्ययादसंयोग 


पूर्वात्‌ 
इद्दरिद्रस्य 


वाह ऊठ्‌ : 
यस्येति च _ 


सूर्य तिष्यागस्त्य मत्स- 
यानां य उपधाया: 


वार्तिकादीनि 


तानाम्‌ 


व्य्टा - 


* आत्मनश्व पूरणे इ- 
त्युपसंख्यानम्‌ 

* दृशे: क्सप्रत्ययोडपि 
तत्रेव वक्तव्य: 

* वाचो वादेडत्वं वल- 
भावश्रोत्तरपदस्येजि 

* सादकारयो: कृत्रिम 

* अमनुष्यादिष्विति व- 
क्तव्यम्‌ 

* प्रतिवेशादिनां विभाषा 


* वर्षाहन्कार पुन: पूर्व- 
स्य भुव इति वक्तव्यम्‌ 

# अद्विप्रभृत्युपसर्गस्थे- 
ति वक्तव्यम्‌ 

* उतश्र प्रत्ययाच्छन्दो 
वा वचनम्‌ 

* सिद्धश्न प्रत्ययविधों 
भवतीति वक्तव्यम्‌ 

* अद्यतन्यां वेति वक्त- 
हल 

* असिद्धं वहिरड्भम- 
न्तरड्रे 


-.. |* इयड्वडभ्यां लोपो 


भवति विप्रतिषेधेन 
+* अन्तिकंस्थ तसि का- 
दिलोप आद्ुदात्तत्वं 
च 
* तमे तादेश्न 


सख्या: 


९८ 


९१०२ 


श्र 


३६ 


४९ 


९९ 


१०९ 


सूत्राणि 


सप्तमो<5 ध्याय: 
( प्रथम: पाद: ) 
चतुरनडुहामुदात्त: 


उदोष्ठ्यपूर्वस्य 


(द्वितीय: पाद:) 
कृसू भृतृस्‍स्तुद्ुसु 
श्रुवो लिटि 
स्नुक्रमोरनात्मनेपदनिमित्ते 


सनीवन्तर्ध भ्रस्ज दम्भु 
थ्रि स्वृ यूर्णु भर ज्ञपि 
सनाम्‌ 
त्रिचतुरो: स्त्रियां तिसृ 
चतसृ 


(तृतीय: पादः) 
देविका शिंशपा दित्य- 


वाड्‌ दीर्घसत्र श्रेयसामात्‌ 


अम्बार्थनद्योर्हस्व: 


जसि च 


वार्तिकादीनि 


* आमनुडुह: सख्रियां वे- 


ति वक्तव्यम्‌ 
* इत्वोत्वोभ्यां गुणवृद्धी 
भवतो विप्रतिषेधेन 


* कृओ5 सुट इति व- 
क्तत्ययू .... . 
* क्रमे: कर्तर्यात्मनेपद- 


. विषयात्‌ कृति प्रतिषेधो 


वक्तव्य: 
* इषेस्तकारे, श्यन्प्र- 
त्ययातू प्रतिषेध: 


* तिसभावं संज्ञायां क- 
न्युपसंख्यानाम्‌ 

* चहसर्यादुदात्तनिपातनं 
च 


* वहीनरस्थेद्‌ वचनम्‌ 


* डलकवतीनां प्रतिषेधो 


वक्तव्य: 


* छन्दसि वेति वक्तव्यम्‌ 


* तलो हस्वो वा डि- 


सम्बुद्ध्योरिति वक्त- 


व्यम्‌ 


* मातृणां मातचू्‌ पुत्रार्थ | 


महते 


* जसादिषु छन्दसि वा 


वचन प्राइणो चड- 
युपधाया: 


संख्या: द 


८५ 


१२ 


२६ |सपूर्वाया: प्रथमाया वि- 
भाषा 


६६ 


शर्पूर्वा: खय: 


नुगतो5नुनासिकान्तस्य 


सूत्राणि 


(चतुर्थ: पाद:) | 


णोौ चड्बुपाधाया हस्व:| 


ऋतश्व संयोगादेर्गुण: 


अष्टमो5 ध्याय: 
(प्रथम: पाद:) 


प्रकारे गुणंबचनस्य 


* उपधाहस्वत्वे णेणि- 
च्युपसंख्यानम्‌ 


| संयोगादेगगुणविधाने 


संयोगोपधग्रहणं कृ- 


अर्थम्‌ 


# शर्पूर्वविशेषे 


खर्पूर्वग्रहणम्‌ 


* पदान्तवच्चेति वक्त- 


* स्वार्थेउवधार्यमाणे: 5 
नेकस्मिन्‌ 

* चापले द्वे भवत इति 

 वक्तव्यम्‌ 


ल्‍|* आभीक्ष्ण्ये द्वे भवतः 
. +* पूर्वप्रथमयोरर्थातिशय 


यद्वत्तान्नित्यम्‌ 


विवक्षायाम्‌ 

* उतरडतमयो: सम- 
संप्रधारणायां खत्रीनि- 
गदे भावे द्वे भवतः 


. -नाग्नो द्रे भवत इति. 
. वक्तव्यम्‌ : 


* युष्मदस्य॑दोरन्यंतरस्- 


- याम॑नन्वादेश इति 


वक्तव्यमू 
* सर्ब एव वान्नावादयो 
5 नन्वादेशे विभाषा 
वक्तव्या: 
* बा याथाकाम्ये 


सूत्राणि 
(द्वितीय: पाद:) 


_* शुत्वं घुटि सिद्ध व- | 


अष्टाध्यायी 


वार्तिकादीनि 


स्वरितो बानुदात्तें पदादौ | * एकादेशेस्वरो5न्तरखज्र क्‍ 


सिद्धो वक्तव्य 
# संयोगान्तलोपो रोरुत्वे 
सिद्ध: 


* सिज्लोप एकादेशे 


सिद्धो वक्तव्य: 

* प्लुतिस्तुगूविधौ छे 
सिद्धो वक्तव्य: 

* निष्ठादेश: षत्वस्वरं- 
प्रत्ययेड्विधिषु सिद्धो 
वक्तव्य: 


क्तव्यम्‌ 


* अभ्यासजश्त्वच- | 
त्वमेत्वतुको: सिंद्धे । 


वक्तव्ये 


_॥# द्विर्वचने परसवर्णत्वं 


लि परेश्न घाड़यो 
। सकी: संयोगादयोरन्ते च 


! दांदेधतोर्घ 3 ही आर 
ही थ् 
' चर 47 ॥॥ 7 है 
+ 
६ व घर | जज 


(अम्नरुंधर्वरित्यभंयथा | + 7 


सिद्ध वक्तव्यम्‌ 
* पदाधिकारश्रेल्लत्व- 
ढत्वघत्वनत्वरुत्व ष- 
त्वणत्वानुनासिक 
छत्वानि सिद्धानि 
वक्तव्यानि 


वक्तव्यम्‌ 
* कृपणादीनां प्रतिषेध: 


।* योगे चेति वक्तव्यम्‌ | 
* हग्रहोर्भश्छन्दसि ह- | 


स्येति वक्तव्यम्‌ 


(% हम्रहोर्भश्छन्द्सि ह- . । 


स्येति वक्तव्यम्‌ 


| संख्या: 


१०३ 


६१ 


 |* वा नपुंसकानामिति |. 


छन्‍्दर्सि. भाषायां च |. 


सूत्राणि वार्तिकादीनि 
छ्न्दसि प्रचेतसो राजन्युपसं- 
ख्यानम्‌ 
प्रत्यभिवादे शूद्रे * असूद्र॒स्त्यसूयकेषु 
स्वरित्तमाम्रेडिते5सूया | # असूयादिषु वावचनं 
संमति कोपकुत्सनेषु कर्त्तव्यम्‌ 


(तृतीय: पाद:) 
इदुदुपधस्य चाप्रत्ययस्य | # पुम्मुहुसो: प्रतिषेधो 
वक्तव्य; 


युष्मत्तत्ततक्षु:ष्वन्त: पादम्‌ | # हस्वात्तादी तिडिः प्र- 


तिषेध: 

* स्तम्भु सिवु सहां 
चडि उपसर्गादिति 
वक्तव्यम्‌ 


स्तम्भु सिवुसहां चडिः 


. (चतुर्थ: पादः) 
यरो5नुनासिके 5 नुना- 
सिको वा 

उद: .स्थास्तम्भ्वो: पू- 
दा क्‍ 


* शर: खयो द्वे भवत 
इति वक्तव्यम्‌ 

# उद: पूर्वत्वे स्कन्दे- 
श्छन्दस्यु पसंख्या - 
शो 


सूत्राड्ड: 


११ 
१८६९ 
८५ 
५२९ 


3/0% ८.2 


६०१ 
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०, दुगसप्तशती ( प्रथमचरित ) 


संस्कृत सेवा संस्थान के प्रकाशन 


व्याकरण :--- 
२. महाभाष्य € प्रथम आह्लिक ) 
२. लेयाकरण सिद्धान्तकौमुदी 
( कारक प्रकरण ) 
न्य ३. पाणिनीयो धातुपाठ: 
$ । ऋोधदीनापरूपग्रला 
प्र ४. ( क ) कौमुदीनामरूपमाला 
ट ( ख ) धातुगुच्छकम्‌ 
2 ५. अष्टाध्यायी 
क्‍ “साहित्य/४-- 
4 है .. १५ अभिनवा स्तुति: 
था २. मूषकवैदुष्यम्‌ 
"तक 5 प्र 
“|. !. ३, राषवेन्द्रचरितम्‌ 
। -- ञ ! ४ । 4 
.. . ४. संस्कृत साहित्य में स्तोत्र काव्य 
ल्‍ द ः “५ सो ही ऊँ “मु प्‌ ४ मुक्तकम्‌ 
& >कआ! । राघवेन्द्रचरितम 
अं: मा [ ( प्रथम सर्ग ) 
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भारतीय दर्शन परम्परा और साहित्य दर्शन--दर्शनों के पौर्वापर्य विचार के 


<-कब- 


थे 


। 


हिन्दी अनुवाद व्याख्या तथा विशेष विवरण व साथ 


हिन्दी अनुवाद व्याख्या: विशेष विवरण शव 
उदाहरणों के साथ | 

--थधातुपाठ धात्वर्थविभाग सोदाहरण 
तथा अर्थानुक्रमाणिका के साथ | 

--सिद्धान्तकोमुदी में आये सभी प्रातिपदिक 
सभी रूपों का सम्पूर्ण सक्लुलन । 

-5पठनमात्र से धातु गण अर्थ पद इड्विचार त 
पुरुष के एकवचन के रूप के ज्ञान के साथ 
वेशिष्रय बताने वाला | 

--अनुवृत्तिविवेचनपुर:सर वार्तिकपाठ गणपाठ अर्थ एवं 
आवश्यक परिशिष्टों के साथ | 


--स्तुति के सभी प्रकारों के निदर्शन के साथ षडदेव 
स्तुति । द 

>-वर्तमान भारत की अवस्था का दिग्दर्शक एवं संस्क्त 
व्यड-्ग्य नाटिका | 

--संस्कृत महाकाव्य, हिन्दी अनुवाद एवं विशिष्ट 
भूमिका के साथ रामकथा की नूतन प्रस्तुति । 

--स्तात्रविषयक प्रामाणिक भूमिका के साथ नित्य 
पठनीय स्तोत्रों का संग्रह । 

>-गेय एवं पाठ्य काव्यों क विविध रूपों का परिचायक 
उत्तम संग्रह । 

-+सानुवाद 


साहित्यदर्शन का प्रतिपादन । 


हिन्दी अनुवाद के साथ प्रत्यक पदों के तान्त्रिव 
दार्शनिक तथा साहित्यिक अर्थबोध के साथ । 


